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'क!-युस्तकम्‌--बोधिनी-प्रकाक्चादि-सहितम्‌ ( चौखम्बा ) 

"ख '--पुस्तकम--आमोद्‌-बिवेक-सषिवम्‌ (कचल्िकाता ) 
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निवेदन 


मानव के चरम-लक््य-- नि श्रेयस~--के साधक अथत्रा मार्ग-दनके होने के 
कारण सभी शस्त्रोमे दशंन-श्ास्त्र का स्थान चा है। इन दरान-शस्त्रोमे 
भी व्यवहार तथा तकंके आधारपर ही तत्व का प्रतिपादक न्यायशास्त्रं 
सर्वोपरि ह । अत एव भाष्यकार वात्स्यायन ने कहा है - 


प्रदीप सवं-विद्यानाम्‌ उपाय सर्व-कर्मणाम्‌ । 
आश्चय स्वं-धर्माणाम्‌ चारवदान्वीक्षिकी मता ॥ 


त्याय-शास्त्र का क्रम-बद्ध स्वरूप हमे अक्षपादके न्यायसूत्र मे मिलता 
है । मध्य-युग मे कुछ प्रकाण्ड बौद्-दा्शर्गिको कै साथ हए वाद-प्रतिवाद से इस 
शस्त्र का ओौर भी उत्कषं हुभा । उत्कर्ष-कारी नयायिकोमे ही एक विशिष्ट 
नैयायिक हमारे उदयनाचायं भी है । इन्हे प्राचीन-न्याय तथा न य-न्यायका 
शङ्खम स्थान" कहा जाता है । वाचस्पति भिश्च की न^न्याय-वात्तिक-तात्पर्य- 
टीका" प्र ^तात्पर्य-परिगुदधि" नामकी व्याख्या लिखकर इन्टोने बौद्धो को_संहृसोड 
जवाब विया हही कारण है करि जैन-सम्प्रदाय के महाताफिक श्री वादिदेव 
सूरि ने भी उदयनाचायं को द्विष्‌ कौ उपाधि दीहै। सभी शास््ो मे 
इन्हे न्यायाचायं ' चन्द से उपात्त किए जानें की प्रवृत्ति भौ आचाय के पाण्डित्य- 
प्रकषं का परिचायक है । 


उदयनाचायं का समय ईसाकी दशमी शताब्दी को साधारणत साना 
जाता है। इसका आघार यह्‌ है किं इनकी 'लक्षणावलो' की ^सरस्वती-मवन' 
मे सुरक्षित ५९४ स° की पाण्डु-ल्पि मे 'लक्षणावली' के निर्माण-कार के 
रूप मे ९०६ '्शकाब्द का उत्टेख ह । उदयनाचायं के समथके विषयमे 
(पाणण विभ्सक्विषभ्क 11 नपाद के पुण ५१ से ५४ तकं 
द्रष्टव्य है । 


१ यदत्र हक्तिसिसिद्धौ मव्नत्युदयन द्विप । स्याद्वाद रत्नाकर । 
२ तकाँम्बराह्कू-पमितेष्वतीतेषु शकान्तत । 
वर्षेषूदयनश्क्रे खबोधा रक्षणावरीम्‌ ॥ 


( २ } 
उदयनाचायं के द्वारा निम्नङिखित ग्रन्थ तथा व्यास्या-गन्थ लिखे गए है 


( १ ) लक्षणावली, 

( २) छक्षणमाखा, 

( ३ ) आत्म-तत्त्व-विवेक ( अथवा बौद्ध-चिक्कार या बौद्धाधिकार ) 
( ४ } न्याय-कुसुमाञ्जकि, 

( ५ ) न्याय-परिरिष्ट, 

( ६ ) रणय-वात्तिक-तात्पय-दीका-परुटि 

( ७ ) किरणावली । 


यद्यपि इन ग्रन्थो मे पाण्डित्य का सर्वाधिक प्रकषं “आत्म-तत्व-विवेक मे 
ही है इसमे सन्देह नही, तथापि विषय के आकषक तथा भाषा-परपञ्च से कुछ 
अशमे रहित होने के कारण ^न्याय-कुसुमाञ्जकलि' का ही सर्वाधिक प्रचार 
तथा आदर है । इस न्याय-कृसुमाल्जछि मे पाच स्तबकं है जिनमे क्रमः है जिनमे क्मदा 
चार्वाक, मीमासक, बौद्ध, जेन तथा साख्य के_ईदवर-विरोधी मतो का विद्व जैन तथा साख्य के ईश्वर-विरोधी मतो का विहव- 


नीय वु स्क ता वा युक्तियो से खण्डन कर ईश्वर की सत्ता का व्यवस्थापन किया गया है) 

कुछ खोगो कौ धारणा है कि पहले श^न्याय-कुसुमाञ्जलि' का कारिका 
भाग लिखा गथा, परन्तु इसकी कठितिता कै कारण बाद मे आचायं ने वृत्तिभी 
छिखी, तथापि ग्रन्थ के अवलोकन से तो एेसा प्रतीत होतादहै कि साथदही साथ 
दोनोकी रचनाकी गर्ईथी। इसी किए एक दूसरे के पूरकदहै। भस्त, 
यह्‌ विषय विचारणीय है । जहां तक मूर सिद्धान्त का प्रन है उसका समा- 
धन साररूप मे कारिका मे निबद्ध है--यह कहना अनुचितं नही है । परन्तु 
कारिका-माग से सभी तत्त्वो के अवगम मे साधारण व्यक्तयो के भसौविध्य 
तथा गद्यभाग विस्तृत एव श्रम-बोध्यं होनें के कारण विशेषत बङ्खीय 
मनीषियो ने कारिका-भाम के ऊपर सक्षि व्याख्याएं लिखी । इन व्याख्याः 
कारो में हरिदास भदाचायं ( १४८०-१५४० ई० ), रामभद्र सावभौम, 
जयराम न्याय-पञ्वानने तथा रघुदेवं न्थाधारुङ्कार प्रसिद्ध है । 


पाण्डित्य की दृष्टि से रानचन्र की व्याख्या के प्रौढ होने पर भो प्राचीन 
होने के कारण हरिदास कौ व्याख्या का प्रचार अधिक ह। इस ख्यार्याको 
साधारणतया "वृत्ति" शब्द से अभिहित्त किया जाता है । यह्‌ णृत्ति' वधमान के 
श्रकदि ' के साथ अधिक सम्बद्ध है । बहुधा श्रकाश' के वाक्य ही छिल्ल-भिन्न 
स्पे रखं दिए गए हं । यदपि कुछ लोग यहु कहते है कि मिथिला भे प्नं 
के भाद जाते समय बद्धीय छात्रो से मेधिर अघ्यापक ग्रन्थादि का अपहरण कर 


( ३ ) 


ठेते थे, इसी छचिए हरिदास ने-- जो उक्त परिस्थिति मेही कुसुमाञ्जलिका 
अध्ययन कर अपने देश खौट भये थे-केवल स्मृतके आधार पर दही यह्‌ 
"वृत्ति लिष्ी है तथापि वृत्ति के अवलोकन सेयहतोकपमम कमस्प्टहोही 
जता हैकि हरिदास का पाण्डित्य उच्च कोटि कानही था। फिर भी 
अत्यधिक प्रचार कै कारण करई मनीपियो ने इस व्वत्ति' प्र टीकां छिगी जिनमे 
राधामोहन गोस्वामी, महेशचन्द्र॒न्यायरत्त, चन्द्रकान्त तर्काकुडार तथा 
कामाख्यानाथं तर्कवागीकश्च प्रमुव है । इन व्याख्याओौमे प्रथम तो अप्रकारित 
ही है भौर अवशिष्ट तीन भी सम्प्रति अनुपलन्ध तथा पण्डितजनमात्र-वे्य ह । 
यद्यपि आचायं विश्वेश्वर को हिन्दी-व्याख्या भी प्रकारित तथा सम्प्रति सुप्राप्य 
है, तथापि न्याय-शास्तर के साम्प्रदायिक अध्ययन के अभवि के कारण इसमे बहुधा 
विश्रम है। अत मेने भारतीय विया-प्रकाशन के अध्यक्ष के द्वारा प्रोत्साहित 
होने के कारण छत्रोपयोगी शप्रभा' नाम की सस्कृत व्याख्या तथा विभा" नामकी 
हिन्दी व्याख्या लिखी है| हिन्दी व्याख्या की भाषा मे अप्रौढता अवद्य है तथापि 


धन 


व्याख्यात्मक ग्रन्थो के हिन्दी व्याख्यान मे भापा-सौष्ठव का अभाव क्षम्य 
हो सकता है । 
इन ग्याख्याभो के मूलभूत मेरे पृज्य पिताजी, जिनका नाम प्रथमोल्टेसनीय 
होता, "नाम-मुक्त' हो चुके । वर्तमान गुखुजनो मे डँ श्री सिद्धेश्वर भटुाचायं 
जी, डोऽ श्री दीतादुदोखर बागची, डं बी° आर० शमां जी, प्रोग श्री 
श्लोभाकान्त ज्ञा जी, प्रोर भनन्तलाछ ठक्कर जी, प्रो° कान्तानाथ शचस्ीजी 
तथा ० दिनेदचन्द्र गुह के ताम विरोषत उल्लेखनीय ह । ईन प्रति कृतज्ञता- 
ज्ञापन मेरा कर्तव्य है । उत्साही भारतीय विद्या-प्रकाशनाध्यक्ष भी, इस विषयं में 
घन्यवादाहुं है जिनकी तत्परता से इस पुम्तक का उचित प्रकाशन दहो सका) 
यथपि इस पुस्तक कौ भूमिका कै क्किए मेने गुरुवर प्रो श्री अनन्तलाल 
ठकुरजी सेप्राथना कीथी ओर उन्टोने उसे स्वीकारभी केर ल्यिथा, 
तथापि किसी विशेष कारण से वह भूमिका इस संस्करण मे सयोजित न हो सकी 
है । मुके पुरी आक्षाहै कि अग्रिम सस्करण मे व्ह भूमिका इस म्रन्थ म 
अवदय रहेगी । 
अन्व मे मै पने विद्रानं पाठको से प्राथना करता हकिवे इस पुस्तकर्मे, 
हुई अक्षरारुद्धिर्यो तथा विषयादुद्धियो की उपेक्षा कर मृद अनुगृहीत करे । 
विनीत-- , 
धीनमययण , मि 


धीमदृदयनाचायं-विरचितः 
न्याय-कृयुमाञ्जलिः 


भीहरिदास-विरचितया वृत्त्या धीनारायण-भिश्र-कृतया 
प्रभाऽऽख्यया सस्कृत-व्याल्यया विभाऽऽ्ल्यया 
हिन्दी-व्याख्यया च विभुषित. 


पथन्ः स्तवबक्छः 
---- ॐ -- 


( वृत्तिः) 
ईषदीषदनधीत-विद्यया तात-मातु-मुदमाविवधंयत्‌ । 


अथ धयम स्तबक 
( प्रभा) 
विश्वं सजत्यवति खादति लीख्येव 
यो ब्रह्म-विष्णु-हर-रूपमुपेत्य शक्त्या । 

साक्षात्‌ श्चिव, शिवततरो गिरिजाऽज्ञ-सन्खात्‌ 

गङ्खाऽऽगमात्‌ शिचतमः स जगत्‌ पुनातु ॥ १॥ 
मतुर्निधाय चरण हृदि बुद्धिमत्या. 

संसार तापहरण कर्ण सुखस्य । 
विद्या-प्रद च पितरभ्प्रणिपत्य रक्ष्मी- 

नाथाभिध  सकर-शासन-सार-मूतम्‌ ॥ 
स्यायाश्चय - प्रवचनोदयनोदितस्य 

कृष्णापितस्य कुसुमाञ्जलि-सज्ञकस्य । 
छात्राऽऽगमाय - हरिदास - निबद्ध - वृतेः 

घ्याख्याम्परभामथ करोमि यथा-व्यवम्थम्‌ । २-द | 


प्रथस-स्तनक 
( विभा) 
निक्छल पीकर भी समल गरल पकभरमीणो न हुए विहबल । 
उन महाकारु के चरण-कमल हो मेरे मन मे सदा अचर ॥ १४ 
अपनी स्वामाविक अव्यक्तं वाणी क निरन्तर उच्चारण से भम्रने भाद्गापिः 


र न्याय-कुसुमाङ्जलो 


क्षेपणाय भव-कमं-जन्मनां कोऽपि गोप-तनयो नमस्यते ॥ १ ॥ 
इष्ट-देवता-सङ्धोत्तंन ब्रह्म-प्रतिपादक-सच्छन्व-प्रथोगात्मक मद्धलव्च 


विघ्र-विघाताय छृतं मञ्जक शिष्य-शिक्चाये श्रोतृणामलनु- 
षङ्गतो मङ्गखाय च निवभ्राति--ईषदिति । कोऽपि अनिवंचनीय- 
गुण-विशिष्ः गोप-तनयः छृष्णाख्यः परमपुरुषः नमस्यते इत्यथः । 
कीरश्चः गोप-तनयः इत्यत्राहु--ईषदीषदिति। वीप्साया द्विरुक्तिः । 
तथा च निरन्तरम्‌ अव्यक्तया क्द्िया= वाण्या, अस्फुट-बाण्याः 
निरन्तरोक्वारणेनेति ताद्पयंम्‌ 1 विश्यारब्दस्य शब्द्‌-परत्व च वेद- 
विद्या-पदादौ प्रसिद्धमेवेति नादुपपत्तिः । अधीतायाः अस्पष्टोच्चारणम्‌ 
अयोभ्यत्व-सुचकमित्यभिप्रायेण विद्या-विेषणम्‌--अनधोतेति । 
अनधीतस्य शिरोश्वारितस्यास्पष्ट-वचनस्य पिच्रादिःपमोदावहृत्व च 
ङोक-सिद्धमेव । नमस्कारप्रयोजनमाह--कषेषणायेत्यादिना । भवः = 
संसारः, भिथ्या-ज्ञान-मूखा बासना इत्यथः । कमे = घमांऽधमात्सकम्‌ 
अदृष्टम्‌, जन्म = आत्मनः शरीरेण सम्बन्धः, तेषां क्षेपणायेत्यथः । 
यद्यपि अदृष्टान्तर्गतस्य धर्मस्य युख-जनकतया तःक्षेपणेच्छा साधारणा- 
बुभव-विरुद्धा तथाऽपि तस्य सुखस्य दुःख-मिश्रतया त्या्यत्वभेवेत्य- 
भिप्रयेणोक्तम्‌ । 


अत एवोन्तम्‌- 

'पातक-मन्वयवन्मम तावत्‌ पुण्य-पुञ्ञमपि नाथ दुनीहि। ' 

काद्चनी मवतु रौह-मयी वा श्रङ्कखा तु पदयोनं विशेषः |“ 
इत्यादि । 

मद्गटस्चेत्यत्र प्रयुक्तः चकारः अन्थ-नामेत्यनन्तर योज्यः| 
तथा च इष्ट - देवता - सङ्कीत्तेनाऽमिन्न यत्‌ ब्रह्म - प्रतिपादक- 
सन्छब्द-प्रयोगात्मकमित्यन्वयः । ब्रह्मणः वेदान्त-प्रसिद्धस्य आचाय्ट- 
देवतात्वं च आचार्यैरेव आत्म-तत्त्व-विवेकादौ प्रतिपादि नमिति तत 
एवावसेयम्‌ । समस्तस्पेति--उचितानुपू्बक-परतिज्ञादिपद्चकमित्यथंः । 
त्र नीयते विवश्षिताथे-सिद्धिः अनेन इति योग-बलेन लिङ्ग 


करो अत्यन्त प्रसुर्ध करने वारे गोप तनय ( भगवानु बार-कृष्ण } को अपने 
ससार { = क्ष्या क्ञान-नन्य वासनां ), कर्म-जत्य अदृष्ट ( वर्माश्वमं ) तथा 
हकत देः पक्षस { अत्त एव मोक्ष ) के किए प्रणाम करता हूं । 

ब्रह्मा के स्वरूपत प्रतिपादकं 'सत्‌' शब्द के प्रयोग के रूप मे अपने इष्ट-देवे 


प्रथमः स्तबकः दे 


कुवन्नेव ग्रन्थ-नाभाह- 
सत्पक्ष-प्रसरः सताम्परिभल-प्रोदढधोध-बदोत्छवो 
विम्लानो न विमर्दनेऽमृत-रस-प्रस्यन्द-माध्वोक-भ्‌ः ॥ 
ईशस्येष निवेशितः पद-युगे भुङ्गायमाण भ्रमत्‌- 
चेतो मे रमयत्वविघ्नमनघो न्याय-प्रसूनाञ्जलि" ॥१।। 
एष अनघ. = निर्दोष, न्याय = समस्त - रूपोपपघ्नलिङ्- 


प्रतिपादक पदम वाक्यम्‌ वा, तत्त्व-ज्ञानाथं कृतस्य तकंस्य च 
प्रतिपादक वाक्यमपि न्याय-पद्‌ाभिघेयम्‌ इति बोभ्यम्‌ । अत एव अग्र 
पद्‌-लष्टस्य प्रमाण-तकै-युगलम्‌ इत्यथः न विरुद्धयते इति विभाव- 
नीयम्‌ । यद्वा योग-बखेन हेतु-पर एब न्याय-राब्दः प्रकृतोपयोगी । 
पद-युगे इत्यस्य च जीवारम-परमात्मनोरित्यथंः कायः । 


का सङ्कीर्तन, अर्थात्‌ मगल, करते हृए हो मूर प्रन्थ-कार अपने प्रन्य का ताम 
भी बतला रहे है - 
[ ( सत्पक्ष-्रसर =) सुविकसित पत्रो से सम्पन्न, ( सता पदिमल- 
भ्रोदुबोध-बदधोत्सव ) अपनी सुगन्धि के प्रत्यक्ष से निदु्ट नासिकावा 
सज्जनो कै आनन्द का उद्धावक, ( विम्कानो न विमर्दने ) रणड छगने प्र 
भी अवित, ( अमृत-रस-परस्यन्द-माध्वीक-मू - ) अमृत-रस को प्रवाहित 
करनेवारे मधु की जन्म भूमि, ( ईशस्यैष निवेशित पद-युगे = ) भगवान्‌ के 
चरण कमलो मे समर्पित, ( अनघ - ) निर्दोष अञ्जलिगत पृष्प-समूह जिस 
प्रकार ( भ्रभत्‌ = ) मकरन्दास्वाद के लिए चञ्चरू भ्रमर को स्व-निषक्तं कर 
निविष्नःपर्वक प्रसन्न कर देता है उती प्रकार ( ““सत्पक्ष-प्रसर ' = पक्षतावच्छेदक- 
विद्विष्ट पश्च मे प्रमात्मक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला, “सता परिमकू-प्रोद्बोध- 
बदोत्सव "” = विवेको के आनन्द को सवथा उपपच् ग्यासि के यथाथ-ज्ञान के 
दास उद्धावित करने वाला, ““विम्ानो न विमदने'“ - प्रति-हैतु कौ उपस्थिति 
हीने परभी प्रबल होनेके कारण भति-हेतु के बाधके द्वारा अनुमिति के 
उत्यादनै' मे समर्थ, '“अमृत-रस-परश्यन्द-माध्वाक-मू '' - इच्छा-विषयीभूत तथा 
उत्पद्यमान "अमृत-स्वरूप मधु की उत्पत्ति-भूमि, “'ईशस्वैष निवेशित पदनयुगे * = 
भमवान्‌ कै विषयमे किए मएु मनन तथा तकंका प्रतिपादन करनेवाला, 
^्रनघ "' = तैराकाहक्य मादि वाक्य-दोषो से रहित, अतएव आह्लादक हीने 
के कारण अञ्जलि-गत पुष्प-समूह के समान ) यह्‌ न्याय, मर्थात्‌ फक सत्त्वादि 


श न्याय-कुसुमान्जलो 


प्रतिपादक वाक्यम्‌, स एव कुसुमाञ्जलिः, मे= मम चित्तं रमयतु = 
दु.ख-सामग्री-विहीनं करोतु । अनघत्वं शब्ब-दोष-रहितत्वम्‌, विषयाऽ 
शुद्धेः पूरवद्धनेव निरासादिति प्रकारा । अविघ्नं यथा स्थात्‌, 
ईशस्य पदयुगे = पद्यते अनेन इति उयुत्यत्या पदम्‌ ~ प्रत्यायकम्‌ 


कुसुमास्जलिरिति न्तौ युतावञ्जछिः पुमान्‌” इति 
कोडात्‌ वित्यास-विरेष-विशिष्टौ करौ एव अञ्जिः तथाऽपि रान- 
द्न्तादिवत्‌ अञ्चटेः प्रसूनमिति समासः इति गुणानन्द्‌-विद्यावागीक्चाः । 
भिश्रास्तु न्याय एव आह्वादकत्वात्‌ प्रसूनम्‌ तेषामेव बहूनामञ्ञङिरिव 
शश्नर्िरिति प्राहुः । प्रकृतस्य न्यायस्य मोक्षोपायतया सम्मतत्वेन 
तेन सुख-पाप्िरसम्भवीत्यतः दुःखाभावे एव॒ सुखोपचाराभिभ्रायेण 
रमयतु इत्युक्तमित्यभिभ्रायेण व्याचष्टे--ड.ख-साभग्र-विहीनङरोरोत्विति । 
शब्ददोषो नैराकाङ्श्यादिः । विषयाऽलुद्धः इति--वाक्य-जन्य-शान्द्‌- 
बोध-विषयस्य पदाथस्य, अशुद्धः = दोषस्य असिद्धादि-हेत्वामासस्ये- 
त्यथ । प्रकाशः इति वधंमानोपाध्याय-कृतायाः न्याय-कुसुमान्जलि- 
टीकायाः नाम । प्रत्यायकम्‌--एतञ्च प्रमाणस्य साक्षात्‌, तक॑ंस्य च 
तदञ्ु्ाहकतयेति बोध्यम्‌ । पद-युगे इत्यत्र विषयत्व सप्रम्यथेः, तच्च 


गुणो से सम्पत्न हेतु का प्रतिपादक वाक्य, मेरे ( भुङ्गायमाणम्‌" = 
मकरन्दास्वाद मे भृद्ख के समान दु स-हानि के उपायमे सकाम ओर 
“श्रमत्‌* = दुख हानि के उपाय के अन्वेषण मे ही ससक्त ) चित्त को निविध्न- 
पूवक प्रसन्न करे ॥ १ ॥ | 

यह “अनघ ` अर्थात्‌ निर्दोष, “न्याय " अर्थात पक्ष-सत्त्वादि-गुण-युक्त हेतु- 
प्रति-पादक वाक्य, वही भञ्जङि-गत पुष्प-समूह, “मे' अर्थात्‌ मेरे चित्त को, 
"रमयतु अर्थात्‌ दुख-सामम्री से हीन करे। यहां अनघ-शन्द शब्द-निष्ट 
निराकाक्षत्व आदि दोषोके ही अभाव का प्रतिपादकहै न कि विषय, अर्थात्‌ 
अथ, में रहने वाल दोषो श्रा मी, क्योकि विषय-गत हेतु दोष आदि का निरास 
तो “सत्पक्ष माध्वीक" इस पूर्वाधसे ही हो चुका है--यह न्या 
कु० की प्रकाश नाम की व्याख्या करनेवाले वधमान उपाध्याय का मत है! 

निविच्न जिस प्रकार हो सके उस प्रकार मेरे चित्त को प्रसन्न करे 
मगवान्‌ के पद-युग--हां "पद" ज्ञन्व का अथं, “पद्यते नेन" अर्थात्‌ 
न्विमे ज्ञान हो सकत्रा है, इस व्युत्पत्ति कै अनुसार, प्रतिपादक है शौर 


प्रथसः त्तकः ५ 


भ्रमाण-तक-रूपम्‌ , तत्र निवेशितः = तद्विषयतया उत्यादित. ! चेतः 
कीटशम्‌ ? भृद्धायमाणम्‌ = भद्ध इव मकरन्दे दुःख-विगगोपाचे 
सतुष्णम्‌, अमत्‌ = दु'ख-विगमोपायमनुसन्दधत्‌ । प्रसुनाञ्जलिसाम्य- 
माह-सदित्यादि । सता = समोचीनेन, पक्षेण = अनुकूरेन रवि-किरणा- 


प्रतिपादकत्वे पयंवस्यति इत्याह--तद्विषयतयेति । तत्परतिपादकत- 
येत्यथेः । उत्पादितः = सञ्चितः । रमणक्रियायाः कमींमूतं चेतो विशि. 
नष्टि-भृङ्गायमाणम्‌ इति 1 आचारे क्यङ्प्रत्ययः । दुःख-विगसोपाये = 
मोक्षोपाये इति सम्प्रदाय-विदः। वस्तुतस्तु आत्म-स्वरूप्ररामे 
इत्यथः; । तथा चाहुराचार्याः--“स्वरूपेण व्यवस्थानमात्मनो मोक्ष 
इति मोक्ष विद" । तेत्राप्म-सबरूपम्‌ एव कौटराम्‌ इति चिन्त्यं न प्रथक्‌ 
मोक्ष-खरूपम्‌ । आत्मनश्च सुख-दुःख-वुद्धयादय आगन्तुकाः भावा 
इत्यादि । अत एव सतृष्णमित्यपि उपपद्यते । इतरथा हि वृष्णायाः 
मोक्षपरतिबन्धकत्वस्य-- यदा स्वे प्रमुच्यन्ते कामाः येऽस्य हृदि 
स्थिताः, अथ मर्त्योऽसृतो भवतिः इत्यादिश्रुतेः, “अविश्चा-दष्णे 
धमोऽघर्मौ च जन्मकारणमिति" स्यृतेश्च- सिद्धतया सवृष्णस्य मोक्षानु- 
पपर्ति-प्रसङ्गात्‌। दुखोपाय-विगमस्योक्ताथेकत्वे तु “अथाकामयः- 
मानः योऽकामः निष्कामः आस्म-कामः आप्र-कामः" इत्यादिश्रुत्या 
आत्म-विषयकवृष्णायाः मोक्षाप्रतिबन्धकरव-अतिपादनान्नादुपपनत्ति- 
रिति । छोकिक-कामस्येव प्रतिबन्धकत्वं श्रुति.स्छति-तासर्य-गोचरम्‌ 
इति न दोष इत्यस्मसििद्-चरणाः । 

साभ्यामति--तश्च स्व प्रतिपादक-राब्दभ्रतिपाद्यत्वेनेदि तक-वागी- 
ज्ञाः । इठेष-प्रतिपादिताथोनाम्‌ साम्याभिधानं च- 

“्रथुकात्तस्वर-पात्रं भूषित-निरशेष-परिजनं देव । 
विरुसक्ररेणु-गहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ।(” 


धुग" का अर्थं है दो, इसर्एि प्रमाण त्तथा तकं मे “तिवेधित' 
अर्थात्‌ उत्ते प्रतिपादन भे पर्यतरसित । किस घकार के चित्त को प्रसन्न, 
करे ?, “भुङ्खायमाणम्‌' अर्घात्‌ जिस प्रकार मकरन्द ( षराग ) मे ~पर 
निरत रहता है उसी प्रकार दु ख-हानि के उपाय मे निरत अथवा सोत्कण्ठ, 
श्नमत्‌ भर्वात दु सर-हानि के उपाय का अनुसन्धान करनेवारे चित्त 
को। पुर्माञ्जरि कै साथ न्याय-समूह का साम्य क्तराते है-- सकः, 
त्वादि शब्दो से । "सता" अर्थात्‌ सुन्दर, पक्षेण" अर्थात्‌ चनुकूल भुरय-किरण 
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# 


दिना, प्रसरः = विकासः यस्थ स॒ तथा । सताम्‌ पक्षाणाम्‌ = 
बलानाम्‌ विकासो यत्र स तथेति वा । सताम्‌ = अनुपहतघ्राणानाम्‌, 
परिप्लस्य = गत्ध-वि्लेषस्य, प्रोद्रोषेन = साक्षात्कारेण, बद्ध उत्सवः 
आनन्व येन स ¡ विमदंने = कर-पुट-विमरदने, न विम्लानः = नाऽन्यथा- 
भरुत-सस्थान । अमृतरस प्रस्यन्दते इति प्रस्यन्द., एतादृश माध्वीक = 
मधु, तस्य भूः = उत्पत्ति-स्थानम्‌ । 

न्याय-पक्षे-सति = प्रामाणिके, पक्षतावच्छेदक-विशिष्टे इति यावत्‌ । 
पद्मे = सिषाधपिषित-साध्य-धमंके धमिणि । प्रकर्षेण सर. = ज्ञान 


इत्यादो प्रसिद्धमेव । 

पक्षतावच्छेदक-विदिष्टे इति । एतेन आ श्रयाऽसि द्धि.व्युदासः, 
पक्षतावन्छेदकाभाववतपक्षस्यव आश्रयासि द्धिरूपत्वात्‌ } सिषाधयि- 
वितेत्यादि--सिषाच यिषरित साध्य धर्मो यस्येति बाध-व्युदासः । सिषाध- 
यिषितेत्यनेन सिद्ध-साधन-निरासः । धमिणि = हेठु-भूत-धमंवतीति 
स्वरूपाऽसि द्वि-निरासः इति रुचिदत्तोपाध्यायाः । परे तु उन्त-व्यार्यया- 
ऽपि मागाऽसिद्धेरनिरासेन प्र-राब्द-ज्ञानाथंक-सर-छब्दाभ्याम्‌ श्रकरषण- 
सरः = ज्ञानं यस्मात्‌" इत्यतः परं हेतो. इत्यस्य शेषेण च अवच्छेदका- 
ऽवच्छेदेन हेतु-प्रमा-ज्ञानस्यावडय-विवक्चणीयतया तेनेव स्वरूपासिद्ध 
रपि भिरास-सम्भवे धर्मिणीत्यस्य हेतुमतीर्यथे-कल्पनमनावश्यकम्‌ । 
क्तश्च धर्मिणि इत्यस्य साध्य-रूप-धमंवति इत्येवाथेः । सिषाधयिषित 
साभ्य-पर्मके इत्यत्र साध्य-धमेक इत्यस्य च सिषाधयिषा-रूप-सम्बन्ध- 


आदिसे, श्रसर' अर्थात्‌ विकास हृभा है जिस पुष्पाञ्जक्ि का, वह्‌ । 
अथवा--'सताम्‌' अर्थात्‌ दोष-रहित घ्ाणेन्दियवारू सज्जनो को भत्मा मे, 
“परिमस्यः अर्थात्‌ अपनी सुगन्धि के, श्रोद्ोषेन' अर्थात्‌ यथार्थं प्रत्यक्षे, 
"बद्ध कर्थति्‌ उदावित कर दिया गया है, “उत्सव * अर्थात्‌ आनन्द, येन' अर्थात्‌ 
जिस पुष्याञ्जकि के द्वारा, वह 1 “विमदने' अर्थात्‌ रगड खगन पर भी, न 
चिन `, अथोत्‌ अविकृत । जमृत-रस को बहानेनाला श्रस्यन्द' ह \ इस प्रकार 
कै अमृत्‌-रस को प्रवाहित करने वाली, 'माध्वीकम्‌' अर्थात्‌ मधु, उसकी "मू. 
अर्थात्‌ उत्पक्चिभूमि । , 

स्याय के पक्त मे--'सति' अर्थात्‌ प्रामाणिक, अर्थात्‌ पश्चताऽवच्छेदक चे 
विशिष्ट, "पक्षे अर्थात्‌ अनुमान कौ इच्छा के विषयीभूत साघ्य.स्वह्प-घमं चे 
सम्पन्न पदाथं मँ, श्रकर्धण' अर्थात्‌ यथायं रूप मे, सर ' अर्थात्‌ इ होष्ा 
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यस्मात्‌ ! एतेन आधयाऽसिद्धि-स्वरूपाऽसिद्धि-बध-निरास । 
सताम्‌ = विवेचकानाम्‌, परि = स्वतो भावेन, मल. = सम्बन्ध. 


मात्र ॒तात्पयंकत्वम्‌ इति प्रवदन्ति । तात्पयं च कुसुभाञ्जङि- 
टिप्पण्या मेथिरोपाध्यायैः साधु विष्॒तमिति तत एवावधा्यं 
जिज्ञासुभिः ।  आश्रयासिद्धीत्यावि-तन्र आश्रयाऽसिद्धि-भिरास- 
प्रकारः प्रद्र्दितः । स्वरूपाऽसिद्धिरिति-भागाऽसिद्धेरप्युपसडमाहकम्‌ 
इदम । प्रसर-पदेन वबृ््युक्ताथेकेन स्वरूपासिद्धि-भागासिद्धि-व्युदास 
इत्यपि उक्तमेव । तत्र स्वरूपासिद्धिः पक्षे हेस्वभावः, हेत्वभाव- 
वत्पक्षो वा । यथा ह दो द्रन्य धूमात्‌ इत्यत्र पक्षे हृदे हेतोधुमस्याभावः। 
मागाऽसिद्धिस्तु॒स्वरूपासिद्धेरेब मेः) पक्चतावच्छेदकावच्छेदेन 
हेतोरभावः स्वरूपासिद्धिः। यथा उक्तोदाहरणे यावत्येव हदे धूमस्य 
हेतोः अभावः! पक्चषतावच्छदेक-सामानाधिकरण्येन दहेतोरभावः 
भागासिद्धिः। यथा शब्दः अ नित्यः संयोगजत्वात्‌ इत्यन्न सयोग- 
जत्वम्‌ भागासिद्धम्‌, पक्षो हि शब्दः तत्र “सयोगात्‌ विभागात्‌ 
राब्दाश्च शब्द-निष्पत्तिः" इति वेशेषिक-सिद्धान्तात्‌ पक्ष भूतस्य 
शब्दस्य त्रैविध्यम्‌ । परन्तु संयोगजत्व हेतुः पक्चेकदेशे विभागं 
शाब्दे च शब्दे नास्तीत्यन्यन्न विस्तरः । बेति-सच यक्षे साध्या- 
मावः, साध्याभाववत्पश्चो वा यथा हृदो बहहिमान्‌ इत्यन्न । एष च 
दोषः प्रकृते साध्यवदथंकेन धर्मि-पदेन निरस्यते! अधिकमन्यतोऽ 
नुसन्धेयम्‌ । सवतो भावेन - साध्याभावाऽसामानाधिकरण्य- 
सष्टकारेण। ८ यद्यपि सिद्धान्त-रक्चण-पुरस्कारणेत्युचितम्‌ तथापि 
गौरबान्नेहो्तम्‌ ) । न्यापिः = साध्यसामानाधिकरण्यम्‌ । व्यमि- 
च्ारेति-ज्यभिचरितो हेतुः त्रिधा-साधारणः असाधारणः 
अनुपसंहारी च । तत्र साध्यवद्ुत्तिसवे सति साध्याभावकदुबृ्धि्वं 
साधारणत्वम्‌ , तच्च म्रच्ते साध्याभावासामानाधिकरण्याथंकेन श्रि 
त्यनेन निरस्यते। असाधारणत्व च साध्यवद्‌ ( = सपश्चा5) चृन्तिरकम्‌ + 
स च दोषः साभ्य-सामानाधिकरण्यार्थेन निराकृतः 1 अन्वय-ज्यक्िरेकः 
दष्टान्त-रहितत्व च अनुपसष्टारित्वम्‌ । तत्न अन्वय-दृष्टान्त-र ष्ठितत्वं च 


है जिखसे । इस विरोषण के प्रयोग से आश्चमासिद्धि स्वरूपासिद्ध तथा बाध 
नाम के हेतु-दोषो का निरास हो जाता है! 
'सताम्‌' अर्थात्‌ सज्जनो क्रा, "रि" अर्थात्‌ सब षम से. भल ` अर्थात 
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व्याप्नि-, तस्याः प्रोद्धोधेन = प्रमया, बद्ध उत्सव. - आनन्दो येन) 
एतेन भ्यभिचार-व्याप्यत्वाऽसिद्धि-विरोधाना निरास. । 

विमबने = विरोधि-प्रमाण-चिन्तायाम्‌, न विम्लान-=न कार्या 
क्षमः! तेन सत्प्रतिपक्ष-निरास् । अमृत = मोक्ष, रस" = इष्यमाणम्‌, 
“द्विहि.” इति न्यायात्‌ । प्रस्थन्द. = उत्पद्यमानम्‌ ! तेन मोक्षस्या- 


साध्य-सामानाधिकरण्येन, व्यतिरेकरृष्टान्त-रहितत्व च साध्या- 
भावाऽसामनाधिकरण्येन निरस्यते इत्यनुपसहारित्व-निरास. । एव 

विशेषकरूट-निरासे सामान्यस्य निरासः स्वतः आयातीति ग्यभि- 
चारो निराङ्तः। तथाविध-व्याप्रः प्रोद्रोधेन, व्याप्यस्वस्य - व्याघ्रः, 
भसिद्धिः निराकृता । अत्र सताम्‌ इति विशेषणमपि उपयोगि । साभ्य- 
स्वरितास्यन्ताभाव-प्रतियोग्यादमकश्च विरोधः साभ्य-सामानाधि- 
कृरण्य-प्रमया निरस्तः । प्रतिपन्ति-प्राधान्येन च हेत्वाभास-तारतम्य- 
मिति न सङ्कर-प्रसङ्ख इत्यन्यत्र विवेचितम्‌ । 


बिरोधि-प्रमाणम्‌ प्रतिहेतुः, तस्य चिन्ता = मानसोपस्थितिः, 
प्रतिषाशुपस्थापनम्‌ बा । कायेम्‌ = अनुमितिः । न अक्षम इत्यनेन 
स्ोपात्तानुमानस्य प्रनरुत्व-बोधनात्‌ प्रतिहेतोः दुब्॑त्मिति वुल्य- 
शृल-विरोधि-परामओ-कालिक-प्रामशे-विषयत्वाद्मकस्य सलति-पक्षस्य 
निरास इति विचारेणाह--सत्प्रतिपक्ष-निरास इति । इूद्विहित इति 
“छद मिदहितो भावो द्रन्यवत्‌ भ्रकाद्यतेः इति दहि न्याय-स्वरूपम्‌ । तेन 
रस-पदस्य रस्यते इति व्युत्पन्त्या क्रिया-स्वरूपतायाः प्रतिभासेऽपि द्रन्य- 
रूपःबमिति तस्य इष्यमाणमिति द्रन्यपरत्वमुपपद्यते । एष एव न्यायः 
परस्यन्द्‌ इत्यत्रापि उपयोगी । उत्यद्मानम्‌ इति । न चैतेन मोक्षस्य 


गरवतत्‌-स्वरूप सम्बन्ध, उसके प्रोद्बोधेन' अर्थात्‌ यथाथं ज्ञान से, "बद्ध 
अधीत उत्पादित किया गया है, "उत्सव" अर्थात्‌ मानन्दं जिसकषै 
हारा । इस विशोषण के दवारा व्यभिचार, व्याप्यत्वाऽसिद्धि तथा विरोध नाम के 
हेरकीभारी का निरास सिद्ध होता ह| 

विदन बर्थात्‌ + तिंहेतु के उपस्थापन होने पर भी, न्नं विभ्लान !; 
भर्थात्‌ प्रबल होनेके कारण प्रतिहेतु के बाधके द्वारा अपने अनुमित्या 

के उत्पादन मे समथ । इस विरोषण से यहा सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वा 
नहरी है--यह्‌ सिद्ध होता ह । “अमृतम्‌” अर्थात्‌ भोक्ष, “रस ' मर्थात्‌ इच्छा 

बिकयीमूत। इस शब्द में ^रस्यते' इस व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया की प्रधानता के 
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साध्यता निराकृता । तदेव माध्वीकमधु, तस्य मू' = उत्पत्तिस्थानम्‌ \१५। 

नन्वोश्वर-पद-युग-निवेशितस्य न्यायस्य मोक्ष-रूप - फल - सम्बन्धे 
मानाऽभाव , ततत्व-ज्ञान-विषयात्म-बोधकस्य आत्म-शाब्दस्थ ससार-निवान- 
भिण्या-ज्ञान-विषय-स्वात्ममात्र-परत्वात्‌, तन्मननस्येव मोक्षो पायत्वात्‌ ? 
इति शङायामाह- 


अनित्यत्व-शङ्का कार्या, यदुत्पाद्यम्‌ तद्नित्यम्‌ इत्यस्य भाव- 
क्रायं -मात्र-साधारणव्वात्‌, मोक्षस्य च दुःखाभावात्सकस्य अभावरूप- 
त्वात्‌ । अत्र रस-पदेन इष्यमाणता दशेयता दु.खाभावो न पुरुषाथेः 
इति शङ्का समाहिता । अधिक प्रकाश्चादौ द्रष्टन्यम्‌ इष्ट तु विस्तर- 
भयान्न प्रपञ्च्यते | ९ ॥ 

ससपक्षेत्यादिना इरवरमननस्य मोक्ष-ककःवमुक्तं तदनुपपन्नम्‌ , 
तन्मननस्य मोक्ष-प्रयोजकते प्रमाणाऽभावात्‌ । “आस्मा बा अरे 
दरषटन्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य,” दत्यादिश्रत्या च तद्वि 
षय-मननस्येव मोक्ष-प्रयोजकत्वम्‌ प्रतिपाद्यते यद्िषयकस्य तचत्व- 
साक्षात्कारस्य भमोक्ष-जनकत्वम्‌ भवति । मोक्ष-जनकत्वं च तद्विषय 
कस्यैव 'तन्त्ष-साक्षात्कारस्य उषपद्यते यद्विषयकस्य मिथ्याज्ञानस्य 
{ तच्तव-साक्षात्छार-विरोधिनः ) संसार-जनकत्वम्‌ । संसार-जनकरपरं 
स्वात्म-विषयकस्य मिथ्या-क्षानस्येव श्ास्त्र-सिद्धमिति स्वाटम-विषयक- 
मेव तन्त्व-ज्ञानं मोक्ष-जनकं मेशवर-विषयकं तत्व-नानम्‌ इति दडवरे 
प्रमाणोषन्यास-प्रयासो विफल इत्येव पुवे-पक्षाशयः, तदाह बृत्ति 
कृत्‌--स्वात्म-मात्रेति । 


्रतिमास होने प्र भी “कृदभिहितो भावो द्रन्यवत्‌ प्रकाशते" दस नियम 
के अनुसार, रस परत्वपद मे द्रव्य विशेषणत्वं की सिद्धि होती है! श्रस्यन्द ' 
अर्थात्‌ उत्पद्यमान । इससे मोक्ष को असाध्यता दूर हो जातीह। वही मोक्षहै 
(माध्वीकम्‌ अर्थात्‌ मवु, उसकी “भू ` अर्थात्‌ उत्पत्ति-स्थान ॥ १ ॥ 

जव प्रह्न उठ्ताहुं किरईरवर के पदयुगलं मे सर्मितं न्याय के भोक्षाव्मक्ष 
करू के साय कृार्य-कारण-भाव मे को प्रमाण नही है, क्योकि तत्व-शानविषयो 
भूत आत्मा-रूप पदां का प्रतिपादक ( “जात्मा वा अरे द्रष्टव्य श्ोतभ्यो मन्वभ्पे 
निदिध्यासितव्य "इस श्रति मे प्रयक्त) आस्मन्‌ शब्द तो ससार-पयोजक मिथ्या्चात के 
विषय जीव-माच का वाक्कहै, ्सङ््िए जीवात्मा का मलन मोक्ष क्रा परमोजक् 
हो सकता है, परमात्मा कां नही, इस प्रद के समाधान के किए कहा भया है-- 
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स्वर्मपिवगयोर्मागिंमामनन्ति मनीषिणः । 
यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते ॥ २ ।। 


स्वर्गापवगंधो = स्वगं - तुल्ययोः अपवगंयो जीवन्मुक्ति - परम 
मुक्ट्े ! ईश्वर - मननच्च स्वात्म - साक्षात्कार - द्वारा अदष्ट-ढारा 


स्वगं तुल्येति-साधारण - जनाना कृते स्वग - प्राप्तिरेव परम- 
भ इति तेषामपि स्वगं - साक्ष्य - भावनया 
मोक्ष-धिषयिणी म्रबृत्तियंथा स्यादिति देतो. अपवर्गयोः स्वग- 
तुल्थत्वाऽभिधानम्‌ । जीवन्मुक्तीति--त्रिविध हि कसे-प्रारब्ध 
सञ्चितं क्रियमाणं चेति । तत्र आस्म-तन्व-ज्ञानेन सख्ित-क्रियमाण- 
कमंणोर्विनाजञः “एनं ह वाच न तपति किमह साघु नाऽकरवम्‌ 
किमहं पापमकरबमित्यादि"' श्रुतेः, “ज्ञानाग्निः सवे-कमोणि भस्मसात्‌ 
करसतेऽलन” इत्यादि-स्यृतेश्च । प्रारब्ध-कमणङ्च भोगादेव क्षयः, 
“अवडेयमेव भोक्तव्यं कृत कमं श्युमाऽज्चुभम्‌' इत्याद्युक्तः । अतः 
य॑स्य जीवात्मनः स्वात्म-साक्चातकारः सम्बृत्तः इति मिथ्याज्ञानादि 
भित्तम्‌, किन्तु प्रार्ध-कमंण्ो भोग अवरिष्ट इति कृत्वा शरीरः 
मसते, तद्धोगाय स हि जीवन्मुक्त इत्युच्यते, तदीया च मुक्ति 
जीवन्मुक्तिः । प्रारब्ध-कमे-मोगानन्तर सञ्जात-तन्त्व-ज्ञानस्यात्मनो 
मतिः परम-सुक्तिरित्याह--परम-मुक्तिरिति । 
` ” श्थारम"साक्षात्कारेति--ननु ईन्धर-मननस्य मोक्ष-हेतुत्वम्‌ अधस्ता- 
द्र॑ण्यमानेम्‌ अनुपपन्नम्‌, “स हि तत्त्वतो ज्ञातः स्वात्म-साक्षा- 
त्कारस्योपकरोति” इति सिद्धान्तात्‌ । अतः देडवर-मननस्य 
स्वातम-साक्षात्कार-द्रारा मोक्च-हेतुर्वयुक्तम्‌ । ईैरवर मनन स्वात्म- 
साक्षाक्रारोसखादन-द्रारा मोक्षोपकारि भवतौति तात्पयंम्‌ ! तमेव 


[ शिक्ष परमात्मा की उपासना को मनीषियो ने स्वगतुस्य जीवन्मुक्ति 
तथा परम-मुक्ति का प्रसाधक माना है, उसीकां निरयण प्रकृत प्रन्थ मे 
रिथ लिन | २} | 

'स्थतीपधरयि ^ अर्थात्‌ स्वगं के समान षनुकूल जीवन्मुक्ति तथा परम^मुक्ति 
कौ १. दद्धं क्रा मननं भी अपनी आत्मके साक्षात्कार डारौं अभक 


९ यद्यपि मृद्ित-पुस्तके “अवृष्ट-ारा स्वात्म-साक्षाक्तार-द्वारा वा" इत्यव 
र वथाऽपि अर्थान्रौधात्‌ तथा पाठ आदत । 


प्रथम" स्तवक" ११ 


वा भक्तो हेतु । “तमेव विदित्वाऽति-मृत्ुमेति नान्य पन्था. विद्यतेऽ- 
यनाय इति भरुति तत्कारणत्वे भानम्‌ । स्वात्म-साक्षात्कारस्य 
मोक्षहेतुत्वे मानश्च- 


यदात्मान विजानीयादहमस्मीति पुरुष । । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय ससारमनु्सरेत्‌ ॥ इति \\ २॥ 


विदित्वेत्यादि-श्रतिरपि एतदेव प्रतिपादयति, न तु मिध्याज्ञानो 
न्मूखन-द्वारा ईश्वर-मननस्य मोक्ष-हेतुरवमिति न श्रुति-विरोधोऽपि । 
परन्तु ईंडवरमननाम्यवदहितोत्तर-कारे एत्र आत्म-साक्षासकारस्या- 
नुदयात्‌ ई र-मननस्य स्वाप्म-साक्षात्कार-जनकत्वम्‌ एतदनुकूरादष्टो- 
त्पादनद्रारा एव वाच्यम्‌ इति ईरवर-मननम्‌ , तत. अदृषटत्पत्तिः, वतः 
आत्म-साक्षात्कारः, ततः भिभ्याज्ञानाद्यन्मूकनम्‌ , ततो मुक्तिः इति 
गर्वी प्रक्रिया, अतः ईश्चर-मननस्य अदृष्टद्वारा मोक्ष-हेतुत्मेव वर 
राघवात्‌ इत्याहू--मदृषट-दारेति । तथा च अदष्ट-दारा ईडवर-मनने 
मिथ्याज्ञानोन्मूखन-द्वारा च आ्म-साक्षात्कारे मोक्ष-जनकस्व पर्याप्त 
भिति भावः) एतदेव उभयोः मोक्ष-कारणत्व-प्रदश्चंन-मुखेन विधृणोति-~ 
वभेवेत्प्ादिना--संसार-मनुस सरेदित्यन्तेन मन्थेन । तमेष = इहबरः 
मेव, “शसावास्यमिद सघंम्‌" इत्यादिना रैश्वरस्येव प्रक्रान्तत्वेन् 
तत्पदेन ईङवरस्येव ग्रहणस्य युक्तत्वादिति तास्पयेम्‌ । तत्कारशसे 
हैरवर-मननस्य मोक्ष-कारणस्वे इत्यथः । आत्मानम्‌ = स्वात्मान! 

एवश्च ॒स्वातम-साक्षात्कारवत्‌ ईरवर-मननस्यापि मोक्ष-हेकु्वे 
सिद्धे तन्निरूपण प्रयासः तत्पदनिवेशितस्य न्यायस्य निरूपणं च न 
निष्फरूमिति उन्तम्भवति ॥ २॥ 


स्वात्म-प्रत्यक्षोपयोगी अदुष्ट के उत्पादन द्वारा मोक्ष का प्रयोजक होता है। 

ई्दवर का मनन मोक्ष का प्रयोजक है इमे प्रमाण है-~^तमेवं 
विदित्वाऽति मुत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय ({ = उसी परसात्माको 
ज्ञानकर जीन मृद्यु-पा् का स्वेदा के किए भतिक्रमण कर सक्रताहः 
छन्य कोद उपाय वहां जानेका नही ह }---यह श्रुति । शसो प्रकार पयवे 
आत्मा { जीव ) के साक्षात्कार की मोक्ष-प्रयोजकता मे प्रमाण है-- 

"जब जीव यह समक्ष केता है कि इसका यथायं स्वरूप यष है, तव वह॑ 
किप्च इच्छा तथा क्रिस वासना से इस सस्रार मेँ अयेगा ? अर्थात्‌ नह्य बाद 1 
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इह यद्यपि यं कमपि पुरुषाथमथेयसानाः शुद्ध-बुद्ध- 

म॒क्त-स्वभाव इत्योपनिषदाः, आदिविद्वान्‌ सिद्ध इति कापिलाः 

शुद्ध. द्वितीय-~रहित, बोध-स्वरूपः । आदौ = सर्गादौ 
विद्रान्‌ = चिद्रपः, सिद्धः = अष्ट-विधंश्वयंवान्‌ । 

दृरवरानुमान करिष्यति भअन्थकृत्‌ आचाय; । तत्र भनुमान- 
भरवृन्तिः सन्दिग्बे एवाथं, न तु सिद्धे। तदुक्तं न्याय-भाष्ये- 
“नाऽनुपरुब्वे न निर्णतिऽथं न्यायः प्रबन्तेते किन्ति सन्दिग्धेऽ्थे"' इति। 
तत्रेशवरे न केषामपि विप्रतिपत्ति; सवरेव यथाकथश्िदीरवरस्य 
स्वीकारादिति असम्दिर्धे' ईंडवरे अुमानोपन्याख एव ब्रथेति आक्षि 
पति--हहेत्यादिना । इह-परमात्मनि । परमात्म-विषये कि निरूपणी 
यम्‌ ? प्रकृते हि भन्थे परमात्म-विषयमनुमानमेव निरूपयिष्यते । 
अनुमानश्च संश्शयमन्तरा न प्र वन्तते इति निचयः । एवश्च परमातम- 
धिषयानुमान-पशृ््यथं परमाटमनि अपेक्षितः संशय एव कुतः, स्वैरेव 
छौपनिषदादिभिः तेन तेन रूपेण परास्मनि सम्प्रतिपत्ति-प्रदृशंनादिति 
पुं -पश्च -अन्थ-तास्प्म्‌ । दवितीय-रहित- = अद्वितीय इत्यथः, “एकमेवा- 
ऽदिवीयम्‌” इत्यादिश्रुतेः । बोध-स्वरूप = स्व-प्रकाङाः, द्विती यामावे पर- 
धक्राह्यत्धाऽसम्भवात्‌ । भौपनिषदा- = वेदान्तिनि,। आदौ विद्धान्‌ 
अिचिषान्‌ । आदो - प्रथमत एव, विदान्‌, = चेतन , स्वाभाविकनचेतन्य- 
सम्पश्न इति तात्प्यंम्‌। कापिर-मते हि पुरुषः स्वाभाविक-चेतन्य-सम्पन्नः 
श्तु चेतनोपरागार्ङञ्धनवैतन्येति विवेकस्प्रकटयितु विशोषणम्‌ 
निर्दिष्टम्‌ । छ्विड = कूटस्थ-निच्यः । एषा च व्याख्या सक्रर-पुरुष-साधा- 
रणर्वाश्नोत्कषेमष्टतीति “सगोदावादिविद्वान्‌ अन्न भवान्‌ कपिलो 
म्ा-सुनिः धमे-ज्ञान वेराग्ये्यं-सम्पन्नः प्रादुबेभूव इति स्मरन्ति" 
इति शिष्टोक्तानुसारेण व्याख्यान्तरमाह वृत्ति-कत्‌-भादौ ~ सर्गादौ 
इत्यादिना । एतदेव वधेमानोपन्न व्याख्यान्तरम्‌ । 

{ यैश्रषि जिस किसी भी पुरुषाथं को चाहने वाले सभी दाशंनिकर- 
शपरदीथः किसी न कसी रूप में जिस्त परमात्मा को मानते ही आ रहे है-ैसे 
अद्र्-वेदान्ती केम अद्वितीय, ज्ञानस्वरूप तथा नित्यमुक्तस्वभाव तत्त्व के सूप मे 
साख्य-दशनवाले श्राद्दि-विद्रान्‌ क्था सर्वेश्वय-सम्पन्न वत्त्व के रूप मे, ] "धुं 
द द्विकछय से रद्ध्ठ, "बुद्धः" अर्थात्‌ ज्ञान-स्वकप । जादौ" अर्थात्‌ सृष्टि के 

\ ५५१4 चित्स्वश्व, “सिद ` अर्थात्‌ अणिमा, महिमा जाहि 
भाट प्रकौर कै 
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क्लेहा-कमं-विपाकाऽऽायेरपरामष्टः निर्माण - काथमधिष्ठाय 
सस्प्रदाय-प्रच्योतकोऽनुग्रषहुकल्चेति पातत्जल्ाः, लोकं - वेद- 


अविद्याऽस्मिता - राय - देषाऽभिनिवेशाः पच्च क्लेशाः, कमं - 
धर्माऽधमं-हेतुः यागहिसादिः, विपाकाः = जाद्यायुोगाः, आशयाः - 
धर्माम्धर्माः, निर्माणाभ्यं कायः निर्माण-कायः, सम्प्रदायो वेदः, 
प्र्योतक इति प्रकाशकः, वेदस्य नित्यत्वात्‌, घटादौ कत्तव्येऽनुग्राहकः = 


अविद्या = अनित्याऽजुचि-दुःखाऽनात्मसु नित्य-जुचि-घुखाऽऽ- 
त्म - ख्यातिरविद्या । अस्मिता = दण्दष्टिराक्त्योरेकतेवाऽस्मिता, 
( बुद्धथात्मनोरेकतवेन ज्ञानम्‌ अस्मिता अङ्काय वेति भावः) । युख- 
दुःल-तत्साधन-विषयौ राग-ेषौ प्रसिद्धौ । अभिनिवेश्षः = कब्धेश्वय- 
नाक्च-मयः । विपाकाः = जात्यायुर्भोगाः इति । तथा च सूत्रम्‌ 
पतञ्चलेः--“सति भूरे तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः” इति । जातिः = 
बरह्मण्यादि, आयुः = उवास-परवास-परिच्छिन्न-कारु-विशेषाऽवधिकः 
प्राभ-शरीर-संयोगः, भोगः = सुख-दुःखादिः । आशया = आरोरते 
फटोत्याद-पर्यन्तमित्याञ्चयाः, ते च धमोऽघमा एव । भपरामृष्टः = 
असस्बद्धः । नन्वेवं कमाद्यभवे तन्निमित्त-शरीराभावात्‌ सस्पदाय- 
प्व्त॑कत्वमनुपपन्नमित्यत आह -निर्माण-कायेति । जगच्निमोणाथथम्‌ 
खेच्छा-मान्न-निमितानि शरीराणि व्युत्पाद्य-ग्युत्ादक-भवेनाधिविष्ठ- 
तीति भावः। सम्प्रदीयते गुरुणा शिष्यायेति सम्प्रदायः, तदाह-- 
विव." इति । 


[ क्ठेश, कर्म, कमं-फल-मोग एवम्‌ धर्माश्षि्मं से सर्वथा असम्पुक्त, 
निर्माण-कायं के लिए शरीरी, वेद के प्रकाशक तथा शिक्षक के रूप मे पातञ्जल 
योग-दर्शनवाछे ] गविच्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश्य ये पाच केश 
है । "कर्मः का अर्थं है धर्माऽचमं के आपादक यज्ञहिसा आदि । श्विध्राका ` 
अर्थात्‌ जन्म, जायु तथा भोग । "आशया ' अर्थात्‌ धमं दा अधमं । निर्मग्न 
लिए परिगृहीत शरीर "निर्माण-काय' कहखाता है । शसण्प्रदाय ' अर्थात्‌ वेद, 
श्रदयोतक * अर्थात्‌ उस वेद का प्रकाक्लक, क्योकि वेद नित्य है, अत्र॒ ईक 
उसके उत्पादक नही हो सकते । “अनुग्राहक ' वरग्रत घटादि-निरन्न-कृला कं 
शिक्षक । 


१४ न्याय-कुसुमाञ्जलौ 


विरुद्धैरपि निर्लेपः स्वतन्तरश्चेति महापाशुपताः, हिव इति 
रवाः, पुरुषोत्तम इति वेष्णवाः, पितामह इति पौराणिकाः, 
यज्ञ-पुरुष इति याज्ञिकाः, स्वेक्न इति सोगताः, निरावरण 
इति दिगम्बराः, उपास्यत्वेन देशित इति मोमांसकाः, 


शिक्षिता । शिवो निस्त्रेगुण्य. । पितामहः = जनकस्याऽपि 
जनकः । इज्यते इति यज्ञः । सवंज्ञ - क्षणिक-सवंज्ञ \! आवरणम्‌ = 
अविद्या-राग-देष-मोहाऽभिनिवेशा । उपास्यत्वेन देशित = मन्त्रादि । 


लोक - विधे सपाोदि - धारणादिभिः वेद-विष्ेश्च खिज्ञ 
पुराणस्थेकोनिशाध्यायवर्णितैः दारु - वन - द्विज - वधु - विध्व सने- 
रुपरुक्वितोऽपि निले = पापात्मक-रेप-रहितः । विरुद्धाचरण दि 
पापाबहूम्‌ प्राणिनाम्‌, न तु नित्य-सवेज्ञस्येति भावः ! स्वतन्त्रः = जग 
क्रत्ता । निस्त्रेगुण्यः = सन्त्व-रजस्तमोऽतीतः। पुरुषोत्तम = पुरुषेभ्यः 
उत्तमः, पुरुषेषु उत्तम पुरुषाणासुत्तम इति वा ! उत्तमत्व च सवेज्ञत्वम 
अससारितवम्‌ चेति बोभ्यम्‌ । यज्ञ-पुर्षः = यज्ञे प्रधानमिञ्यम्‌, यज्ञा- 
धिष्ठदेदेवतेत्यथेः 

कणिकेति--पंतदेव न्याय-मत-मेदकम्‌ । अवियेस्युपरक्च णम्‌ से 
विषयक-चैतन्याच्छादकत्वेन शरीरस्य अदृष्टस्य च अआवरणत्वात्‌। एव- 
म्बिधावरण-उान्य इत्यथः । उपास्यत्वेन देशितः इत्यस्य वे इति रोषः 
तातयार्थमाह वृत्ति-छृत्‌--मन्त्ादिरति । मीमांसक-मते हि मन्त्रादि. 
भिन्नस्य देवस्येन्द्रादेः न सत्वम्‌ । अत एव इन्द्रोऽपि इन्द्राय 
स्वाि"ति मन्त्रेण हविः समपेयति । अन्यथा दि स्वमुदिरिय 


[ महा-पादयुपत लोग रोक-विरद्ध तथा वेद-विरुद्ध तत्त्वो से उपलक्षित, परन्तु 
पापंक्षि सवथा असम्पक्त तथा जगत्‌ के कर्ताके ्पमे, रोच-सम्प्रदायवाके 
शिवँके रूफमे, वैष्णव सम्प्रदायवाले पुरषोत्तमके रूपमे, पौराणिक लोग 
चितमह कं रूप मे, याज्ञिक-सम्प्रदाय वाले यज्ञपुरुष के रूप मे | 

शिवं * अर्थात्‌ त्रिगुणातीत । पितामह ` अर्थात्‌ पिता कै भी पिता । जिच, 
निमित्त यज्ञ किया जहां है वही यहां यज्ञ-क्षब्द से अभिप्रेत है। 


[ बौद्ध लोग क्षणिक स्वज के रूप मँ. जैन-सम्प्रदायवाडे आवरण, अर्थात्‌ 


वरल, से रहित तत्व कं रूपमे, मीमासक रोग उपानीय मन्त्र गादिके 





प्रथमः स्तबकः १५ 


लोक - व्यवहार - सिद्धः इति चार्वाकाः, यावदुक्तोपपन्न इति 
नेयायिकाः, किम्बहूना ? य कारवोऽपि विहव - कमत्यु- 
पासते, तस्मिन्नेवं जाति - गोत्र - प्रवर - चरण-कुल- 
धर्मादिवदाससार युप्रसिद्धाऽनुभावे भगवति भवे सन्देह एव 
कतः ? इति कि निरूपणीयम्‌ ! तथापि- 

यावदुक्तेषु यदुपपन्न तेनोपपन्नः । चरण शाखा ! 


स्व - कठैक - यागस्यासम्भवः, इन्द्रान्तर - स्वीकारेऽनवस्था चेति 
बोध्यम्‌ । रोक-उ्यवहार-सिद्धः = राजादिः प्रव्यक्षः, चतुभुंजसवा- 
द्यपेता प्रतिमेव वा, चाबोकाणा हि कृते प्रव्यक्षातिरिक्तस्य प्रमाण- 
स्याभावात्‌। याबदुक्तेषु सवज्ञत्वादिघमेषु यत्‌ उपपन्नम्‌ = युक्तिसिद्धम्‌ 
तेन उपपन्नः = युक्तः । कारवः = शिल्पिनः । गोत्रम्‌ = वत्सादि छोके 
प्रसिद्धम्‌ । प्रवरा = यथा शाण्डिल्य-गोन्नीयाणाम्‌ शाण्डिल्यासित- 
देवखाः जयः प्रवराः । करू-प्बरत्वात्‌ प्र वयाः । शाला = कठ-काठा- 
पादि; । भवे = भवति अस्मात्‌ जगत्‌ इति भवः परमात्मा, तस्मिन्‌ । 

विषयत्वं सप्ठम्यर्थः । कं निरूपणोयमिति-- सन्देहाभावेन साध्य-सश- 
यात्मक-पक्षतायाः अनुमित्यज्ग भूतायाः विधटनादनुमित्यश्रषृत्तः इति 
भावः। समाधत्त-तथापीति । 


रप मे, चार्वाक रोग लोक व्यवेहार-प्रसिद्ध राजा भादिके रूपमे] शर्वज्ञ' 
भर्थात्‌ क्षणिक सर्वज्ञ । आवरणम्‌" अर्थात्‌ अनिद्या, राग, देष, मोह्‌"तथां 
अभिगिवेशः । “उपास्यत्वेन देशित ` अर्थात्‌ मन्त्रादि । 

[ नयायिक-सम्प्रदाग्र उपयुक्त ईदवर-धर्मो मे प्रामाणिक जगत्कतुत्वादि-धम से 
सम्पन्न सर्वज्ञ तत्त्व के रूप मे, यहा तक किं रित्पी-रोग भी विच्वकर्मा के रूप मे 
बिष्चकी उपासना करवै ह--उस ब्गाह्यणत्वादि जाति, शाण्डिल्यादि गोत्र, भौव- 
च्प्रवनादि प्रवर, कठ आदि शाखा, कल तथा धमं आदि को तरह समस्त ससार 


मे ए सन्देह कहां? 
रूपं बताये गये है, उन्‌ रूपो मे जो प्रामाणिक है, उने सम्पन्न-- 
यही यावदुक्तोपपल्न ` का भर्थ है । चरणम्‌ का अर्थ है रकी 
कठ भादि शणडापु । [-फिर किस तत्त्व कु अनुमान किया जर्थि? 


क्योकि साध्य-परर्मैदवर-विषयक सन्देह के अभाव होने से पक्षता क्र 
दभाव हो जाने पर अनुमान की प्रवृत्ति नदौ होती दै तथापि-- 


१६ म्यायकुसुमान्नलो 


न्याय-चर्चेयमोशास्य भनन-व्यपदेशञ भाक्‌ 

उपासनेव क्रियते भवणानन्तरागता ॥ ३ ।! 

श्रुतो हि भगवान्‌ बहुशः श्रुति-स्मृतीतिहास-पुराणादिषु 
इदानीं मन्तव्यो भवति ““भरोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" 
इति श्चुतः । 

आगमेनाऽनुमानेन ध्यानाऽभ्यास-रसेन च । 

त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ 


इति स्मृते ।! ३ । 


म्याय-षचेति-तथा च॒ न्याय-चर्चयसुपासनाऽपरष्प्ीयात्मकं 
मननमेवेति नानुपपत्तिरिति भावः। मननस्य सिद्धे अपि वस्तुनि 
परषृत्ति-सम्भवात्‌ सिद्धेऽपि परमेश्वरे न्यायप्रवृत्तिः नानुचितेतिं 
सारम्‌ । यद्वा~-न्याय-द्थंन-सम्मते दडवर-धमं वादिनास्विप्रति- 
पत्तेः सक्योऽप्यस्त्येवेति संशय-कारणकोऽपि अयुमिति-प्रयोगः 
नानुपपन्नः । भवणानन्तरेति-एतदेव विवुणोति-भृतो हीत्यादिना । 
मननस्योपयोगं दञ्ेयति-इदानोमित्यादिना । तस्य च विपरीत- 
भावना-निब्रृतिः फरूमिति कृत्वा श्रुते परमेईवरे तद्‌ावश्यकमिति 
तात्ययंम्‌ । भश्ञा = साक्षात्कारः, योग = योग-फखम्‌ निःश्रेयसम्‌ । 
अत पएवोन्तमत्वमस्येति भावः । तत्र भ्रवणस्य असम्भावना-निवृत्तिः 
फद्धम्‌ , मनन-निदिध्यासनयोस्तु कमेण विपरीत-भावना-पारोक्ष्य- 
निष्ृ्ती फटे इति वेदितव्यम्‌ । 


पर्ैश्वर-विंधयक न्याय-चर्चा के द्वारा हम उनकी उपासना कै रूपमे 
अवेक्षित मननदही कररहै है ॥३।॥ हमने अपने परमेक्वरके विषयमे 
शति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि ग्रन्थो में बहुत कछ सुना, अब उनका 
म्रनन करना चािए, क्योकि श्रुति का कथन है--शस परमात्मा का 
क्रमद श्वण, मनन तथा निदिध्यासने करना वबाहिए", भौर स्मृति का भी 
यही कथन है--“"तीन प्रकार से~-वेद से ध्रवण, अनुमान के द्वारो सतन 
तथा ध्यान एव अभ्यास के दवारा निदिष्यास्तन से--जेव साक को 
शशा को प्राम्ति होती है तभी वह उत्तम योग-फक, अर्थात्‌ मोक्ष, का अधिगम 
शर्‌ चक्रता है" ॥ ३ + ] 


भयम स्तबक" १७ 


शाब्द-सिद्धावपि अनुमित्सयाऽनुमिते" सशयाऽसत््वं न दोषाय ॥ ३ ॥ 
तुष्यतु" इति न्यायेन सशयमप्याह- 
तदिह सक्षेपतः पञ्चतथी विप्रतिपत्तिः-- 
( १ ) अलौकिकस्य पर-लोक-साधनस्याभावात्‌, 


बृज्जौ--गाब्देत्यादि । सिद्धं हि बस्तुनि नानुमान-मदृत्तिरिति 
सामान्या स्थितिः। परन्तु यदि सिद्धमपि वस्तु अनुमातुमिच्छा अबु 
मातरि तदि तत्रापि अनुमान-प्रबृत्तिः भवत्येवेति भावः। तथा 
चोक्तम्‌ मिश्रेः--““प्रत्यक्ष-परिकङितमप्यथेमनुमानेन बुभुत्सन्ते वक- 
रसिकाः” । वस्तुत इयमुक्तिबत्तिकृतः चिन्त्या, मननात्मक-न्याय-प्रयोगे 
अनुमित्सायाः संशयस्य च अनङ्गत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 

ये तु सवेत्रेवायुमितौ संरायस्याङ्गत्वमिन्छन्ति तान्‌ प्रत्याह 
तुष्यत्विति ! सक्षेयत इति अवान्तर विप्रतिप्य विवक्षया । पर-खोक- 
साधनत्वेन अभिमतस्य अदृष्टस्यापि कादाचिक्छत्वेन कायत्वानुमानात्‌ 
तरस्योपि (अहस्य कारणे वाच्यम्‌ , तच्च कारण अयौतिष्टोमादिरिति 
अल्पज्ञैरस्मदादिभिः दुर्ञयम्‌ , अज्ञातेन च कारणेन ्यवहारः 
शक्यते कत्त॒म्‌। अतः वेदाञ्ज्योतिष्टोमादेः अदृटकारणत्वावगति 
कार्या । न च वाक्यात्मकस्यानित्यस्य वेदस्य वक्तर-प्रामाण्यमन्तरा 
प्रामाण्य-निवहूः इति वेद-वक्तत्वेन ईइवरस्य परिरेषायुमानात्‌ 
सिद्धिः । अत एव अदृष्टस्य फलरोत्पादकतापि घटते । अन्यथा अचेत. 
नस्य अदृष्ट स्य स्वतः प्रवत्त्यभावात्‌ पर-रोकारि-साधकत्वातुपपत्तेः 
दति नैयायिकाः वदन्ति| तन्न अदृष्टमेव न, कुतः तदाश्चिताचुमाने 
नेरबर-सिद्धिरिति चावीकाणामाश्षयः । तदाह्‌-अलौषठिकस्येति । 


शब्द-परमुण से ईरवर के सिद्ध होने पर भी अनुमित्सा, अर्थात्‌ अनुमान 
करते की इच्छा, होने पर अनुमितिहो जाती दहै । इसकिए सकश्चयको अनु- 
मितिका ङ्ख नही मना जात्रा। एवञ्च ईदवर-विषयक सश्चय का अभाव 
ईर्व राऽनुमान मे विघटकं नही हो सक्ताहं।३॥ 

तुष्यतु दुर्जन पूर्वम्‌ परस्तात्‌ सज्जन ' इस रौकिकं न्याय के आघार प्रर 
दद्य भर "तला रहे हँ -- तदिह इत्यादि शब्दो से । 
( १) पर-रोक कला साधक गदृष्ट नाम का कोई मी अकोकिक कदर्थं नीह, भ 
र्‌ 
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। २ ) अन्यथाऽपि परलोक-साधनानुष्ठान-सम्भवात्‌, 
( ३ ) तदभावाऽऽवेदक-प्रमाण-सनडावात्‌, 

( ४ ) सत्त्वेऽपि तस्याश््र माणत्वात्‌, 

( ५ ) तत्साधक-प्रमाणाऽभावाच्च । 


मीमासक-विप्रतिपत्तिमाह--अन्यथाऽपीति । अस्तु परखोकः, 
अस्तु च तत्साधनमदरष्टम्‌, अस्तु च अषृष्ट-कारणस्य ज्योति- 
छ्टोमादेः वेदादवगसः, तथाऽपि न परमेदवरस्यावरयकता, वेदस्य 
नित्यत्वात्‌ स्वतः प्रमाणत्वात्‌ । तथा च स्वतः प्रमाणमेव वेदमव- 
म्भ्य अदृष्टकारणावगतिः सम्भवतीति न वेद्-कन्ु त्वेन परमेरवरः 
सिद्धिः उचिता । अस्तु वा चेदस्य यथाकथश्ित्‌ पौरुषेयत्वम्‌ ; 
तावताऽपि न निर्वाहः, आदि-विदुपः कपिखदेरेव तन्मूत्वोपवणेने 
खाधवात्‌ इति हि मीमांसकारयः। 

सौगतानास्विप्रतिपत्तिमाह-तदभावेति। अथ मा भूत्‌ अदृष्टाश्रिता 
ईैरवर-सिद्धिः, क्षित्यादि-कन्त स्वेन परिजेपादीरुवर-सिद्धिस्त॒ निरा- 
वाचेति नैयायिकाम्युपगम निराकरिष्णुः बौद्धः अनुपरुब्ि-सहकारेण 
चक्षुरादित एव रईरवराभावस्य छोकिकि-प्रत्यक्ष-गोचरतया क्वित्यादि- 
कायंत्व-प्रयुक्तानुमान बाधितमिव्याह । 

स्वेज्ञः ददवरः प्रमाणत्वेन नेयायिकानामभिमतः तत्र 
ईंरवरस्य ज्ञान न प्रमाणम्‌, अनपिगताथ-गन्द्‌ हि प्रमाणम्‌ ईति 
प्रमाणज्ञाः सगिरन्ते) ईरवरस्य च यदि सवेज्ञत्वमभ्युपेयते तर्हि 
तञ्ज्ञानस्य स नट विपयकत्व भ्युपगमे ईङवरस्य अधिगताथे-गन्वरत्वे- 
नाऽप्रामाण्यम्‌ । सित्य-सवेज्ञः अनधिगताथंगन्ता चेति तु म्याहतमिति 
जैन-विभ्रतिप्तिमाह--सत्वेऽपि इति । 

ईेहवर-साध7़ प्रमाणमेव न, तत्साधकत्वेनोपन्यस्तं ५श्रुत्यादि तु 
अन्याथपरमिति कापिरछमत-विप्रतिपत्तिमाद--तस्साधकेति \ 


{२ ) ईश्वरके मने निना ही अदृष्ट की प्रवृत्ति तथा अदृष्ट दारा 
पर-छोक को सिद्ध करन बाले यन्नादि की अनुष्ठानं उपपन्न हु, 
५ ३ ) ईदवर की असत्ता को सिद्ध केरमेवाला प्रभाण उपलन्ध है, दसर्ण 
ईस्वर नही है, त 
{४} ईष्वरके रहने पर भी वहु प्रमाण तही ही सक्ता, मौर 


। 


(५) ईस्वर कौ सिद्धि मे कोई प्रमाण ही नही ह । ] 


पथम स्तवकः १९ 


धर्माभ्िमत्मिकाऽलोकिक-पर-लोक-साधने विप्रतिपन्न प्रति तत्साधनम्‌, 
सिद्धे च तस्मिन्‌ तदधिष्ठातृतया ईश्वर-तिद्धिः, अचेतनस्य कारणस्य 
सचेतनाधिष्ठानेनेव कार्यजनकत्वात्‌ । तत्साधनायाह- 
सापेक्षत्वादनादित्वात्‌ वेचित्र्याद्िशव-वुत्तितः । 
परत्यात्म-नियमात्‌ भुक्तैः अस्ति हेतुरलौकिक. ।॥ ४ ॥ 
अलौकिक - अतीन्वियः, पर-लोक-हेतुरस्तीति प्रतिज्ञा । तत्र प्रथमतः 
कारण-सासान्य साघनाय आह--सापक्षत्वादिति । सापेक्षत्वं काद- 
चित्कत्वात्‌ ! तथा च कायं सहेतुकम्‌ कार्यंस्वात्‌, भोजन-जन्य-तुपिवत्‌ । 


कादाचित्कत्वम्‌ च कार-विरोष-नियतत्वम्‌, किञ्चिदेव कायं 
कदाचिदेव भवति, न सवमेव कायं सबव॑देव भवति इति कादा- 
चित्कतवेन पदाथेस्य सपेक्षत्वम्‌(= सदेतुकत्वम्‌ )अनुमेयम्‌ । अ्तुमान- 
प्रामाण्य च व्यवह्‌ार-निवोहायाऽपि स्वीका्यमेवेत्यन्यत्न विस्तरः । 


धमं तथा अधमंके रूपमे उपस्थित अदृष्ट मे जिसकी विप्रतिपत्ति है, 
उसके समक्ष अदृष्ट की सिद्धि करनी होगी, अदष्टके साधितहो जाने पर उस 
भदृष्टके प्रेरकके रूपमे ईइवर की सिद्धि कत्तव्य है, क्योकि अचेतन कारण 
किसी अन्य चेतन को प्रेरणासे ही कायं को उत्पन्न करते देखे जाते है । इस 
दृष्टि से पहर अदृष्ट की सिद्धिकी भूमिका के रूपमे सिपेक्षत्वात्‌ आदि 
कारिका किख रह है - 

[ कायं मे नियत-देश-काल-जन्यत्व होने के हतु कारण-साक्षेप होने से, कायं- 
कारण-भाव की परम्पराके, बीजाद्भुर-परम्परा की तरह, अनादि होने से 
कायं मे वेचिष्य देखे जाने से, स्वर्गादि-साघक यज्ञादिमे सबो की प्रवृत्ति 
होने से तथा प्रत्येके जीव मे सुखं तथा दुख की अनुभूति मे व्यवस्था होने से यह 
चिद्ध है कि अखौकिक अदृष्टह।। ४॥ ] 

अलौकिकः बर्थात्‌ अतीद्िय, परलोक-साधक अदुष्ट है", यही प्रतिज्ञा- 
वाक्य है 1 इसकी उपपत्ति के प्रसद्ख मे, सबसे पुटे सामान्य-रूप मे कायं कारण- 
भाव की सिद्धि के लिए म्र थकार कह रहे है --'सापिक्षत्वात्‌' । कार्य की उत्पत्ति 
किसी निद्वित देक तथा निचित कामे ही होती है, अत उसका कारण- 
सपिक्षत्व सिद्ध ह । अन्यथा उसकी उत्पत्ति मे देशच-काङ्‌ की व्यवस्था नही होती 1 
अत यह अनुमान सिध हमा कि कार्यं सहेतुक हैः कादाचित्क होने के कारण, 
भोज से होनेवारी तुति के खमान । 
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ननु घटादि-हैतो सदातनत्वे घटादेरपि सदातनत्वापत्ति, तथा च 
तस्य कादाचित्कत्व वाच्यम्‌, एव॒ तत्कारण-परम्पराऽपि कादा- 
चित्की सहेतुका वाच्या इत्यनवस्थायाम्‌ उक्तम्‌--अनादित्वात्‌ इति । 
बीजाङ्ुरयत्‌ प्रमाणिकीयमनवस्था न दोषायेत्यथंः \ 

ननु ब्रह्मद कारणमस्तु, ¶कि वा नाना-बुद्धधात्मिका प्रकृतिरेव 
तथा अस्तु, इत्यत्राहु-वंचिघ्यात्‌ इति । कायं विचित्र-कारण- 


घटादि-हेतोरित्यत्न ॒षष्ठी-तत्पुरुषः न त॒ कमेधारयः। सदातनत्वे 
इत्यन्न निरपश्षस्वेन इति पूरणीयम्‌ । तथा च = घटादेः सदा- 
तनत्रापत्ति-कारणाय, तस्य = घटादि-हेतोरपि, कादाचित्कस्वम्‌ = 
कादाचित्कत्वेन सापेक्षत्वम्‌ । काद्‌ाचित्की सहे तकेत्यत्न काद्‌ाचित्कीति 
हेत-गम विशेषणम्‌ । तथा च यतः कादाचित्कत्वं ततः सहेतुकत्व- 
भित्यथंः । अनादित्वादित्यनन्तरम्‌ काथे-कारण-प्रवाहस्येति शओेषः। 
एतश्वाभ्युपेत्य-वादेन, स्व-मते परमाण्वादेः नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । कुम्भ 
कारादि-निमित्तकारणपिक्षा वोक्तिः। न दोषायेति--यथा बीजाङ्करादौ 
अनवस्थाया सत्यामपि न कानुपपत्तिः तथा प्रकृतेऽपीति भावः 

चावोकः वेदान्ति-सम्मतं साख्य-सम्मत च कारणसुपस्ढुर्बाणः 
प्रत्यवतिष्टते-ब्रह्ेवेत्यादि । ब्रह्मेव भ्रक्रत्यभिन्ना बुद्धिरेव वा 
जगत्कारणमस्तु, किमीडवरेण ब्रह्मा्तिरिक्तन अदृ - प्रेरकेणेति 
तस्यारायः ! विचित्र-कायंत्वादिति--कायं-वे चिच्यं हि कारण-वेचिच्रय- 
मन्तराऽतुपपद्यमानम्‌ एक-कारण-वादं सजातीय-कारण-बाद च वेद्‌ा- 


अब प्रदनहै कि यदि घटादि कार्योके हेतुमे नित्यता है, तब तो 
उसके क्रार्य मे भी नित्यताभा जायगी! बत यही कहना होगा किं घटादि 
कराय की तेरह उसके हतु ते भी कादाचित्कत्व ही ह । इस प्रक्रिया से षटादिके 
हेषुकामी हतु उसका भी हेतु मानने से अनवस्था हौ जाती है, भिससे कर्य 
कारण-मावि में टी उपप।त्त नही होती । इसी प्रशन के उत्तर मे कह रहे ह -- 
“जनादित्वात्‌" । इसका तात्पयं यह है कि बीज तथा भद्र कौ अनवस्थां जिस 


प्रकार कार्यं-सिद्धि मे वाक नही होती है उसी प्रकार का्यं-कारण की अनादि 
परम्परा भी कायं-कारण-भाव का विघरक नही होती हे ) 


अब प्रहत है किएक ही अर्हत ब्रह्मतत्त्व, मायासे उपलक्षित होत ढे 
कारण, इस दुद्यमानं जगत्‌ का कारण है, अथवा नाना बुद्धियो ( महतू-व्यौः ) 
कै रूपमे प्रथमत परिणत होनेवारी त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ही इस जमात 
का कारण मान ल्या जाय । फिर अदष्ट याः अदष्ट-जनक-यागादि-प्रतिपादक- 
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चत्‌ विचित्र-कायत्वात्‌ । 

ननु हृष्ट यागाद्येव कारणमस्तु किम्‌ अहृष्टेन इत्यत आह्‌--विश्व- 
वुत्तित इति । 

विष्वेषा पर-लोकाथिनाम्‌ वृत्तितः = यागादौ प्रवृत्तितः \ स्वर्गादि- 
फलकत्व-ज्ञानमेव यागादि-्रवृत्ति-जनकम्‌, यागादे च तञ्जनकत्वम्‌ 


न्तिनः साख्यस्य च॒ सम्मतं तिरर्करुरते इत्यथः । तदेवं कार्य- 
कारण-भावे सिद्धे जगद्धर चिच्यान्यथाऽनुपपन्त्या अनुमानादि- भमाण- 
सिद्धस्य पर-रोकस्य च साधनखेनादृष्टं सिदध्यति तन्मूरकतया चेर्वर- 
सिद्धिरिस्यत्र पुनः चावौकः दष्ट दण्डाद्येव जगद्धे चिच्याधायकत्वेन 
यागादि-दृष्ट-पदाथेमेव च पर-रोक-साधनत्वेन मन्यमानः अदृष्टं च 
निराछुवंन्‌ प्रत्यव तिष्ठते--ननु दृष्टमिति । यद्यपि अदृष्टाऽस्वीकारेऽपि 
यागादिषु पररोक-साधनत्व प्रतिपादयतः वेदस्य कन्तु त्वेन ईरवर- 
सिद्धिः निराबाधा, तथाऽपि बेद-नित्यत्व-वादि-मीमांसक-मताऽनु- 
प्रवेरोन चार्वाकस्य पर्व॑ -पक्षोऽयमिति बोध्यम्‌ । 

विष्टव-वृत्तित इत्यनेन चमाभावो बोधितः, सवषां भान्तत्वा- 
ऽसम्भवात्‌ । व्यापारं विनेति-स्वतः स्व-व्यापारदारा वा का्यी- 
व्यवहित-प्राक्‌-क्षणाऽवच्छेदेन वत्तंमान हि कारणम्‌ । चिरभ्वस्तस्य 
च यागादेः स्वतः स्वग-पराप्त्यन्यवहित-प्राक्‌-क्षणाघच्छेदेन वत्तेमान- 
त्वमनुपपन्नमिति स्व-व्यापारहारेव तत्र (यागादौ ) कारणस्वमुपषा- 
दनीयम्‌ इति न्यापाररूपेण अदृष्ट-सिद्धिः 1 एतच्च “चिर-ध्वस्तं एरा- 


वेदवाक्य तथा .उसके प्रामाणिक वत्ता ईरवर्‌ कौ _ क्या -आवस्यकतता हं । 
हसीर्क उत्तर मेँ कह रहै ह --“वंचिव्यात्‌" । कार्य मे वैचिव्य्‌_के..स्पष्ट 
होने से उसे विचित्र कारण से ही जन्य मानना पडेगा । 

पुने प्रह्न है कि प्रत्यक्ष-गोचर यागादि पदार्थोको ही स्वर्गादि फलो 
का कारण मान लेते पर अदुष्ट की कल्पना अनावश्यक ह । इसके उत्तर 
मे कहा जाता है --षविक्व-वृत्तित ` । इसका अथं है - 

सभी परलोक-प्राति मे साभिकाष ग्यक्तियो की, वृत्तिति' भर्थात्‌ 
यागादि मे प्रवृत्ति होने से। विहित यज्ञादि क्रिया के अनुष्ठान से स्वगं आवि 
फल मिलते है, यही इष्टसाघलता ज्ञान यागादि मे लोगो की प्रवृत्तिं 
करता है। परन्तु यागादि चिर-काक के बाद होनेवाङे स्वर्गादि फल का 
स्वरूपत कारण नही हो सकता, क्योकि यागादि का स्वर्ग-प्राति से बहत 
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तत्कालाचस्थायि-व्यापारं विना न सम्मवतीति अरहष्ट-सिद्धिः । 


नन्वदृष्टं न॒ भोग-समानाधिकरणम्‌ , किन्तु भोग्थादिनिष्ठत्वेनैव 
भोग - जनकम्‌ इत्यत्राहु--प्रत्यात्म - नियमादिति । भुक्तं = भोगस्य, 
प्रति - नियतात्म - वृत्तित्वात्‌ ! व्यधिकरणादृष्टस्थ भोग - जनकत्वेऽति- 
प्रसद्धात्‌ \॥ ४ \ 


याखम्‌” ईत्यादि-कारिका-व्याख्याने उपपादयिष्यते । सत्यपि 
दण्डादि-दहृष्ट-कारणाऽभेदे घटादौ परसरं मेढ प्रतिपत्त्याऽपि तद्धद्‌- 
भ्रयोजकत्वेनादृष्ट-सिद्धिरिव्यपि वोध्यम्‌ । 


भोग आस्म-निष्ठः इति भोजकमदष्मपि आस्म - निष्ठ 
भिव्येव युक्तमिति नेयायिक-मतम्‌ विनिगमकाभवेन प्रतिक्षिपति 
चावोकः- नन्विति । अतिभ्रसङ्खादिति--अन्य - कृत - कमं - जन्यस्य 
अदृष्टस्य अन्यत्र फरोटपादकस्वापत्तेरभ्यवस्था स्यादिति भावः 
तथा च पारमष सृत्रम्‌-“र्मान्तर-गुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌" 
इति । एतदेव च अदृष्टस्य भोग-सामानाधिकरण्ये विनिगमकमिति 
भावः । तथा चदृष्टाधिष्ठाव्रतया ईडवर-सिद्धिर्भिराबाघेति 
ताद्पयंम्‌ ॥ ४ ॥ 


पहरु ही नाशहो गया रहता है। इसलिए यागादि केव्यापारके रूपमे 
अदुष्ट की सिदिहौो जाती ह। । 


पुन प्ररत है क्रि वंह अदुष्ट भोग के आश्रय आत्मा मे नही 
पितु भोग्य पदाथ मे ही रहता है भौर भोक्ताके वाया प्रेरित हकर 
फर का उत्पादन करता है । अत उसके प्रेरककेरूपमे ईरवरका स्वीकार 
अनावद्यक ह । इस म्रदन के उत्तर मे म्रन्थकार कह रहै है --श्रत्यात्म- 
नियमात्‌ मुक्तं ' अर्थात्‌ भोग कै व्यवस्थित सूपमे ही आत्मा मे उसन्च 
होने से) तात्पयं यह है कि सभी आत्माभोकां भोग सर्वदा एकस यत 
नही होता अत भोग्य पदार्थं म॒ अदृष्टकरा सत्तानही हौ सक्तीहै, 
अपितु भोक्ता अत्मामे ही । मन्यथा ( यदि भोग्यमे ही अदृष्टकी सत्ता 
मानषीजायतब) तो एकं पदार्थंका भोग सभी जीवो को समान रूष में 
होने ल्मेगा । इसल्एि आस्मामे दही मृष्ट की सत्ता माननी चाहिए, भोग्य 
पदाथं मे नही ॥ ४॥ 


प्रथम स्तवकः २३ 


अ-कस्मादेव भवति, न किञल्चिद्पेक्षं काथेम्‌ इति! अत एव 
“अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टक-तेरण्यादिवत्‌' इति पूवं-पक्ष- सूत्रम्‌ । 
तत्राह॒- 
हेतु-भूति-निषेधो न स्वाऽनुपास्थ-विधिनं च । 
स्व-भाव-वणेना नेवम्‌ अवधेनियततत्वत" ॥ ५ ।। 

अकरमादिति क हेतु - निषेध - परम्‌, भवन - निषेध -परं वा ? 
स्वातिरिक्त-हेतु-निषेध-परम्‌, पारमाथिक-हेतु-निषेध-पर वा ? अत्रोभयत्र 


पूवं - कारिकोक्तं सायेक्षत्वादिति हेतुं विस्तरेण विवरीतु- 
काम उपात्ताम्‌ प्रकृत-कारिकाम्‌ पूवं-पक्षोपन्यासेन अवतारयति-- 
अ-कस्मादिति । अ-कम्मादिव्यन्न यदि (भ इति स्वतन्त्रः शब्दः, 
अ सानो नेत्यादि-प्रामाण्यात्तर्हिं (अः इत्यस्य यथेन्छम्‌ कस्मा- 
दित्यनेन मवतिना वा सम्बन्धः स्यात्‌ । कस्मादिव्यत्र हेतुपथ्वस्या 
किमः हेत्वथंकव्वमुपपद्यते । तथा च निषेधाथकस्य 'अदत्यस्य 
कस्मादित्यनेन सम्बन्धे अभिमते सति ( १) हेत्वभावे सति भवन 
छभ्यते। यदि तु मवति-क्रिययैव सम्बन्धः अभिमतः, तहि (२) 
हेतोः भवनाऽभावः सिद्धयति । अथ--अ इति नञः पयुँदासस्य 
“नलोपो नजः” इति दयप्रादि-ग्यञ्जनम्य रूपम्‌ ; तहिं अकस्मादिस्यस्य 
अहेतोरित्यथेः प्रयंवस्यति ( भवन-क्रियाया च नास्य समस्तस्य नब्यः 
अन्वयः, पदाथेकदेश्चत्वात्‌ ) । अहेतोरित्यतेन च द्यी प्रतिपत्तिः-- 
(३) हेतुभिन्नात्‌ स्वरूपादेव भवति, अथवा (४ ) हेतुभिन्नात्‌ अरी- 


यहाँ चार्वाक, जो काय-कारण-भाव को नही मानता, कह रहा ह 


किं अ-कस्मात्‌ ही कयं होता हे, वह कायं अपनी उत्पत्तिमे किसीकी 
अपेक्षा नही रखता । इसीकिए्‌ न्याय दन मे भी पृ-पक्षोपस्थापक सूत 
है --“"पदाथं की उत्पत्ति किस निमित्त के बिनाहीहोतीदै, काटो मे नोक 
की तरह” । इसके उत्तर मे कारिककार का कथन है - 

[ हेतु भथवा भवन ( उत्पत्ति ) कातो निषेव होगा नही, स्व सेस्वकी 
उत्पत्ति अथवा किसी जलीक पदाय संकाय की उत्पत्ति भीती मानीजा 
सकती, भौर स्वभावसे भी कायं कौ उत्पत्ति नही मानी जा सक्तो, 
क्योकि कार्यो कौ अवधि नियत होत्री, है । ५॥ | 

चार्वाक का "अकस्मात्‌" शब्द हेतु का निषेधक है अथवा उत्पत्ति का? 
स्व से भिन्न हतु का निषेधक है या किसी वास्तविक हेतु का? 
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अहेतुकत्वम्‌ ° अलीक-हेतुकत्व च प्यंवस्यति ! स्वभावादित्यथेपर वा । 
स्वम्‌ = काथंम्‌ । अनुपाख्यम्‌ = अलीकम्‌ \ अवधेनियत्वतः = नियताब- 
धिककायं-दशंनात्‌, अनियतावधिकत्वे च कादाचित्कत्व-ग्याकोप इति 
भाव ॥ ५॥। 


कत्त एव भवतीति । अथ अकस्मादिति पठम्‌ अरव-कर्णादि- 
वत्‌ अब्युत्पन्नमेवेत्ि मन्यते चावकैः चेत्‌; तर्हिं तस्य स्वभावं 
एवाथः स्यात्‌ । तथा च (५) स्वमावादेव भवतीस्यथः स्यात्‌| 
सवेथाऽपि नोपपद्यते अकस्माद्ववतीति, । तथा हि सति कायस्य 
कादाचित्कत्व-व्याघातः । एतमेवाथ मनसि निघाय बुत्ति-कृत्‌ 
ग्याचष्ट--भक्स्मादिति किम्‌ हैतुनिषेषेत्यादिना । तत्र हेतु-निपेधार्मके 
भरथमे कल्पे भवनस्यानपेक्षव्वेन सवंदा भवन स्यात्‌ इति कादा- 
चिक्कस्व-व्याधातः । द्वितीये सव॑ंदेवाभवन स्यात्‌, उस्पत्त्यभाषस्य 
पूवापर - काटयोरविशेषात्‌ इति कादाचित्कत्व-ज्याघातः । उस्पत्तः 
पूवम्‌ असतः कायस्य स्व-हेतुत्वे सवेदेव कार्य-सत्तवप्रसक्त्या 
काद्‌ाचिर्कत्व-व्याघातः इति स्वस्मात्‌ भवतीति ततीयोऽपि कल्प 
पराहतः । स्वस्मिन्‌ स्वस्य कारणत्वे कायकारणयोः पोर्वापय्यं- 
व्याघात । चतुथं तु कल्पे कारणस्यानुपाख्यस्योखत्तेः प्रागपि 
अविशेषात्‌ सववा कार्योपरन्धि.प्रसङ्ग इति कादाचित्कत्व-व्याधातः | 
पद्मे काद्‌ाचित्कत्व - व्याघातस्तु खष्ट॒एवेत्यायमिप्रस्योक्तम्‌- 
अवधेनियतत्वत इति ¦ तदेव कायं -कारण-भावे सिद्धे जग्द्धैचिनत्य- 
प्रयोजकत्वेन स्वगोदि.प्रयोजकतेन च अदृष्टस्य तसयोजकत्वेन 
चेदवरस्य सिद्धिरिति तात्येम्‌ । ५॥ 


क 


अन्तिम दोनो विकल्पो कै अनुसार कार्यं मे क्रमश अहेतुकत्व तथा 
अलीक-हेतुकत्व सिद्ध होता ह । मथवा अकस्मात्‌" का अथं स्वभावात्‌" है 7 
“स्वम्‌' का जथ है कायं, अनुपाख्यम्‌' का अथं है जरीक । 'सवधेनियततत्वत ' 
अर्थात्‌ प्रत्येकं कायंमे देद-कारु की व्यवस्था देखी जाती है, यदितु कां 
मे उक्ते व्यवस्था ने मानो जाय तब तो कायं मे कादाचित्कत्व की उपपत्ति नही 
हो सक्ती । ५॥ 


१ अन्त्येऽलीकहुतुकत्वमित्यपपाठ । 


प्रथमः स्तवक" २५ 


न नु अनादिश्चेत्‌ कायं - कारण - प्रवाह कादाचित्कत्वाऽस्थथाऽ- 
नुपपत्या कल्प्य तदा वद्धित्वाऽवच्छिघ्नस्य तुणादि-व्यभिचारितया 
तृणाद्यकारणत्वे काडाचित्कत्व-स्वमाव-व्याकोप , कारणान्तरस्थय च 


अनादित्वादिति हेतुं व्याख्यातु-करामः निराकरणीयामाशङ्ामाह-- 
नन्विति । कल्प्य इति--तथा च॒ काठाचिर्कत्वमेव कार्य-कारण- 
भावानुमापकमिति यत्र॒ यच्र कादाचिक्कसम्‌ तत्र तत्र कारण- 
सापेक्षत्वम्‌ इति व्याप्निः प्रतिफङति । न चैषा व्याप्तिः सुप्रहा, तदेवो- 
पपादयति--वहिनत्वाबच्छिननेति । अयमाश्य.--कदाचिद्धि बद्धः अरणि. 
मन्थनेन कदाचिच्च मणेः कदाचिच्च तृणात्‌ उत्पद्यते इति तणा- 
रणि-मणीनामग्नि-कारणस्व वाच्यम्‌ । न चेतत्‌ सम्पद्यते, कारणतायाः 
अन्वय-उयतिरेकाव वारणीयत्वात्‌ । प्रकृते च अरणि-सच्वे ( वहित्वा- 
यन्छिन्न- ) वदि, मणि-सन्ते ( वहित्वावन्छिन्न- ) वद्धिः, तण-सच्वे 
( वहित्वावन्छिन्न- ) वहि रिव्येवमन्वय-ग्रहस्य सुकरसेपि अरण्यभवे 
वह्ृथभावः, मण्यभावे बह्यभावः, तणाऽभावे वहयभाव उति 
म्यतिरेकस्य ्रहण न सम्भवति, अरण्यभावेऽपि मणि ठृण-जन्य-वह 
सण्यमवेऽपि अरणि-चण-जन्य-वह्ः, ठृणाऽमावेऽपि अरणि-मणि-जन्य- 
वहः सन््वादिति वह्िःवावच्छिन्नेन समम्‌ वरणादैः कारणत्व ग्रहो 
नोपपद्यते । कादाचित्कस्व च बह्वः प्रस्यक्ष-सिद्धमिति वह्वि-गत 
दाचित्कत्वम्‌ कारण-सपेश्चत्व न व्या्नोति इति कथ कादा- 
चित्कत्घ-कारण-सपक्चत्वयोन्याप्ति-महः कथञ्च तन्मूरं काये-कारण- 
भावानुमानम्‌ ! तदेतत्सद हृदि निधायाह वृत्तिक्ृत्‌--“"बहित्वा- 
वच््छि्षस्य कादचित्कत्व-स्वभाव-व्याकोप-' इति । काद्‌ा- 
चिर्कत्वस्य स्वभावः नेयाविकाद्यभिप्रेतः कारण-स पश्च त्व-म्याप्यत्वम्‌ , 
तस्य व्याकोपः बहि-विषये इत्यथः 


यदि काय-कारण-प्रवाह को अनादि माने निना कायं मे कादाचित्कत्व 
की उपपत्ति नही होनें के कारण काय-कारण-प्रवाह को अनादि माना जाय 
तब तो तृण या काष्ट-विक्षेप या मणिम से अन्यतमके अभावमे भी 
किसी एक कारण (जते मणि) से भौ वभि की उत्पत्ति देखे जानेके कारण 
तृण, अरणि तथा मयि मे से प्रत्येक के साथ वद्भित्वावछिन्न वद्धि का वग्यतिरेक- 
व्यभिचार होने से कायं-कारण-भाव को व्यवस्थाके बिना मी बह्धि मे प्रतीय- 
मान कादाचित्कत्व की उपपत्ति नही होगी, क्योकि नेयायिकोकी दृष्टि तो 
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वक्तुमशक्यत्वात्‌ 7 
तत्र वदह्यनुकूलक-शक्तिमत्वेन कारणता, शक्तिश्च पदार्यान्तरम्‌, 


अथवा क!ढाचिक्कत्वस्य कारण - सपेासवेन सह चार - ल्येन 
सत्यपि व्यभिचाराऽद्नाभावः, अम्बय-व्यतिर मभावतया वह 
तृणादि-कारणकत्वेऽसिद्धे यत्र यत्र कारण-सपेक्षव्याऽमावः तत्रतत्र 
कादाचित्कत्वाभावः इत्यस्यासस्भवात्‌, वहः कारण-सापेक्नतमाभवे- 
ऽपि प्रव्यक्चष-सिद्ध-काढाचिक्कत्वादिति भावः| 

नलु मा भूताम्‌ तृणादिघु बहलेरन्वय-व्यतिरको, अन्येनैव कारणेन 
अन्वय व्यरतिरेकालुविधायित्वमस्येति न कादाचिरकत्व-स्वभाव-उ्याकोप 
हर्यत आह--कारणास्तरेस्थादि । अरक्यत्वात्‌ इति--एत्व असाम्या 
दुपपद्यते । 

वहो कादाचित्कस्वस्य स्वभाव-व्याकोपात्‌ का्यं-कारण-माव- 
मङ्ख प्रतिपादयता चा्वाकाणा समाधानाय मीमामक-मत तावडह-- 
तत्रेत्यादिना । बहन्यनुकूलेति-तथा च न अरण्यादीना बहिर्वा. 
विच्छन्न प्रति अरणित्वादि-रूपेण कारणता येन त्यरतिरेकोन 
गृह्येत, अपि तु बहथनुकूरेक-दाक्तिमच््वेन रूपेणैवेति बह यलुकूरेक- 
शक्तिमता सह बह्वित्वावच्छिन्नस्य अन्वय-व्यतिरेक 
अपेक्षितो, तौ च तयो. सुग्रहाविति न कादाचिकत्व-स्वभाव-व्यारोप 
इति युक्त काय-कारण-भावानुमानमिति मोमासकानामाश्चयः। 
पदार्थान्तरमिति--अत एव मण्यादि-समवधाने सति सत्यपि बहीन्धन- 


कारण सपेक्षत्व॒ तथा कादाचित्कत्व की व्यापि है, जिसका अथं है 
किं जर्हां कारण-सपेक्षत्व नही ह व्हा कादाचित्कत्व भी तदी है, भौर 
तृणादि को छोड कर अन्य पदार्थंको तो वह्धिका कारण भमानादही नही 
जा सकता है । अतत कारण-सपिक्षव्वे भौर कादाचित्कत्व मे ग्यासि नही 
मानी जा सकती है--इस पूत पक्ष का उत्तर शक्ति को अतिरिक्त पदाथं 
माननेवाकते मीमासक निम्नलिखितं ख्पमे देते है --तृण या अरणि तुणत्वन 
रूपेण या अरणित्वेन रूपेण वर्धि का कारण नही है नपि तु बह्वधुतादक-शक्ति- 
मत्तेन रूपेण । एवञ्च वद्भुथुत्पादक-शक्तिमान्‌ के साथ वद्धि का अन्वय-व्यतिरेक 
लौर कार्य-कारण-भाव है, न कि तृण या अरणि जादि के साथ भी । अत्त उपयुक्त 
पूर्वपक्ष निराधार है । कारण मे कार्यातुकूखा शक्ति स्वतन्त्र पदाथं है भौर वह्‌ 
प्रति-वस्तु मँ अनन्त है, नित्य पदाथं मे रहनेबारी रक्तिं नित्य है गौर 
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प्रति-व्यक्ति नाना, [ नित्ये नित्या ] अनित्ये अनित्या, “नित्ये नित्यंव सा 
शक्ति अनित्ये भाव-हेत॒जा" इति सिद्धान्तात्‌ ! बह्वचनुक्ला तूणाः 
रणि-मणि-निष्ठा शक्ति नित्येति त्‌ मतान्तरम्‌ । 
न्याय-मतन्त--तणादि-जन्यताऽवच्छेऽक वैजात्यमेव । विजातीयेष्वेक- 
जातो याऽनुक्‌ल - शक्त - कंत्पन धूमादिना वह्भचनुमान न स्यात्‌, 


सयोगे दाहः न भवति, तत्र मण्यादिना बहि-निष्ठशक्तरमिभवात्‌ , 
पुनश्च मण्यादि-निरासेन बाष्ो भवति, तत्र दाहकत्व-शक्तेः उद्मवादिति 
अनुभवः । शक्तं पढाथान्तरत्वामवे तु पुनरपि चावाकाणा समाधान 
नेव स्यादिति शक्तः पदाथान्तरस्वमक्तम्‌ 

भाव-हेतुजेति-- भावः पदाथः, तस्ययो हेतुः स एव तन्नि 
श्क्तेरपीदयथः । अतिरिक्त -राक्ति-वादमनाद्वियमाणाना नेयायिका- 
ना मते समाधानमाह--न्याय-मतन्वित्यादिना | वेजात्यमेवेति- 
तथा च ताणे-व्वित्वावच्छिन्नस्य तणत्वावन्छिन्नेन कायं-कारण- 
भावः, तन्न च अन्वयव्यतिरेकौ सुरभौ इति न कादाचित्कत्व-स्वभाव- 
व्याकोपात्‌ कायं कारण-मावाऽनुमानानुपपत्तिरिति मार" 1 कारणता- 
स्वरूपातिरिक्त-शक्तिवादे दोपमाह--धूमादिनेत्यादिना । वल्ञचनुमान 
नेत्यादि-अयमाश्षयः--कायंताऽवन्छेदकाऽवच्छिन्नस्य हि कारण- 
तावच्छेदकावच्छिन्नेन व्याधि-प्रहात्‌ कायंतावन्छेकावच्छिन्नम्‌ 
कारणताऽवन्छेढकाऽवल्छिन्नस्यानुमापकमिति हि स्थितिः। तथाच 
धूम कारणत्व वही न वहित्वेन रूपेण अपि तु धूमानुक्रूरेक-जातीय- 


अनित्य मे अनित्य । अतएव यह सिद्धान्त है ' नित्य-पदाथ-निष्ठ शक्ति नित्य ह भौर 


अनित्य पदाथं मे उसीके कारण से शक्ति की उत्पत्ति होती है!" मीमासकोकादही 
एक वर्गं है जो तृण, अरणि तथा मणि मे वह्नि को उत्पन्न करनेवारी नित्य-शक्ति 
मानता हं । 

परन्तु राक्ति को स्वतन्त्र पदाथ नही माननेवले नैयायिको का उक्त पूर्वे-पक्षं 


के समाधान म मत यह्‌ है --तुण भादि से उत्पन्न होनेवारे वद्धि का कायता- 
वच्छेदक धमं क्रमश्च ॒ताण-्वह्खित्व, अरणि वहिनत्व तथा मणि-वह्धित्व ह । 
फलत तृण के साय ताणं बद्ि का अन्वय-व्यतिरेक चाहिए भौर वह्‌ बन दही 
जाता है । इस किए पूर्वोक्त पृ्वं-पक्न निराघार है। परस्पर-मिन्न-जातोय तृण 
अरणि तथा मणि म एक-जातीय-वल्लि-स्वरूप-कायेत्पादनानुकूक शक्तिके जाधार पर 
अन्वय-व्यतिरेक का उपपादन~-जैसा मीमासको ने क्रिया है--उचित्त नही है, 
चेयोकि वसी स्थिति मे धृम-सामान्य का बह्भि-सामान्य के साथ कायं-कारण- 
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न॒ स्याच्च तृण - फूत्कार - समवधानस्य,  निमेन्थनारणिसम- 
वधानस्य, प्रतिफलित-रवि-किरण-समवधानस्य च प्रतिनियम । 
कारणतावच्छेदकाऽवच्छिन्नस्य कारणतावच्छेदका-वच्छिन्न-समवधाने 
कायं-जननस्य हष्टत्वात्‌ , फूत्कार मणि-सम्बन्धादितोऽपि वह्भघापत्तेः | 


सक्तिमच्तवेनैव अतिरिक्त -शाक्तिवादिनाम्मते सिदध्यति । ततश्च 
धूमत्वाऽवच्छिन्नस्य धूमानुक्रूरुक-शक्तिमत्त्वाऽवन्छिन्नेन व्यापि-्रह 
उति धूमेन धूमाऽयुकरेक-शक्तिमत एवानुमानम्‌ स्यात्‌ न तु वह्ित्वाऽ- 
वन्छिन्न-वहः इति । दोषान्तरमप्याह-न स्थाच्चेति । श्रति-नियम 
व्यचक्था । उपपन्तिमाह-कारणतेत्यादि । अयमथंः--न द्येकस्मदेव 
कारणात्‌ कार्योत्पत्तिरिति नियमः अपि तु कारण-करूटादेषेति। तच्र यावत्‌. 
कारणतावच्छेदकावच्छिन्नस्य कायंतावच्छदेकावच्छिन्न-प्रयोजक्ष- 
तया यच्र॒ सकङ-कारणताऽवच्छदेकावच्छिन्नाना समवधान तन्न 
कार्योत्पत्तिः नान्यथेति वस्तु-गतिः। प्रकृते च न्याय-मते त॒णस्वाऽव- 
च्छिन्नस्य एूत्कारत्वावच्छिन्नस्य च ताणं चहित्वावच्छिन्न प्रति 
कारणतया यत्रैव त॒णत्वावच्छिन्न-पूत्कारत्वावर्छिन्नयो; समव- 
धानम्‌ तत्रेव ताणं-चह्धितत्रावच्छिन्नस्योत्पत्तिरिति व्यवस्था उपपद्यते | 
तणत्वावच्छिन्न-समबधने सत्यपि निमन्थनत्वावन्छिन्न-समवधाने 
च सति न ताणे-वह्धित्वाव च्छिन्नस्योसपत्तिः, निमेन्थनस्वाबच्छिन्ने 
ताणं-बह्वि-निरूपितकारणतायाः अभ्रहणात्‌ । अतिरिक्त शक्ति वादे 
त॒ बह्वथनुकरूरेक-शक्तिमलवावच्छिन्नस्यंव कारणतावच्छंदकत्वमिवि 
त॒णे निमेन्थने च वह्थनुकूरेक-शक्तिमत्वाव न्छिन्नस्वस्याविरेषात्‌ 
तण-निमन्थनाभ्यामपि बहथुत्पादप्रसङ्खात्‌। तस्माद श्रद्धयोऽ्य- 
मतिरिक्तशक्ि-वादः इति । तदे बाहु--फुत्कारेत्यादिना । 


भाव नही होने से काय-कारण-भाव-भद्ख-प्रसङ्ख-स्वरूप तकं पर निभर व्यातिः-्रह 
के अभावं मे धृम-हेतु से वद्धि का अनुमान नही हो पाएगा, भौर तृण कै साथ 
फत्कार के, अरणि के साथ निमन्थन के तथा मणि के साथ सूर्य-किरण के सम- 
वधानं की व्यवस्था नही रह जायेगी; क्योकि अतिरिक्त-शक्तिवाद मे वह्वघनुकूरुक- 
ाक्तिमत्तव ही कारणतावच्छेदक होगा ओर यह नियम हं कि एक कारणतावच्छ- 
दकावच्छिन्तन दुसरे कारणतावच्छेदकावच्छिन्न से समवित होकर कार्योत्पादन करता 
है । एवञ्च वह्ञचनुक्‌ूटौक-शक्तिमत्वावच्छिन्न फूत्कार के वह्वचनुकूटौक-शक्ति- 
मत््वावच्छिन्नि मणि के समवधान मे भी वद्धिं की उत्पत्तिं की आपत्ति हो जाएगी । 
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यदि च तृण फूत्कारादि सम्बन्धादिषु वबह्लचनुक्ला एका शक्तिः 
कल्प्यते तदा नेतत्‌ समाधानम्‌ ।! परन्तु ताणं-वह्लयादि-निष्ठं वेजात्यं 
परव्यक्षसिद्धम्‌ दीपत्वादिवदिति न पदार्थान्तर-शक्ति कल्पनम्‌ । 
अमुमथमाह- 
प्रवाहो नाऽऽदिमानेष न विजात्येक-शक्तिमान्‌ । 
त्वे यत्नवता भान्यम्‌ अन्वय-व्यतिरेकयोः ।॥ ६ ॥ 


मीमासकः पुनः प्रत्यवतिष्ठते-न बय तृणे फत्कारे च प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ वहथनुक्रूेक-रक्तिमाद्वियामहे येन प्रति-नियम-भज्ञः स्यात्‌ , 
अपि तु तण-पूत्कारयोः सम्मिङ्तियोरेव बहयनुकूरेक-राक्तिमत््व 
मन्यामहे, तथा च कुतः प्रतिनियम-भ्धः ? तदेतदाह-- नैतत्‌ समा- 
धानमिति। एवमपि नातिरिक्त-शक्ति-कल्पनसुचितम्‌ गोरवात्‌ इत्याह- 
परन्तु इति । दीपत्वादिवदिति--यथा आरोक-विशोष-जनकनतावच्छेदक 
प्रत्यक्षसिद्ध बेजात्यम्‌ तथा प्रकृतेपि इति भावः! न पवार्थान्तर- 
कल्पनमिति--अवर्य-क्टध्र-वेजात्येनेवं निर्बाह-सम्भवे अतिरिक्त-शक्ति 
वादो गोरव-पराहतव्वादश्रद्ध य इति भावः । वस्ततः सम्मिर्ति शक्ति- 
कल्पने अन्वय-भ्यतरेकवता तणादीनामकारणत्व-्रसङ्गोपि ठोषः 


कारिकाथ सगरृह्य कारिकामवतारयति--अमुमथंमिति । नु 


यदि मीमासकं एसा मानं कि एूत्कार-समवहित तृण, निर्मन्यन-सम- 
वहित अरणि आदिमे विरिष्टमे ही वह्न घनुकूलंक-दाक्तिमत्व पर्याप्त है, प्रत्येक 
तृण तथा फूत्कार आदि मे नही, तब उपर्युक्त जापत्ति तो नदी होगी, परन्तु तृण- 
जन्य वह्धि, अरणि -जन्य वह्भि आदि मे वैलक्ष्य के, तत्तत्कारण -जन्य तत्तत्‌ दीप 
मे रहनेवले तत्तदीपत्व के समान, प्रत्यक्ष होनेसे तत्तत्‌ ्बाह्वं मे जब वैजात्य 
( तार्ण-वह्भित्व आदि ) को मानना ही पडेगा तब इसी वैजात्य के आधार पर 
अन्वय अतिरेक का उपपादन करना ही ठघुतरं होगा, स्वतन्त्र राक्ति कं मानने 
म तो गौरव होगा । अत स्वतन्त्र दक्ति मानना उचित नही है । 

यही बात इस कारिका मे बतला रहं हं - 

[ यह कायं-कारण-प्रवाह अनादि है ओर विजातीय तृण, अरणि तथा मणि 
मे कोई वहुन्यनुकूरंक-दाक्ति भी नही माननी चाहिए । यदि काय-कारण-भाव का 
ग्रहण अन्वय-व्यतिरेक के आधारपरही करना ष्ष्टह तो उसके किए बैजात्य- 


कल्पन आदि प्रयास करन! चाद्िए ।। ६ ॥ | 
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एष कायं-कारण-प्रवाहः, नादिमान्‌ = अनादिः । विजातीयेषु 
तृणादिषु एक-रक्तिमान्‌ न प्रवाहः । अन्वय उ्तिरेकयो तत्वे = 
निथतच्वे निर्वह, यत्नवता भाव्यम्‌ ~ यत्नः करणीय. वेजात्यं कल्य- 
नीयम्‌ इति भावः । बद्धि-सामान्यम्प्रति तु विजातीयोष्ण-स्पशंवत्तेज 
एव कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 

नन्‌ यथा एक एव दीपः आलोककारी वत्ति-विकारकारी घटादि-लूप- 
प्रकाशकारी च तथा एकमेव ब्रह्य, किम्वा काय॑-कारणयोरभेदात्‌ 
प्रतिपुरुष विभिन्ना बुद्धिरभिघ्ना प्रकृते एव हेतुरस्तु ? तथा च न अहष्टाऽ- 


बहित्वावच्छिन्न प्रति कि कारणम्‌ इत्यत आह-बहिन-सामा- 
न्यमिति! तदेवं कायं-कारण-भावे सिद्धं वेचिच्यादि-प्रयोजकादृष्टा- 
धिष्ठावृतयेडवर-सिद्धिरिति भा. ॥ ६॥ 

पूर्वोक्तं॑वेचिच्यादिति देतु विशदयितुम्‌ पातनिकामाह- 
नन्विति । ब्रह्येति--एतत्च वेदान्त-मतम्‌। इुद्धिरिति--एतच्च सांख्य- 
मतम्‌ । अत्र विभिन्न-वुद्धेरभिन्ना प्रकृतिरिति पाठस्तु उपेक्ष्यः बुद्धि. 
रिति जात्येकवचनम्‌ । बुद्धपु एकजातीयत्व-साधनाय आह- 
कार्य-कारणयोरभरदादिति 1 णएतत्फङिताथेमाह--भभि्ना प्रकते. इति । 
हेतु. = जगदधेचिन्य-हेतुः । तथा च न जग्धैचिच्यावायकत्वेन अदृ 


यह्‌ कायं -कारण-प्रवाह्‌, "नादिमान्‌" अर्थात्‌ अनादि है "विजातीयेषु" अर्थात्‌ 
तृण, अरणि तथा मणि आदि परस्पर-विजातीय तत्त्वो मे, वदह्मघनुकूरंक-शक्ति 
की कल्पना से उस प्रवाह का निर्वाह नही होता ह । अन्वय व्यत्तिरेक मे कार्य 
कारण-माव-प्राहुकता यदि निरिचत रूप मे मननी है तब "यत्नवता भाव्यम्‌ 
अर्थात्‌ यत्न करना चाहिए यानी तार्ण-वह्ित्व आदि वैजात्य की कल्पना करनी 
चाहिए । वद्धित्वाषेच्छित्न वहि के प्रति तो विजातीय उष्ण-स्प्च से युक्त तेज ही 
कारण दह ।। €^ ॥ 

जिस प्रकार एकही प्रदीप दरव्यका प्रकाश्भी करताहै, बत्ती को 
भो जराताहै भौर घट आदिक रूप क्रा भी प्रकाश्च करता ह उसी 
प्रकारः यदि एक ही ज्रह्य-तत्तत कौ विचित्र जगत्‌ का कारण मान छ्य जाय 
था कार्यकारण मे तादात्म्य के कारण प्रकृति मे अभिन्न किन्तु प्रत्येक पृर्षमे 
प्रस्पर-भिन्न एकजातीय बुद्धि को ही विचित्र जगत्‌ का कारण मान किया जाय 
तब अदुष्ट के साधक के अभाव मे अप्रामाणिक अदष्टके अधिष्ठाताके रूपम 


प्रथम. स्तवक. ३१ 
धिष्ठातृतया ईश्वर-सिद्धिः इत्यत्र आहु-- 
एकस्य न क्रमः क्वाप्रि वेचिन्य च समस्य न । 
शक्ति-भेडो न चाऽभिन्नः स्वभावो दुरतिक्रमः \॥ ७ ॥ 


एकस्य = कारम नियम्यो न कार्याणा क्रम, समस्य - एक- 
जातीयस्य कारणस्य प्रयोज्य न कार्याणा वेचित्यम्‌ ! तथः च क्रमिक- 
का्ं-निर्वाहुकतक्ष क्रमिक-कारण-सिद्धि , विजातीय-कायं-जनकतया च 
विचित्र-हेतु-सिष्टि इत्यर्थं. । शक्ति-भेदादेव सजातीयादेकस्मात्‌ कायं 
वे जात्यम्‌ इति शङ्का निराकुरते--शक्ति-मेदो न चाऽभिन्न इति । 


सिद्धिः स्वगीदिस्तु नस्त्येवेति कतः तद धिष्ठातुरीनधरस्य सिद्धि 
रिति भाव, 1 एकस्य क्रमः परेरपि नाऽभ्युपगत इत्यतः 
पूरयति- नियम्येति । एकस्येत्यन्न कम-प्रयोजक-सहकारि-विधुरस्येति 
पूरणीयम्‌ । अन्यत्‌ स्पटम्‌ । 


ईदवर की सिद्धि नही हौ सकती है--इस प्रसन के उत्तरमे कह रहे है -- 

[ एक कारण से विचित्र कार्यो कौ उत्पत्ति मानने पर कार्यौत्पत्ति मे प्रसिद्ध 
पौर्वापयं की उपपत्ति नही होगी, एक-जातीय लुद्धि-तत्तवं को कारण मानने पर 
कार्यो मे उपकञ्ध वंचित्रय का उपपादन नही हौ सकेगा । यत॒ शक्ति ओर शक्तिमान्‌ 
मे सत्काय-वाद-भद्ध तथा अद्रेत-वाद-हानि कै भय से भेद नही मानाजा सकता 
है अत राक्ति-मेद के आधार पर भौ वचित्य को उपपत्तिनही हो सकती बौर 
स्वभावके आप्रार पर उपपादनतो ओर भी असम्भव दह, क्योकि स्वभश्व 
बदरुता नही है, फक्त अग्नि तथा जल का भमी स्वरूप समन ही मानना पड 
जाएगा जो सर्वथा असम्भव हं । ७ ॥ ] 

एकस्य' अर्थात्‌ एक कारण के मानने पर, अनेकं कार्यों की उत्पत्ति मे 
क्रम ' अर्थात्‌ पौरवपिय्यं का नियम, नही बन सकता है ओर समस्य' अर्थात्‌ 
एक-जातीय बुद्धि-तत्व को कारण मानने पर, कार्यो मे वैचित्य की उपपत्ति 
नही दहो सकती है। एवञ्च क्रमागत कार्यो की उपपत्तिके छिए क्रमिक 
कारण की सिद्धि होती है गौर विजातीय कार्योके जनकके रूपमे विजातीय 
कारण की सिद्धि होती है--यही तात्पयं है। अच्छा तो शक्ति-विकेषके कारण 
ही एक-जातीय बुद्धि से अथवा एक ब्रह्म से का्य-विशोष को उत्पत्ति मनकी 
जाय भौर अदुष्ट न माना जाय ? इस प्रदन का समाधान कर रहै है--“शक्ति 


भेदो न चाऽभित्न' । यहाँ चः काभथंहेतुहै। यत्त शक्ति तथा शक्तिमान्‌ में 


९२ न्याय-कुसुमास्जलौ 


चोहेतौ, न शक्तिभेद, अभिन्नो यत, शक्ति-शक्तिमतोरभेदात्‌ 
भेदे च॒ तस्येव कारणत्व-स्वीकारे एक-मात्र-कारणकत्व-भद्-प्रसद्ध 
देताऽऽपत्तिश्चेत्यथं । 


ननु स्वभावादेव एक-कारणस्य विचित्र-कायं-निर्वाहकत्वमित्थत्राहु-- 
स्वभावा दुरतिक्रम इति एकस्मिन्‌ काये जनयितव्ये य स्वभाव 
कार्यन्तिर-जनन-काले तस्यानुवत्तौ वहनस्याऽपि जलादित्व स्यात्‌, स्व- 
भावस्य दुरपलह्ववत्वादित्यथ' । प्रदीप-स्थले तत्तत्कायं-सासग्री-भेद-कत्पना- 
दिति भावे ॥ ७।। 


जलादित्वम्‌ = जलादि - स्वभावत्वम्‌ । ननु एकंन कारणेन 
विजातीय-कायामवि कथमेकेन दीपेन विभिन्न-कार्योस्पत्तिः इत्य- 
त्रहू--प्रदीपस्थकते इत्यादि । तत्राऽपि दीप-माच्ाश्चे एकत्वम्‌ , अन्य- 
कारणांशे च परस्परम सेद एवेति न एकस्मादेव सहकायन्तर-विधु- 
रात्‌ विभिन्न-कार्योत्त्तिरिति भावः तथा च अवश्य-स्वीकायं- 
जगद्रेचिञ्याधायकारष्टाधिष्ठातुरीक्वरस्य सिद्धिर्निराबाधा । यक्तं 
स्वगौदिस्तु नास्त्येवेति तन्न स्माधानमभरिम-कारिकायामभिधास्यते 
इति तासयंम्‌ ॥ ७॥ 


अभेद होनेके कारण शक्तिमान्‌ से अतिरिक्तं शक्तिं नाम का कोई पदार्थं 
नही हं अत शक्ति-मेदका कोर प्रसन ही नही हं । यदि शक्ति तथा राक्ति- 
मान्‌ मे भेद मानें तब तो साख्य-मत मे सत्कायं-वाद को हानि हो जायमी ओौर 
उस शक्तिको भी कारण मानना पडेगा तथा वेदान्त-मत सिद्ध एक-कारण- 
जन्यत्व-सिद्धान्त नष्ट हो जाएगा ओौर ब्रह्मसे भतिरिक्त शक्तिके माननेसे 
अटत भी समाप्त हो जाएगा । 

पुन प्रह्नहै किएक हौनेपरमभी कारणका स्वभाव दही एेसाहै कि 
उससे विचित्र कार्यो की उत्पत्ति हौ जातो है, फिर अदुष्ट क क्या अवश्यकता 
है--श्ष्सके समाधान के किए कह रहे ह --स्वमायो दुरतिक्रम  । एकं कायं 
के जनन के समयकारण काजो स्वभाव है वही स्वभाव त्रो उसका सर्वदा 
अनुवत्तमान रहेगा, फक्त वद्धि के स्वभाव तथा जल के स्वभाव मे एकता 
माननी पडेगी, जो सर्वधा अनुमव-विश्दध ह । अत एक-कारण-वाद नही मानना 
चाहिए । प्रदीप भी अकेले विचित्र कार्यो का उत्पादन नही केरता हं किन्तु 
विभन्न सहकारियो के आधार पर ही । भत उक्त दृष्टान्त मी अयुक्त है । ७ ॥ 


प्रयन्ण स्तचक 3, 


ननु दण्डादिघंटादौ हेतुरस्तु न तु यागादिः स्वर्गादिहेतुरित्यत्राह- 
विफला विर्व-वृत्तिर्नो न दुःखेक-फलाऽपि वा । 
दृष्ट-लाभ-फला नाऽपि विप्रलम्भोऽपि नेदक्गाः ॥ ८ ॥ 


विश्वेषाम्‌ परलोकाथिनाम्‌ स्वर्गाद्यर्थं यागादौ भ्रवुत्ति विफला न । 
न॒वा दु ख-मात्र एलिका, प्रवृत्तेः इष्ट-साधनता-धी-साध्यत्वात्‌ । 


हेव = वे चिच्य-हेतुः । एतच्चाभ्युपेत्यवादेन । तत्त्वतस्तु 
न दृष्टमेव वेचिज्याधायकमिति पूवे-कारिकायां नि्णीतम्‌। न तु 
यागादिः स्वगोदि-हेतुरित्यत्र' “न तु यागादि-हेतुः स्वगीदिरिति 
पठनीयम्‌ । यागादि-हेतुरित्यत्न च बहुत्रीहिः । यागादि-देतुकत्वेन 
अभिमतः स्वगोदिरस्त्येव नेति भावः । तथा च दष्ट जगद्रेचित्यम्‌ 
दृष्ट-दण्डादि-सहकारि-वेचिव्येण एव उपपन्नम्‌ स्व्गादिस्तु अस्त्येव 
नेति न जगद्रैचित्याधिग्रापकत्वेन नाऽपि स्वर्गादि प्रयोजकत्वेन 
अटृष्ट-सिद्धिरिति कतः ईरवर-सिद्धिरिति पूवे-पक्ष-तासयेम्‌ । यद्वा देतु- 
पदस्य फङाथंकत्वेन यथा-शुतमेव व्याख्येयम्‌ । तत्र स्वगादि-साध- 
नाय ताबद्‌ाह--वफलेत्यादि । 

विफला नेति--सवेंषाम्‌ च्रमासम्भवात्‌ इति भावः। तथा च 

पुनः प्रशन ह कि प्रत्यक्ष-प्रमाण-सिद्ध घटपटादि पदार्थो मेँ वैचिश्य 
का प्रयोजक दुश्यमान दण्डादि कारणो को ही मन च्या जाय भौर 
स्वर्गादि अदुष्ट पदार्थं तो वस्तुत है ही नही, अत नतो जगद्रैचित्यके छश 
भौर न स्वर्गादि कौ उपपत्तिकेरिएिही अदृष्ट कौ सिद्धि होती है--इसीं प्रन 
के उत्तर मे कह्‌ रहे है - 

[ यागादि मे स्वर्गादि के निमित्त हुई सबोकी प्रवृत्ति निष्फल नही हो 
सकती है ओर उसका फल दु ख-मातर भी नही हो सक्ता है, उसके फल के रूप 
मे केवर पूजा, प्रतिष्ठा आदि लौकिक फलयोकोही नही लिया जा सकता; 
किसी धूर्त ने दूसरो को ठगने कै लिए एेसा काम किया है--यह भी सम्भावित 
नही है, भत यागादि के अनुष्ठानका स्वर्गादि फरू अवद्य ही मानना 
चाहिए 1 ८ ॥ | 

स्वर्ग आदि की सम्प्राप्ति के निमित्त सभी परलोका्थियों की होनेषाही 
यज्ञादि-विषयक प्रवृत्ति निष्फरु नही हो सकती है गौर यत प्रवृत्ति 
इह्ाधनता-जञान ( इस कां से पेरा अभीष्ट सिद्ध होगा--शस तरह का ज्ञान ) 


दै न्याय-कुसुमान्जलमी 


न च्च हष्ट-लाभ-फला = पुजा-ख्याति-धनादि-फला, तल्तिरपेक्षेरपि तदा- 
चरणात्‌ ! केनचित्‌ परतारकेण स्वर्गादि-फलकतया यागादिकं प्रकल्प्य 
स्वयमनुष्ायान्धितो लोक प्रवत्तते इत्यत्राहु-- विप्र लम्भोऽपि नेहश. 
इति ! क एवं लोकोत्तरो य॒ पर-प्रतारणार्थं नानाविध-ष्लेश-हेत्‌-कमं- 
भिरात्मानमवसादयेत्‌ । तथा च यागादि-प्रवृत्तिरेव स्वर्गादि-फलकत्वे 
यागादेः मानम्‌ इति ॥ ८ ॥ 

ननु थागादिरेव स्वर्गादिहेतुरस्तु, न तु तज्जन्याऽष्टं तथा इत्यत 
आह- 
स्वगदेः सत््वमास्थेयम्‌ इति भतिपफरति। अवशिष्टो ग्रन्थः स्पष्टः 
मानमिति-तथा च स्वगीदिसिद्धो तस्योजकत्वे अभिषिक्तस्य 
अदृष्टस्य अधिष्ठातुः ईदबरस्य सिद्धिः प्रतिषटङतीति तात्पर्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

स्व्गादि-हेतुरित्यत्र षष्ठी-तरपुरुषः । तथा = स्वगीदि-कारणम्‌ । 
एवञ्च न स्वगे-प्रयोजकत्वेन अदृष्टस्य सिद्धिः येन तद यिष्ठावृरेन 
हैरवरः सिद्धयेत्‌ इति भावः। इयं च शङ्का वेद-नित्यत्व-वादि- 
मीमांसकमताऽनुभरवेरेन, अन्यथा यागाददेव स्वगे-माधनत्वाभ्युप- 


से होती है अत॒ उस प्रवृत्ति का फरदुखनमत्रको भी नही माना जा 
सकता है, क्योकि दुं ख मे इष्ट साधनता-ज्ञान नही हो सकता है । उस प्रवृत्ति को 
"दुष्ट -लाभ-फला' अर्थात्‌ पूजा, प्रतिष्ठा एव घन आदिं फर देनेवाली भी नही 
माना जां सकता है, क्योकि जो व्यक्ति पूजा आदि नही भी चाहते है उनकी 
भी प्रवृत्ति देखी जाती ह । किसी धृतं ने यज्ञानुष्ठान से स्वग-प्रापि का असत्‌ 
उपदेश देकर रोगो को ठ्ग कर उसमे प्रवृत्ति कराने केक्िए स्वयम्‌ भी 
अनुष्ठन किया दहै--रेसी विप्रतिपत्ति के उत्तरमे कह रहे हँ--विप्रल- 
म्मोऽपि नेदृश ।' एसा कौन विलक्षण न्यक्ति होगा जो केवर लोगो को ठगने कै 
लिए अनेकं प्रकार के छौकिक कष्टो को देनेवाले यज्ञादि का स्वथम्‌ अनुष्ठान 
करेगा ? एवच्च यागादि के अनुष्ठान मे सकर पर-लछोकाथियो की प्रवृत्तिही 
सिद्ध करदेतीदहै कि स्वर्गादि इनके फलहै। ८ ॥ 

अस्तु, यज्ञादिको ही उक्त स्वगंकी प्राप्तिकाहतु मान ल्या जाय, इनं 
दोनो के बीच अदुष्ट की कल्पना क्याराम है दस प्ररत के उत्तर में क्‌ 
रहे ह - 

[ स्वर्गादि फक की प्राप्ति से बहत पहर ही समाण्त यज्ञ आदि बदष्ट की 
कल्पना किये बिना स्वर्गादि फल का उत्पादन नही कर सकता है अत यज्ञादि 


प्रथमः स्तवकः ३५ 


चिर-ध्वस्तं फएलायाऽलं न कर्मातिदाथस्विना । 


सम्भोगो निविशेषाणां न भतः सस्कृतेरपि ।॥ ९ ॥ 
चिर-ध्वस्त यागादि कम, अतिशयम्‌ = तत्फलानुक्ल व्यापारम्‌ 
विना फलाय, न अलम्‌ = न समथंम्‌ । चिरध्वस्त-कारणस्य व्यापार- 
हवारेणव हेतुत्वम्‌ । यथा अनुभवस्य संस्कारद्वारा स्मृतौ । 


ननु भोग्य - निष्ठमहष्टं कारणमस्तु इति जिनज्ञासायामाह--तम्भोग 


गमेऽपि तत्‌-परतिपादकस्य वेदस्याप्तोपदेशकतवेन ईश्वरस्य सिदे 
निष्प्रत्यूहतया शङ्काऽनवतारात्‌ इति ध्येयम्‌ । 

हेतुत्वम्‌ इति--सवतः स्व-व्यापार दवारा वा काये-नियत-पूव -क्षण- 
वृत्तित्वं हि कारणत्वम्‌, तत्र चिर-ष्वस्ते यागादौ आश्यस्या- 
सम्भवाच्चरममेषितन्यम्‌ इति. व्यापार-मूतस्य अदृष्टस्य सिद्धि 
वावा वरप चेरवरोऽपि सिद्धयव्येवेति हृदयम्‌ । यद्चपि यस्यात्मनः 
याग-समापि क्षण-समकाठ्मेव  रेहरौकिकोपभोग समर्थ-सकर- 
प्रारञ्ध-क्षयः तत्र यागादेः स्वतः अपि कारणत्वं सम्भवति तथाऽपि 
सम्भव-स्थखाभिप्रायेयमुक्तिरिति न क्षतिः काऽपि । 

प्रत्यात्म-नियमाद्धक्तरिति अन्त्य हेतु विवणोति पूवं-पक्चोपन्यास- 
सुखेन--नन्‌ इत्यादिना । अदृष्टस्य भोग्य-निष्ठतवे भोक्त-निष्ठाधिष्ठातखेने- 
वोपपत्तिः, कादाचित्कत्वं च॒ फटर्स्य मोक्त-निष्ठ-पररणाऽमिरखाष- 
कादाशचित्कत्वेनेवोपपद्येत इति नाधिष्ठातुरीरवरस्थावश्यकता इति 
पूवं - पश्चाज्ञयः । अतः अदृष्टस्य भोक्तनिष्ठतव साधयति 


से स्वगं प्राप्त्यनुकूक अदुष्ट की उत्पत्ति माननी ही है । वह अदृष्ट भोग्य पदाथं मे 
नही माना जा सक्ता जपि तु भोक्ता आत्मा मे ही, अन्यथा भिरदृष्ट आत्मा मे 
साष्दृष्ट भोग्य पदार्थो के भोग की व्यवस्था नही हो पाएगी ॥ ९ ॥ ] 

फलोत्पादन-काल से चिर-कारु पूवे विनष्ट यज्ञादि क्रियाकलाप, 
अतिङयम्‌' अर्थात्‌ मुख्य-फलोत्पादन-योग्य अपृ के, बिना फर के उत्पादन 
मे, “न अलम्‌ अर्थात्‌ समथं नही हो सकता है । फरोत्पत्ति-क्षण से चिरकाल 
पूव विनष्ट कारण का कायं के साथ पौर्वापर्यं मध्यवर्ती व्यापारकेद्वाराही 
होता है, जसे--चिरकार पूर्वं विनष्ट अनुभव का स्मृति के साथ नियत-पौरवापरय 
{ कारणत्व ) सस्कार के द्वारा होता ह। 

जस्तु, भोग्य-पदाथं-निष्ठ॒अवृष्ट को भोग का कारण मान लिया लाय 


३६ न्याय-कुसुमास्जलो 


इति । निविहेषाणाम्‌ = अह ष्ट-रूप-वितेष-गुण-शुन्यानाम्‌ आत्मनाम्‌ । 
सम्भोगः = प्रत्यात्मनियतो भोगः, सच्छृतैरपि = अहष्टवत्तया स्वीकृतैरपि 
भूतेः, न स्यात्‌ । भूताना शरीरादीना सर्वात्म-साधारण्यात्‌ । तदहष्टा- 
कष्टैरेव शरीरेन्द्रियादिभिः तद्धोग.जननादित्यथं. ।। ९ ॥ 

ननु भोग्यादि-निष्ठ एव धर्मं-विरेष अतीन्द्रिय प्रतिनियत-भोगादि- 
नियामकोस्तु, यथा दाहादि-नियामक बह्कघादि-निष्ठ शक्तिभेद । 


निर्विकषेषाणामित्यादि-प्रन्थेन । तथा च स्वनिष्ठस्य अदृष्टस्य स्व-प्ररकत्वे 
फर-कादाचित्कस्वं न स्यादिति तदन्यः कङ्चन ईङवराभिधः 
तस्पररण-समथः सिद्धयति इति भावः । आत्मनः अदृष्ट-प्ररकत्वाभावे 
अज्ञत्वं च कारणमवगन्तन्यम्‌ । साधारण्यादिति--तथा च भोग- 
साधारण्य-प्रसद्ग इति तात्पयेम्‌ । भोग-जननात्‌ इति-भोग-जनन- 
मित्यथंः। तथा च भोक्त-निष्ठादृषट-प्ररकस्वेन ईरवरः सिद्धयतीति 
भविः ॥९॥ 

सम्भोगो निर्विेषाणामित्यादि पृवं-कारिकोक्तं॑विशदयितुम्‌ 
पातनिकामाह--नन्वित्यादिना । अयमाश्चयः--मण्यादिसमवषिते कर- 
तटे स्थितोप्यग्नि; दाहं न करोति, मण्याद्यसमवहिते त॒ तस्मिन्नेव 
कर-तटे दाहं करोत्येवेति मण्यादि-समवधानेन विनष्टायाः वह्धि-निष्ठ 
द्ाहकस्व-शक्तः एव प्रति-नियत-दाहकत्वेन प्रतिनियत-भोजकत्वः 
सबर्यमेवास्थेयम्‌ । एव च यथा वहि-निष्ठा दाहकत्व-श्क्तिः भोक्तरि 
आत्मनि प्रतिनियतं भोगं जनयति तथा कमं-जन्याऽदष्टमपि भोग्य. 
पदाथ -निष्ठमेव सत्‌ भोक्तरि आत्मनि प्रतिनियत ˆ भोर जनयेत्‌ 
इति न॒ प्रतिनियत-भोगान्यथादुपपन्या भोक्त निष्ठत्वमद टस्य 
सिद्धयति ! एवञ्च रसाक्ति-दषश्टान्तेनेव भोग्यनिष्ठाऽदष्ट-साधन-प्रयासः 
दस्र परदन के समाधान के छिए कहु रहं है -- सम्भोगो निविशेषाणाम्‌' । अदुष्ट 
नामके विरेष गुणसे शृम्य समी जीवो का व्यवस्थित भोग, 'सस्कृतैरपिः 
अर्थात्‌ अदृष्ट के आश्वय के रूप मे अम्युपगत भूतो ( भोग्य-पदार्थो } के द्वारा भी, 
नही हो सकेगा, क्योकि दारीरादि मोग्य-पदा्थं सभी जीवो के ङ्िए समानं है, 
अतं भोगभी उनसे समान दही होना चाहिए, परन्तु एेसा होता नही ह। 


हूसकिए तत्तत्‌ जीव मं समवेत अदुष्ट-विशेष के द्वारा ही सवं-जीव-साधार्रण 
शरीर-इन्द्रियादि से होने वारे भोग-विशेषका उपपादनं करना चाहिए ॥ ९ ॥ 


पुन पूर्वपक्ष है-जिस प्रकार अगि की अतीन्धिय दाहकतु-खक्ति 
परिबन्धक-युक्त तथा उससे रहित पदार्थो में प्रतिनियत दाह का चवियमन करती 


धर्थसः, स्तबक ६३७ 


अन्यथा ताहशादेव कर-तलाऽनल-सं योगात्‌ सति प्रतिबन्धके दाहाऽऽपत्तेः । 
न च भण्यभाव एव कारणम्‌ अस्तु इति वाच्यम्‌, कारणत्वस्य 
भावत्व-व्याप्यत्वात्‌ । किन्तु शक्ति-नाशं करोति इति भण्यादि 


वह्नौ शक्तिमन्तराऽनुपपन्न-षटक इति छरस्वा वहलौ राक्तिमेव भ्रसाध- 
यितुमाह--अन्ययेति । बह्नौ दाहालुकूल-रक्त्यनंगीकार इत्यथः । सति 
इत्यस्य अपीति शोषः । वाहाऽपत्तरिति--बहयौ दाहायुकूल-शक्त्य- 
नङ्गीकारे वहिव्वेनेव तस्य दाह भरति कारणता वाच्या, सा च 
सत्यपि प्रतिबन्धके सुरुभेति दाष्टो न निरुद्धथेतेति तात्पर्यम्‌ । 

न॒ केवलं बह्धि-संयोग एव दाह - कारणम्‌ अपित्‌ दाह 
भरतिबन्धकाऽमावोऽपि तत्कारणम्‌, एवच्च प्रतिबन्धके सति 
प्रतिबन्धकाभाव - रूप -दाह -कारण - विधटनेनेव दाहाऽभाव इति 
राक्त्यलङ्गीकारेऽपि न पूर्वोक्तो दोष इति प्रतिपादयन्ति नेयायिकाः, 
तश्निराचष्टे मौीर्मासकः-न चेति । मण्यभाव एव कारणम्‌ इतिं 
नेयायिक-मतम्‌, तत्‌ प्रतिषिद्धम्‌ नच व्राच्यमित्यनेन । तत्न 
हेतुमाह-कारणत्वेति । अतिरिक्तशक्ति-सत्तवे एव तच्नाश्कस्य 
मण्यादेः प्रतिबन्धक इत्यभिधानमपि युक्तमित्याह मीमांसकः-किन्तु 


है उसी प्रकार भोग्य पदार्थो मे ही वर्तमान क्रियादि-जन्य प्रत्यक्षागोचर कायं 
दरनानुमेय अदृष्ट प्रतिनियत भोग का उत्पादक हो जाएगा, आत्मा मे अदुष्ट 
नही मानना षाहिए । वद्धि मे उपयु क्त शक्ति तो अव्य ही स्वीकायदहै, नही 
तो चन्द्रकान्त मणि आदि दाह्-परतिबन्धक तत्त्वो के समवधान मे भो वह्धि- 
हुस्त-सयोग होने पर दाह की आपत्ति मा पड़ेगी । अत॒विनादक या अभिभा- 
वक के द्वारा विनद्वर या अभिभावग्यमान शक्ति-विलेष का अभ्युपगम नैयायिको 
कोभी करना ही चाहिए । 

यह्‌ भी नही कहना चाहिए कि दाह्-कायं के रए अग्नि के साथ-साथ 
दाह-अतिबन्धक तत्त्वो का अभाव भी कारण है, एव्व प्रतिबन्वक के 
उपस्थितं रहने पर प्रतिबन्धकामावात्मक कारणके अभावके रल्नैसेही 
दाह नही होता है, शक्ति के उद्धव या अभिभव की तो कोई बात नही £› क्योकि 
कारण तो केवरू भाव-पदार्थं ही हो घकता है अभाव पदाथं वर्दी, अपएव 
षरतिब्रन्धकाभाव को कारण नही मानाजा सकता अपितु प्रतिबन्धकं शद 
दाहानुकृरू शकि का नाश हौ मानना बादिए। इषी च्ए तो म प्न 


३८ न्याय-कुसुमास्नली 


प्रतिबन्धक्र उच्यते! तथा च शक्ति स्वीकार्या इत्यत्र गाह-- 
भावो यथा तथाऽभावः कारणं कायंवन्मतः । 
प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धकः ॥११०॥ 
यथा अन्वय-व्यतिरेकादिना अभावो ध्वंस कायं तथाऽभाव 
कारणमपि, कारणत्वं भावत्व-व्याप्यम्‌ इत्यस्याऽप्रयोजकत्वात्‌ । 


इत्यादिना । तथा चात्र मते कारणता-विघटकत्वमेव प्रतिबन्धकम्‌ 
न तु कारणीभूताऽमावप्रतियोगित्वम्‌ इति प्रतिफलति । तदेतद्तिरि्ति 
शक्ति-ट्टान्तेनैव भोग्य-निष्ठाद्टसिद्धिरिति दृष्टान्तमेव विधघटयितुमाह्‌ 
आचायः भावो यथेति प्रतिपादयति ब्ुत्तिकृत्‌--इत्यत्राहेत्यनेन । 
अप्रयोजकत्वात्‌ इति । अयमाङयः--येन निमित्तन भावः कारणम्‌ 
भवति तेनैव अभावोऽपि स्यादेव कारणम्‌ । न भावः पदाथः मावा- 
त्मकं इत्येव तस्य कारणत्वम्‌ येनाऽभावस्य कारणत्वं न स्यात्‌ 
अपि तु कारयेणाऽनुङताऽन्वय-ग्य तिरेकःवादेव भाव-पदाथंस्य कारण 
त्वम्‌ , तच्वाऽभावेपि सु्राह्यमिति अभावस्याऽपि कारणत्वे न बाधकः 
कथित्‌ । तुच्छत्वादकारणते तु अभावस्य ध्वं साख्यस्य घटादौ सुदूगर- 
पातादिना जन्यस्य कायेस्वमपि न स्यात्‌ । तथा च यथा नियतोत्तर 
भावित्वेनाभावस्य कायंत्वम्‌ तथा नियतपृवे-भाविववेन कारणत्वमपि 
निष्पत्यूहम्‌ । एवश्च प्रतिबन्धकाऽभावस्येव निमिनत्त-कारणत्वेन 
स्वीकारे मरतिनियत-दाह-कार्योत्पत्तौ बह्लो अतिरिक्ता शक्तिः न 
कल्प्या, गौरवादनावरुयकतवाच्चेति दृष्टान्ताऽसिद्धौ दा्टोन्तिकस्य 
भोस्यनिष्ठाृष्टस्य असिद्धिरेवेति विवेचनीयम्‌ । 


प्रतिबन्धक ८ प्रतिबन्ध करनेवाका ) भी कहना उचित होता है। एवश्च 
शक्ति का स्वीकार अत्यावश्यक ह--इसी पृव-पक्च के समाधान मे कह रहे है -- 

[ जिस युक्ति धै भाव-पदाथं कारण होते हँ उसी युक्ति से अभवि पदां को 
भौ कारण सानना चाहिए, अन्यथा अभाव-पदाथं को कायं भी नही माना 
जा सकता है! प्रविबन्ध-शब्द का अथय तो है सामग्री-विधटन भौर उसका 
प्रयोजक, अर्थात्‌ सामग्री-विघटक पुरुष, प्रतिबन्धं करनेवाला ( भतिबन्धक ) 
कहराता है, मण्यादि-समवधान तो प्रतिबन्ध ह 1 १० ॥ ] 

जिस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर अभाव-पदाथं कायं होता ह 
उसी भ्रकार उसे कारण मानना भी युक्तियुक्त है। कारणत्ता केवल मावः 
पद्यर्थो मे ही होती है--दस कथन में कोई प्रमाण चही ह । 


प्रथमः स्तवकः ९९ 


अकिच्ित्करस्य भरतिबन्धकःवानुपपत्तिरिव्यत्राहु--प्रतिबन्ध इति ! 
विसामग्री = कारणाऽभाव , स च प्रकृते मण्याद्यभावस्याऽभावो मण्यादि ! 
तत्समवधान-हेतुः पुरुष एव प्रतिबन्धक । स्वार्थं कप्रत्ययेन च 
मण्यादौ प्रतिबन्धक-पद-प्रयोग इति भावः । 

मीमासकास्तु उत्तेजकाऽभाव-कृट-विशिष्टमण्यभावत्वेन हेतुत्वे 


अकफिच्चित्करस्येति 1 अयमाशयः प्रतिबन्धं करोति इति प्रति 
बन्धक इत्युच्यते । मण्यादिश्च प्रतिबन्धक इति कथ्यते, तच्च 
शक्ति-वादे एवोपपद्यते, वहि-निष्ठ-दाह-शक्ति-नाशकस्वात्‌। इतरथा 
हि मणि; न किञ्चित्करोति इति कथम्‌ प्रतिबन्धकः स्यात्‌ । तथा चं 
मणिः प्रतिबन्धक इति नेयायिकोक्तिरेब अतिरिक्तशक्तिम्‌ प्रतिषध्य 
त्वेन अवगाहते इति सिद्धमिति । मण्यादिरिति--तथा च न्याय-मते 
मण्यादिः प्रतिबन्ध एव न तु प्रतिबन्ध-कारकत्वात्‌ प्रतिबन्धक इति 
नोक्तशङ्काबकाश्चः। नु मण्यादि-समवधाने दाहो न जन्यते इति 
स्थितौ अगत्या मण्यादेरेव प्रतिबन्धकत्वम्‌ वाच्यमित्यत आह- 
तस्षमवधानेति । तथा च पुरुष एव प्रतिबन्ध-मण्यादि-समवधायकः 
सन्‌ भ्रतिबन्धक इति कथ्यते । नन्वेत्र॒ मण्यादौ प्रतिबन्धक इतिं 
व्यवहारः नेयायिकानां कथम्‌ उपपद्यते इत्यत्र आह्‌--स्वा्थे इति । तथा 
च॒ नातिरिक्तशक्तिसिद्धिरिति न द्टन्तिकस्य भोग्यनिष्ठा्टस्य 
सिद्धिः इति फएङितम्‌ । रयोग इति--तथा च प्रतिबन्धकाभाव.इत्यत्रापिं 
स्वाथ-क-प्रत्ययान्त एव प्रतिबन्धक-ङडाब्द इति बोध्यम्‌ । 

उत्तेजकाभावेति । अयमभिप्रायः पूवं नेयायिकेः प्रतिबन्धा- 
भावस्य कारणरवयुक्तम्‌ , तदुपपन्नम्‌ , सत्यपि प्रतिबन्धक-समवधाने 
उन्तेजक-समवधाने जते खति दाहस्य सम्भवात्‌, तत्र च प्रतिबन्धः 
भावस्य अभावेऽपि कार्योल्पत्तेः न परतिबन्धाभावस्य कायण सषा न्वय- 

जो कुष करता ही नही है बह प्रतिबन्धक अर्थात्‌ प्रतिबन्ध करनेवाला 
कैसे होगा ? इसका उत्तर देते है --श्रतिबन्ध ` । 'विसामश्री' अर्थात्‌ 
कारण का अभाव । प्रकृतं प्रसग मे कारण, अर्थात्‌ सण्या्चभव, का अभाव-- 
मण्यादि, "विसामग्री" अर्थात्‌ प्रतिबन्ध ह । उस विस्रामग्री का उपस्थापक 
पुरुष प्रतिबन्ध करनेवाला, अर्थात्‌ प्रतिबन्धक है । मण्यादि तो वस्तुत ' प्रतिबन्धे 


ही है प्रतिब्र्धकारी नही, फिर भी प्रतिबन्ध राब्दसचे स्वाथमे क भरत्यय 
के विधान से मण्यादि को भी प्रतिबन्धक कहा जाता ह--यही अभिप्राय हं । 


इस पर नित्य-शक्ति वादी सोमासको का कहना है कि उत्तंजकाभावनछमूह- 


® न्यय-कसुमाश्जलोौ 


गौरवात्‌ लाघवात्‌ शक्ति नित्या वह्न्यादौ कल्प्यते । प्रतिबन्धके 
सति शक्ति-कुण्टनम्‌ । छ 

यत्तु शक्तिः प्रथमतः वहि-कारण-जन्या वहि-निष्ठा, प्रतिबन्धेन 
चच तस्याः विनाशे उत्तेजकेन पुनः जननम्‌ । न च शक्तेः अनियत 


व्यतिरेकाविति अगत्या उत्तेजकाभाव-विरिष्ट-मण्यभावस्य हेतुत्वं 
ब्राच्यम्‌ नेयायिकैरपि । तत्र चरमस्याभावस्य प्रतियोगी उत्तेजका. 
ऽभावविरिष्ट-मणिः। अत्र च अंर-दयम्‌ उत्तजकाभावो विशेषणम्‌ 
मणिश्च विरोष्यः। एवद्छ यत्र उन्तेजकम्‌ अस्ति मणिश्च नास्ति वघ्नोभया- 
भावदेव उत्तेज काभाव-विरिष्ट-मण्यभावः सुरुभः, यत्र च उन्तेजकमपिं 
न भणिश्च नास्ति तत्र विशेष्यस्य मणेः अभावादेव विशिष्टाऽमावः; 
य्न च उत्तेजकं मणिश्च वत्तेते तत्राऽपि विशेषणस्य उत्तेजकाभावस्य 
भमावदेव विरिष्टाभावः इति दाहः सुकरः । यत्र तु उत्ते जकं नास्ति 
मणिश्च अस्ति तत्र नोत्तजकाऽमाव-विशिष्ट-मण्यभाव इति न तत्न 
दाषः । तथा च इक्तिमनङ्गीकु्ब॑ता नेयायिकानाम्‌ मते गुरुतर-कारण- 
स्वीकारे गौरवमित्याह--गौरवात्‌ इति । इदमुपटक्षणम्‌ , विशेष्य. 
विश्ेषण-भावे विनिगमना-विरहात्‌ उन्तंजकाऽभाव-विशिष्ट-मण्य- 
भावस्य मण्यभमाव-विरिष्टोत्तजकाभावस्य चाऽविशेषेण कारणतया 
गोरव्रमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तथा च शक्ति-कल्पनमेव लाधघवाजुगुहीत- 
मित्या्-साधवादिति । नन्वेवं सति सत्यपि मणि-समवधने कथं न 
दाहः, षि - निष्ठ - दाह - शक्तनित्यत्वादत आह-- प्रतिबन्धके स्तीति । 
कृष्ठम्‌ = अभिभवः । तथा च नोक्तातिग्रसङ्ग इति । 
अनित्य-शक्ति-वादिनां मीमांसकेकदेशिनां मतम्‌ नित्य-शक्तिः 
बरादी मीमांसक उत्थाप्य निराचष्टे-यत्त इत्यादिना । भनियत- 
हेदुकस्विति । अयमाङयः--छ्क्तः एकं कारणम्‌ वह्ि-कारणम्‌ , 
अपरं च उन्तेजकम्‌ । तथा च उमयत्र शक्तेः कारणतायाः, अरुः न 
सृस्भवति, कारणता-भाहकस्य अन्वय-त्यतिरेकानुविधायित्वस्या- 


वििष्ट-मण्यभाव को दाह का कारण मानने में गौरवदहो जताहै, अतः 


लाघव के आधार प्रर वद्धि मे नित्य-दाहकत्व शाक्तिं की कल्यना करनी 
चाहिये ओर यह्‌ नित्य-श्षक्ति प्रतिबन्धक के समवघान मे अभिभूत हो जात्ती है + 


अनित्प्-शक्तिश्रादी मीमासको का यह मत--प्हरे तो वह्धि के काङ्रणो छे 
ही ब्धि-निश्र द्ाहकता-शक्ति उत्पन्न हेती है, परन्तु प्रतिबन्धक कं सम्बन्धः के 
वाद जय बह दक्छि मष्टहो जाती ह तब उत्तेजक, सूरयकान्ति ममि आदि, पे 


प्रथेवः स्तबकः ४१ 


हैतुकत्वम्‌ शक्त्यतुकल-शक्तिमत्गेन कारणत्वादिति, तन्न, वहि-निष्ठ- 
नाना-दक्ति-कल्यनाऽपेक्षया उचसेजकाऽभाव-विशिष्ट - मण्यभावस्यकस्यव 
वरं हेतुत्वौचित्यात्‌ । तथा च अकुण्ठित-शक्तिरेव तत्र कारणताव- 


भावात्‌) वथा हि-वहि-कारण-सन्त्वे शक्ति-सत््वम्‌ , उत्तेजक 
सत्त्वे शक्ति-सन््वमिस्युभयनत्र अन्वय-प्रहण-सम्भवेऽपि वहि-कारः 
णाऽभवेऽपि उन्तेजक-जन्य-चक्तेः, उत्तजकाभवेऽपि वहि-कारण- 
जन्य-शक्तः सत्वेन व्यतिरेक.प्रहणाऽसम्मवात्‌। बह्वि-कारण- 
शक्त्योः व्यतिरेकाभावस्य विंषादास्पदत्वेऽपि उन्ोजकेन सह व्यतिरे. 
काप्रहणस्य निर्विवादतया उन्तेजके शक्ति-कारणत्वाऽप्रहे प्रतिबन्धक 
समवधानेन नष्टाया; वहि-निष्ठ-शक्तः पुनरुत्पादाऽभावे उन्तेजक- 
समवधानेऽपि दाहो न स्यादिति रीत्या प्र तिपादितमनियत-हेतुकतम्‌, 
तच्च अस्माकमनित्य-रक्ति-वादिनां मते न सम्भवतीत्या््- 
शक्स्यनुक्रेति । तथा च न बहिकारण-शक्त्योः न बा उन्तेजक-शक्त्यो 
पथक्‌ पथक्‌ कायं-कारण-भावः येन पूर्बो्छो ्यतिरेक * व्यभिचारः 
स्यात्‌ अपिं तु शक्त्यनुक्कूरेक-शक्तिमता स्ट शक्तः एक एव कायं 
कारणभाव इति न व्यतिरेक-व्यभिचार-सम्भावनाऽपीति अनित्य 
शक्तिवादि ~ मीमांसक-मतम्‌। तन्नोचितमिति प्रतिपादयति नित्य- 


पुन दाहकता-शक्ति उत्पन्न हो जाती है । अत एव प्रतिबन्धक-समवधान होनेपर 
भी उत्तेजकं के समवधान से दाह होने रग जाता है । यह भी नही कहना चाहिये 
किं शक्ति मे कभी वद्धि-कारण-जन्यत्व भौर कभी उत्तेजक-जन्यत्व मनने पर 
शक्ति क्रा अपने किसी कारण क साथ अन्वय व्यतिरेक नही बन पयेगा, क्योकि 
हम उत्तेनकत्वेन उत्तेजक को या वह्धि-कारणत्वेन वद्भि-कारण को रक्तिका 
जतक भटी मानते है अपरि त॒ जिस प्रकार तृण, अरणिं तथा मणि मे वह्वघनु- 
वूरलक-राक्तिमत्वेन कारणता भानने पर व्यतिरेक-व्यभिचार नही होता है उसी 
प्रकार वह्धि-कारण तथा उत्तेजक मे भी दाहाकूल-शक्त्यनुकूरूक-शक्तिमत्वेन 
कारणता मानी जाती है घत व्यतिरेक-व्यभिच।र का कोईमभी प्रन नही 
उठता है--उचित नही है, क्यो क्रि एक ही वद्धि मे बारम्बार उत्तेजकादि से 
शक्ति-सहृश्च की कल्पता की अपेक्षा तो उत्तेजकाभाव-विरिष्ट-मण्यभाव को 
दाह का कारण माननेवाला न्याय-मत ही लघुतर होगा । अत॒ अनित्य-रक्ति- 
वाद तो भशद्धेय है । गत प्रतिबन्धक से रहित होने के कारण वद्धि-निष्ठ 
अचुष्ठित शक्ति को हौ दाह-करायं के प्रति ब्ध में रहनेवाली कारणता 


४२ न्याय-कुसुमाञ्जलौ 


च्छेदिका कत्प्यते इत्याहुः । 
तन्न, शक्ति-कुण्ठने प्रतिबन्धकस्य हेतुत्वम्‌, उत्ते कस्य च 
कुण्ठितत्व-नाश्कत्वम्‌ इत्या्यनन्त-शक्ति-कल्पनाऽऽपत्तेरिति दिक्‌ ॥ १० ॥ 
ननु श्रीहीन्‌ प्रोक्षति, श्रीहीन्‌ अवहन्ति इत्यत्र प्रोक्षण-जन्थ- 
कालान्तर-भाव्यवघात-जनक. व्यापार ब्रीहि-निष्ठ कल्प्यते, “शभ्रोललिता 


राक्ति-वादी-तन्नेत्यादि-वाक्येन । नाना-शक्ति-कल्पनेति--सहसरोन्तेजकैः 
सह ख-शक्ति-कल्पने शक्ति-नानार्वमवगन्तव्यम्‌ । तत्तस्रागभावादि- 
कल्पनायामपि गौरवम्‌ इत्यथः । 

अधुना नैयायिकः नित्य-राक्ति-वादिः-मीमासक्मतमाखण्डयति-- 
तन्नेत्यादिना । अनन्त-हक्तीति--अनन्त-प्रतिबन्धकेषु शक्ति-ङण्ठना- 
नुकूलानन्त-शक्तीनाम्‌ अनन्तोत्तजकेषु च॒ कुण्ठितत्व-विनाज्ञाचु- 
कूछानन्त-रक्तीनाम्‌ अभ्युपगमे अनित्य-शक्ति-वादि-मीमांसक-मताऽवि- 
शेषादिति भावः १०॥ 

पुनरपि भोग्य-निष्ठाऽद्ट-साधनाय प्रयतते-- नन्विति । प्रोक्षणस्येवं 
साक्षादवघात-जनकत्व-निरासाय उक्तम्‌--काखान्तरेति । व्यापार. = 
अदष्टाल्यः ससारः । सस्कारस्य व्रीहि-निष्ठत्व-कल्पने प्रमाणमाह-- 
प्रोक्षिता एवेति ! यदि तु प्रोक्षणेन आत्मन्येव सस्कारस्य उत्पत्ति. 
स्यात्तर्हि सस्कारवद्ार्म-संयोग-दारेणेव अवघात-हेतुर्वं सस्कारस्य 
स्यादिति अविक्षेषात्‌ प्रोक्षिताऽग्रोक्षित-ब्रहीणां हणे सम्माप्र मोक्षिता 
एवेत्यवधारणमयुपपन्नं स्यादिति व्रीहिष्वेव सस्कार आस्थेयः । बीहि- 


का अवच्छेदक मानना चाहिये । ( यही नित्य-चक्ति-वादी मीमासको का 
मत हं । ) 

परन्तु नित्य-दक्तिवाद भी प्रामाणिक नही है, क्योकि अनित्य-शक्ति-वाद 
के समान ही इस पक्ष मे भी अनन्त प्रतिबन्धको मे राक्ति-कुष्ठक अनन्त शक्तियो 
की तथा मनन्त उत्तेजको मे अनन्त शक्ति-कूण्ठितत्व-विनादाक शक्तियो की 
कल्पना की अपेक्षा उत्तेजकाभाव-विशिष्ट-प तिबन्धकाभाव को दाहादि-क्रायं का 
कारण मानच्ेना दही प्रामाणिक तथा छाघवानुगत हं ॥ १९ ॥ 

पुन मीमासक का पूर्व-पक्ष हं किं “प्रोक्षित त्रीहिर्यां ही अवघात के 
लिए उपयुक्त हो सकती दहै इस विधिन्वाक्य से अवघात ,ततथा 
भक्षण मे प्रतिपादित कार्य-कारणभाव की उपपत्ति के किए गपेक्षित प्रोक्षण 
तरया अवघात मे अन्वित पौर्वापयं के साक्षात्‌ सम्भावित म हने के कारण 


पथमः स्तवकः ४१ 


एव व्रीहयः अवघाताय कल्पन्ते” इति वाक्य-रोषात्‌ । 
किच्छ यो यद्गत-फलाथतया क्रियते स तल्िष्ठ-फल-जनक-ग्यापार- 
जनक, यागवत्‌ । 


निष्ठे च संस्कारस्य स्व-का्यंण अवघातेन कायं कारण-भावोऽपि 
साक्षात्‌ एवोपपद्यते, सामानाधिकरण्यादिति तात्पयंम्‌ । 

अधुना संस्कारस्य ्रीहि-निष्ठत्वे युक्त्यन्तरमप्याह--किच्चेतथा- 
दिना । य = प्रोक्षिणादि-विधिः। यव्गत-फलाथितया = ्रीहि-गतावघा- 
तार्मक-फरोदेश्येन । अन्न प्रोक्षणस्य फलम्‌ संस्कारः, बीहि-गत-फर 
च अवघातः, स च प्रोक्षण-तञ्नन्य-संस्कारोभय-जन्य इति विवेकः । 
तलतिष्ठस्य = ब्रीहि-निष्ठस्य, फलम्‌ = कारान्तर-भावी अवघातः, तज्जनकस्य 
व्यापारस्य ~ प्रोक्षण-जन्यस्य अवघात-जनकस्य संस्छार विरोषस्य, 
जनकः भवतीति योजना । 

किञ्च श्रीहीन्‌ प्रोक्चति' इत्यत्र द्वितीया-श्रुत्याऽपि म्रोक्षण-क्रियायाः 
कमांणि ब्रीहय इत्यवगम्यते । पर-समवेत-क्रिया-जन्य-फलक-शाङ्तखं 
हि कमं-पद-प्रबृत्ति-निमित्तम्‌ नेयायिक्छाः सद्धिरन्ते इति आत्म-समवेत- 
प्रोक्षण-क्रिया-जन्य-सस्काराख्य-फल-लाखित्वं व्रीहीणां द्वितीया-श्रुत्यापि 
सिद्धथति इत्यपि बोभ्यम्‌ । 

अपि च परिकर्षितायासु्व्यीम्‌ उप्र यव-धान्यादि-बीजाऽवयवि 
जक-पवन-सयोगात्‌ क्रियोत्पत्तौ अवयवानाम्‌ विभागेन अ- 
समवायिकारणीभूत-बीजावयव-संयोग-नाश्चात्‌ विनरयतीति क्रमेण 
समेषां द्रथणुकानां विनाङोऽवस्थितेषु परमाणुषु यव-घान्यादि-विजाती- 
याङ्करारम्भकत्व-नियामक-जात्यभावेन  यव-बीजाऽवापे यवङ्कुरः 
एव, धान्य-बीजाऽवपि धान्याङ्करः एवेति नियमातुपपत्तिः। आेय- 
निष्ठातिशय-स्वीकारे तु छृष्यादिना आहिताः अतिश्यविरोषाः येषु 


बीच मे प्रोक्षण-जन्य एव प्रोक्षण-जन्य-अवचात-जनक, अतएव व्यापार-पदाभिधेय, 
तिष्य की त्रीहि मे कल्पना अत्यावश्यक है । 

दूसरी बात यह भी दहै कि जिस प्रकार यजमान-निष्ठ स्वर्गादि-फरुका जनक 
याग यजमान मे स्वर्गादि-फल-जनक अपूर्वात्मिक व्यापार का उत्पादन करता 
है उक्ती प्रकार त्रीहि-गत-अवघातात्मक-फल-जनक प्रोक्षण को भी त्रीहिमे किसी 
अवघातोत्पादन-क्षम अतिकषय का उत्पादन अवद्य ही करना चाहिए । 

साथ ही) प्रर्यनकाल में त्रीहि आदिके परमाणुओ के रूप मे प्रतिपन्न दहो 


४४ व्याय-कुसुभाब्ललौ 
किञ्च ब्रीह्यादीनाम्‌ आपरमाण्वन्त-मड्धे ब्रीह्यादि-नियमानुपपत्तिः ! 
एवम्‌ साघ-कषंणादिना भूमि-निष्ठा कृषि-जन्या शाक्तिर्वच्या ! अच्रोत्तरम्‌-- 
संस्कारः पुंस एवेष्ठः प्रोक्षणाभ्युक्षणादिभिः । 
स्व-गुणाः परमाणूनां विक्ञेषाः पाकजादयः ।॥ ११ ॥ 


परमाणुषुते त तं काये-विरोषमारभन्ते इति भवति नियमोपपत्ति 
इति आराङ्ते-जीह्यादीनाम्‌ इत्यादिना । 

मीमांसकः साधकान्तरमप्याह-एवभमिति। तथा च भोग्य-निष्ठा- 
दष्ट-सिद्धौ तदधिष्ठाता ईश्वरादन्य एव सम्भवतीति नेरवर-सिद्धिरिपि 
प्राप्रे नेयायिकाचायः ब्रीह्यादि-निष्ठां अक्तिमपाकरोति-भवरोत्तरमित्या- 
दिना । प्रोक्षणम्‌ = उध्वंमुख-दक्षिण-हस्त-करणकः जल-क्षेपः 
अभ्युक्षणम्‌ = अधोमुख-दक्षिण-हस्त-करणकः जछक्षेपः । प्रति-त्रीहि 
नाना-सस्कारेत्यस्य स्थने भरति-त्रीहि एकेक-संस्कार-कल्पने नाना-नीदहिषु 
नाना-सस्काराणां कल्पने इत्यथंकः पाठः कायं; । अयमाञ्चयः-- 
मीमांसका हि बीहि-मिष्ठं संस्कारं स्वीकुवंन्ति। तत्र सकल-त्रीहि- 
निष्ठः एक एव संस्कारः न सस्भवति, तथा सति एक-व्रीहि-नारेऽपिं 
आश्रय-नारेन संस्कार-नाक्चापत्तेः, आश्रय-नाञ्ञे आभित-ना्चस्यावश्य- 
म्भावात्‌ । न हि यावदाश्रय-नाञ्स्य आशधित-नाश्चकत्वस , गौरवात्‌ | 
अतः यक्किष्विदाश्रय-नारोऽपि आधित-नाश्चः आवश्यकः । अत श्व 
एकस्यां शाखायां छिन्नायां वृक्षोऽपि नश्यत्येव, छिन्न-राखे तस्मिन्‌ 
श्ष्ः इति व्यवहारस्तु खण्डे-पट-न्यायेन पुनरपि चछिन्नक-शाखस्य 
भवयविनो बृक्षान्तरस्योद्त्तिममिप्रेत्य । चछिन्नेक-शखे अपि वृक्षे 
"सोऽयं बक्षः" इति पूवोपर-वृक्ष-तादात््य-परतिभानं च सादर्यादेवो- 


जाने पर पुन सृष्टि के आरम्भ मे उन परमाणु से, उनमे श्रीहिजनकं अतिदाय 
के भाने न्निना, पुन त्रीहि की ही उत्पत्ति केसे हो सकती ह ? 

सी प्रकार, माधमे जोतमे से भो जमीनमे एक प्रकार का अतिदयं 
अवद्य ही मानना पडेगा । तभो तो फलातिक्षयं को उपपत्ति हो सकेगी । इसके 
उत्तर मे कह रहे ह :- 

[ प्रोक्षण तथा अभ्युक्षण आदि से पुरुष का ही सस्कार होता है, प्रोक्षित ण 
अम्युक्षित पदव्यो का नही, गौर्‌ परमाणुभो मे समवाग्र-सम्बन्धं से वतंभान्‌. रनक 
श्रकजाद्वि गुण ही उन प्ररमाणुमो पे बननेवरके, काथो के .गियापिक, है ५४९१ ] 


षयसः स्तनक्रः ४५ 


परोक्षणादिभिः संस्कारः = अहष्टम्‌, पंस. = युति, इष्टः = स्वीकृतः । 
प्रति-्रीहिनाना-शक्ति-कत्पनाऽपेक्षया एकस्येव आत्म-तिष्ठस्याहृष्टस्य 
परोक्षणावि-जन्यावघात-जनकस्य लाघवेन कल्पनात्‌! हष्ट द्वाराऽभावे सति 


षध्यादाविवेति । एवं च सति एकस्यापि व्रीहेः नारो संस्कार-नाश्चात्‌ 
अवधाताभाव-परसक्तिभिया सकल-बीहि.-निष्ठः एक एव संस्कारः 
न युक्ति-सह इति नाना-तरीहिषु नाना-सस्काराभ्युपगमे गौरवमिति 
कृत्वा एक्‌ एव संस्कारः आत्म-निष्ठः राघवात्‌ स्वीकन्त व्य इति न 
भोभ्य-निष्ठत््रमदृष्टस्य सम्भवति इति । एते-स सस्कारः अवधः. 
तात्मक-फल-सामानाधिकरण्य-प्रयुक्त-खाघवात्‌ ीदहि-निष्ठ एव, तेन 
'तत्समवदहितत्वं॒ब्रीहेः साक्षात्सम्बन्धेन, पुरुष-निष्ठत्व-कल्पने तु 
ब्रीहीणा साक्षात्सम्बन्धाभावात्‌ अदृष्टवदात्म-सयोगात्मॐेन परम्परा- 
सम्बन्धेनेव व्रीहणा तत्समवदहितत्व-कल्पने गौरवात्‌--इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ , 
उक्तरीत्या अनन्त-ीहि-निष्ठानन्त-संस्कार-कल्पना-गौरव पेक्षया परः 
म्परा-सम्बन्धेन आत्म-निष्ठेकादृष्ट-कल्पने एव छाघवावतारस्य स्फुट- 
त्वात्‌ । तदेव प्रोक्षणादिः व्रीहिषु संस्कारं न जनयति इति स्थितम्‌ । 

यद्रा प्रति-जीहि नाना-संस्कारेत्यादिः यथाश्रुत एव भ्रन्थः साधुः । 
तथा हि-सकल-त्रीह्ि-भिष्ठस्य एकस्य संस्कारस्य कल्पने यथाकथश्ित्‌ 
एक-त्रीहि-नाशे उक्त-रीर्या प्रथमस्य संस्कारस्य नासः अवशिष्टेषु च 
व्रीहिषु पृवे-सस्कार-सजातीय-सस्कारान्तरस्य खण्ड-पट-न्यायेन उत्पत्ति; 
इति प्रथमातिरिक्त षु व्रीहिषु सस्कारद्वयम्‌, एवं द्वितीय-त्रीहि.नाशे 
द्वितीयस्यापि सस्कारस्य नाशात्‌ वृतीयादिषु बीहिषु तृतीयः सस्कारः 
पूव-पूवं-संस्कार-सजातीयः कल्प्य इति रीत्या प्रथमाविरिक्तत्रीहिषु 
नाना-संस्कारोतत्ति- सम्भावनेति अभिप्रायेण प्रति-्रीहीत्यादि-कथनः- 
मिति वदन्ति । 

ननु यदि प्रोक्षणम्‌ नीहिषु संस्कार न जनयति तर्हिं तत्‌ पुरुष- 
निष्ठ-सस्कछारमपि न जनयति इत्येव कल्प्यताम्‌ इत्यत आह- 
ृषट-ढाराऽभावेत्यादि । दृष्टं कदु्तम्‌ न तु अदृ्टान्यत्वम्‌ , अन्यतराऽसि- 


प्रोक्षण आदि से स्कार ' अर्थात्‌ अदुष्ट, शु स ` अर्थात्‌ पुरुष मे ही, सना 
जाता है, क्योकि प्रत्येकब्रीहि मे अनन्त सस्कारोकी अपेक्षा प्रोक्ष भाप्मामे 
ही काघव होने के कारण एक अदृष्ट की भ्रोश्षणादि-जत्य अवधघातात्मक~फल के 
द्त्पादक के रूप में कल्पना कर री जाती है । गौर भी, कालान्तर-भावी फलके 
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विहितस्य कालान्तर-भावि-फएलानुकूलस्य धमं-जनकत्व-कल्पनान्ध । संस्कृतो 
वरीहिरित्यादि-परत्यय-वलाच्च तस्य स्वरूप-सम्बन्धेनेव व्रीहि-निष्ठत्वं कत्प्यते। 
एतेन अभिमन्त्रित-पय -पल्लवादावपि तत्तत्फलानुक्लमदुष्टं पुरुष- 
निष्ठम्‌ । ब्रीहीन्‌ इति च सक्तून्‌ प्रोक्षति इत्यादाविव प्रोक्षणादि-जन्य- 


द्ध रिति बोध्यम्‌ । विहितस्य ~ विधि-विषयीभूतस्य प्रोक्षणादि-कमेणः 
एतश्च विज्ञेषणं हेतुगभंम्‌। तथा च यतः प्रोक्षणादि-कमंणः विहि. 
तत्वम्‌ अत एव फलानुक्रूर्त्वम्‌, फर्ड यदि कारान्तरे सम्भवेत्‌ तवा 
तत्कारणीभूतस्य कमणः स्वतः कायोऽन्यवदहित-पूवे-दृत्तिरवासम्भवेन 
स्व-व्यापारद्रारेव पूर्ब-वृत्तित्व निर्वद्यमिति सिद्ध तादृशस्य प्रोक्ष 
णादि-कर्मणः स्व-रखोतपादन-ज्यापारीभूतादृष्ट-कल्पकत्वमिति तासम्‌ । 
नन्वेवम्‌ अदष्टबदात्म-सयोगाख्य-यरम्परा-सम्बन्धस्य प्रोक्षि- 
ताऽग्रोक्षित-ब्रीहि-साधारण्यात्‌ अप्रोधित-ब्रीहावपि अवघातः 
प्रसञ्ज्येत, किच्च अदृष्टस्य ब्रीहि-निष्ठत्वाभावे संस्कृतो ब्रीहिः इति नोप- 
पद्यते अत आह--सस्कृतो ब्रीहिरित्यादि । तस्य = अवृष्ठस्य । स्वरूय- 
सम्बन्धेन = अवृष्ट-जनक-परोक्षण-जनकामिप्राय-विषय-सम्बन्धेनेत्यथः । 
एतेन = उक्तरीत्या अदृष्टस्य भोक्तनिष्ठत्व-उ्यवस्थापनेन । पुरुष- 
निष्ठमिव्यतः परम्‌ एवेति रोषः। एष च प्रन्थः प्रोक्षणाभ्यक्षणादिभि इति मूढे 
प्रयुक्तस्य आदि-रब्दस्य तावय-सथाहकः । न नु सस्कारस्य-प्रोक्षण 
फरस्य ब्रीहि-निष्ठत्वे जीद्ीणा परसमवेत-प्रोक्षण-क्रिय-जन्य-संस्का- 
रात्मक-फएर-शाङ्वया कमेत्वं सूपपादम्‌ , पुरुष-निष्ठतवे तु तन्न स्यादिति 
कृथं नैयायिकमते ब्रीहीन्‌ इत्यन्न कमंत्वोपपत्तिरिति शङ्कायासुत्तर- 
माह-त्रीहीनित्यादि । अयमाश्चयः-सक्तून्‌ प्रोक्षति इति न विधि- 
रिति स्पष्टमेदेति न तत्र ग्रोक्षणेन इत्राऽपि संस्कारोयत्तिः कस्थापि 


जसकके रूपमे विहित कमं अपनी कारणता के उपपादन के लिए व्यापार 
सापेक्ष होता है । वह्‌ व्यापार यदि क्लृप्त ही होता ह तो अन्तत अदृष्टकाही 
व्यापार कै शूप मे कंट्पन उचित होता ह । वह अदृष्ट त्रीहि मे अनुपपन्न होने 
कै कारण पुरुष मे ही उत्पन्न होता ह । यद्यपि वह्‌ अदृष्ट समवाय सम्बन्ध से तो 
आत्म-निष्ठ है तथापि अद्ष्ट-जनक-परोक्षण-जनकाभिप्राय-विषयत्व संम्बत्ध से 
वह ब्रीहि मे भी ह । इस परम्परा-सम्बन्धसे ब्रीहि तथा अदृष्ट कौ 
सम्बद्ध करने का कारण दँ 'सस्कृतो श्रीहि ' इस प्रकार की प्रतीति, जिससे 
सस्कार का ब्रीहि-निषठत्व भ्रतीत होता है । शसीसे यह भी शद्ध हो जवा 
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जल-संयोगादि-र्प-पर-समवेत-क्रिया-जन्य-फल-शालितया कमता ! यो 
यद्गत-फलाथितया क्रियते स तिष्ठ-फल-जनक-व्यापार-जनक इति च 
शच्र-निष्ठ-वधादयर्थ-क्रियमाण-श्येनादौ स्व-निष्ठ-फल-जनके व्यभिचारि । 


सम्मता । एवं च यथा त्र धात्वथंतावच्छेदकीभूतस्य जल-सयोगस्य 
फरस्य आश्रयत्वेन कमेत्वम्‌ तथेव प्रकृतेऽपि इति न सस्काराश्रयस्येव 
कृमत्वमिति नियमः सिद्धयति येन ब्रीहीणा प्रोक्षण-क्रिया-निरूपित 
कमेत्वं भव्येतेति। यदि त्वेवमपि ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति ईत्यत्र संस्काराभ्र- 
यत्वेनैव कर्मत्वमिति दुराग्रहः तदहि स्वरूप-सम्बन्धेनेष बीहीणां 
संस्काराश्रयत्वमप्यस्त इति मिश्राः। 

श्र-निष्ठेत्यादि । अयमाशयः--*शयेनेनामिचरन्‌ यजेत" 
इत्यादिना विहिते श्येन-यागे श्रोरेव वधाश्रयत्वेन उदश्यतया शच्रु- 
वधस्येव फरुत्वम्‌, तल्ननकीभूतश्च रउयेन-याग-जन्योऽदृष्टास्को 
व्यापारः मीमांसकेरपि कठ्‌ -निष्ठः फल-व्यधिकरण एव॒ स्वीकायः 
तथा च यथा तत्र यो यदूगतेत्यादि-नियमो न आद्रियते तथेव 
प्रकृतेऽपि इति न तस्य नियमस्यान्यभिचरितत्वम्‌ इति भावः| 
नलु श्येन-याग-जन्यापूवंमस्तु शत्रावेवेति चेत्‌ १ न, “शाख-देशित 
फरमयुष्ठातरि” इत्यस्य बाधकं विना त्यागाऽयोगात्‌। तथा च 
इ्येन-याग-जन्यम्‌ कन्त -निष्ठम्‌ अदष्टमेव पूर्वोपाजित-रनरु-निष्ठाधमेस्य 
शचरु-वधे जनयितग्ये सहकारि इति बोध्यम्‌ । भेधिलोपाध्यायास्तु- ननु 
तादश्चाऽपूवंस्य कथं न॒ श्न्रु-निष्ठतेति चेत्‌ ? तस्य॒ धमेत्वे स्व- 
समानाधिकरण-वधादिरूप-फर-जनकत्वानुपपत्तिः, अधमे-रूपत्वे 
विहित-श्येन-साध्यतवानुपपत्तिरिति शनरु-वध-साभ्य-युख-निष्पादकमपूवं 
धम्मे-खूपं कन्तर्येबोत्पद्यते--इति प्रवदन्ति । 
कि जल, पल्लव आदि के अभिमन्त्रण से भौ अदुष्ट अभिमन्त्रण करनेवाठे व्यक्तिमे 
होता ह न फि उन जरू, पल्लव आदि मे । जिस प्रकार आत्म-प्रोक्षण-क्रिया-जन्य 
जक्-सयोगात्मक फर के आश्रय होने से “सक्तून्‌ प्रोक्षति इस वाक्य मे प्रयुक्त 
सक्त शब्द से द्वितीया हो जाती ह उसी प्रकार प्रोक्षणजन्य जल सयोग के आश्रय 
होने के कारण ही श्रीहीन्‌' मे द्वितीया भी उपपन्न ह! जो कमं जिस वस्तुमे 
फल के उत्पादन के चिए किया जाता है वहु कमं उस वस्तु मे ( फल के काला- 
त्तर~भावी होने पर ) एक फलानुकूक अतिशय का भी उत्पादन करता है--यह 
कथन तो र्येन-याग मेँ व्यभिचरित है, क्योकि व्येन-यागका फक होता है 
शत्र र, परन्तु अदुष्ट का उत्पादन होता ह स्येन-याम-सम्पादकं यजमानं मे । 
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यवादयुत्यत्ति-नियमा्थंमाह--स्व-गुणाः परमाणुनां पाकजादयो 
विषा. = विशेषका. । तेन पाकज-रूप-रसाऽऽदि-विष्ठिष्टाः परमाणव. 
तत्तत्कायंमारभन्ते \ चिकित्सा-स्थले तु धातु-साम्यमेव भेषज-पानस्य 


ब्ीह्मादीनामापरमाण्वन्त - भजग ब्रीह्यादि - नियमासुपपन्त्या 
ब्रीह्यादि-बीजावयवीभूतेषु परमाणुषु कृष्यादि-जन्यः अतिद्यय-विेषः 
स्वीयं इत्याशङ्कामपनय ति--यवादयत्यत्तीत्यादि-वाक्येन । अयमाश्चयः-- 
यत्र हृष्ट-द्वाराऽभावः तत्रेवादृष्ट-कल्पनमिति नियमस्य आवङ्यकत्वेन 
कृष्यादिना परमाणौ अतिञ्चयाधानमेव न भवति, त्र परमाणु- 
वत्तिनाम्‌ पाकजादीनामेव काय-नियामकत्वम्‌ इति यव-बौजा- 
रम्भकाः परमाणवः पूवं धान्यादि-बीजारम्भक-परमाणु-ज्याबृत्तैः येः 
पाकज-विरोषेः धान्यादि-बीज-विरक्षणं यव-बीजमारन्धवन्तः तैरेव 
तञ्नातीयेरेव बा भ्राचीनेः पाकज-विशेषैः विशिष्टाः सन्तः परमाणवो 
यव-बीजमेवारभन्ते न धान्यादि-बीजम्‌ इति तु परमाथ; । अवश्यं 
च परमाणुष्वपि पाकज-विश्ेषाः स्ीकायोः, कथमन्यथा तत्कार्ये 
यवादि-बीजेषु तेषायुपरूब्धिः स्यात्‌ , पाकजानां सू्पादीनाम्‌ कारण- 
गुण-पूवेकत्वस्य प्रमाण-सिद्धत्वात्‌। एते च पाकज-विशेषाः प्र्येऽपि 
अस्मिनि अदृष्टादिवत्‌ परमाणुषु वबन्तन्त॒पवेत्यकम्बिस्तरेण । 
विकित्सया काडान्तर-माविनः आरोग्यात्मकस्य फठस्य उत्पाद्‌- 
नाय शरीरे कस्यचिदति्यस्याधानमवबक्यमङ्गीकायमित्यत्रा्- 
चिकित्सा-स्थले त्वित्यादि । अयम्थंः--यत्र दृ्ट-दाराभावः तत्रैवं अटृ्वस्य 
कल्पनमभमिमतम्‌, न स्वेत्र तथा सति अविप्रसङ्गात। एवं च 
चिकित्सया काङान्तर-भाविनः फरस्यासोम्यात्मकस्य सस्पादनाय 
शरीरेऽतिङायाधानं नावरयकम्‌ , तत्र टृष्टस्येव धातु-साम्यस्य चात- 
पित्त-कफ-परिष्कारस्य व्यापारस्य स्फुटमुपरम्भात्‌ इति । बचिकित्सा- 


प्रख्य कारीनं यवादि-परमाणुजो से सुष्टि कौ उत्पत्ति के समय पुन यवादि 
की ही उत्पत्ति मे न्यवस्था करा कारण बतला रहे है --स्व गुणा परमाणूनाम्‌ 
पाकजादय.. । उने यव्रादि-परमाणुभो में रहनेवाले उनके पाकजादि गुण 
ही “विद्येषा ' अर्थात्‌ नियामकं ह, जिसे सृष्टि के प्रारम्भ मे पाकन शूप, रस॒ 
आदिगुणोसे विशिष्टं परमाणु तत्तत्‌ कायंके ही भारम्मक होते) 
निकित्ा के प्रसङ्ग मे किये गये जौषधि-पानात्मक कमं पे रोग-नाधात्मक फ 
की उत्पतति के चिप तो कफ़-परिततादि घातु की अनुकूलता ही ब्यापारकेङ्पर्मे 
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शोगादि-नाशे फले जनयितव्ये हारम्‌ इति भावः ५ ११४१, 


ननु यत्र न पाकलो विशेष तत्र वाय्वादौ कथमुद्धूत-स्पर्शादि, 
करकादौ च प्रतिरुदधं व्रवत्वम्‌ इति ? कथ च प्रतिमादौ प्रतिष्ठादेर्पयोग ? 


; 
धातु-साम्यापादननदारा काछान्तर-भाव्यारोग्य-फरं जनयित्ुमरमिति 
न तत्राप्यतिशय-स्वीकारपिभ्नेति हृदयम्‌ । एतेन माघ-कषेणात्‌ भूमौ 
अतिंशयाधानमित्यपि निराक्रृतम्‌ भवतीति अन्यत्र विस्तरः ॥ ११॥ 

अस्तु नाम पार्थिवेषु पाकज-सर्शादि-विशोष-निमित्त एव कायं- 
विशेष-नियमः परन्तु यत्र अबादिषु पाकल-विद्येषाभावः तत्र कार्य- 
विरोष-नियामिका शक्ति; स्वीकयेंवेत्याशङ्गते--नन्वित्यान्िा । कावा 
दाविव्यादिना जर-तेजसोः परिप्रहः । इदानी पार्थिवेष्वपिं 'स्वेत्र 
पाकज-विरोपादूव्यवस्था न सम्भवतीत्याश्चङ्कते--कथ च प्रततिश्रादराविति । 
अयमथे--ग्रतिष्ठादिना संस्कृतस्य प्रतिमादे. पूजने धमः व्यतिक्रमे च 
अधमः, असस्कृतस्य पूजनाऽपूजनाभ्याव्र न किञ्चिदिति कार्यविशेषः 
स्फुटः । तत्र प्रतिमायाः स्वरूपतः निर्विरेषतया काक्षः 
म्यवस्थापनाय अवङ्यम्‌ तत्र॒ प्रतिमायाम्‌ प्रविषठादि-जञन्प्र 
काचन शक्तिरास्थेया । न च तद्विरोषः यजमान-निष्ठादृष्टशरयुक्त, एव, 
अन्य-समेवत-धमेस्य अन्यन्न काय-विरोषाभ्रयोजकत्वात्‌,, अत्प्रधा 
विध्यविधि-पूजकयोः तुल्याद्‌ ्टयोः पूजने अद्ष्ट-साम्यम्‌ , चाण्डाङ- 
सप्टस्पष्टयोः च समानारृष्ट-प्रयोजकलत्व प्रसञ्ग्येत । किच्छं यजभाने- 
ध्मेस्य भोगेन प्रक्षये प्रतिमायाः अपूज्यत्वमप्याप्येते । तस्मात्‌ 


कलत है, अतएव वर्हां तो अदृष्ट की व्यापार के रूप मं कल्पना का ` कोई प्रन 


ही नही है। ११॥ 


मीमांसको का पुन पूं पक्ष है “ठीक है, पाथिव परमाणुधो मे पाक्रज- 
गुण-विेष-परयुक्त व्यवस्था सम्भावित है, परन्तु जहाँ पाकज-गुणो का समवाय 
बही है, उन वायवीय-परमाणुगो से त्था लीय-परमाणुजो से सृष्टि के कषमय 
उत्पद्यमान पदार्थो मे क्रमश वायु का उद्भ त अनुष्णीदीतं स्प्च' तथौ करकी 
मँ द्रवत्व क्रा प्रतिरोध, उन ' परमाणुंभो मेँ किसी अतिशय के माने बिना, कंपे 
उपपन्न हो सकता है ? , ओर्‌ प्रतिमामो क्री प्रतिष्ठा आदि करा कण उपभोग है 
गपि भतिष्ठा से वनरमङ्धिसी भर्रर का नकीन अतिशय न होतो ४ अत 
प्रतिष्ठादिको के उपयोग क समर्थन के किए यह आवस्यक है कि,उनं " तिमोभो 

४ 


५० न्याय-कुयुभास्जलौ 
तथा च भ्रतिष्ठा-जन्या शक्तिश्चाण्डालादि-स्पशं-नाश्या पुज्यता-प्रयोजिका 


इत्यन्राह-- 

निमित्त -भेद-'ससगद्द्ध बाऽनुद्धवादयः । 

देवताः? सञ्चिधानेन प्रत्यभिज्ञानतोऽपि वा) १२॥ 
निमित्त-भेद = अहष्ट-भेद । देवता प्रतिष्ठा-विधिना, सल्लिधानेन = 


प्रतिष्ठादिना प्रतिमादौ अवश्यमेव कायं-विश्ञेष-धरयोजकः कन्न 
राक्ति-विरोषोऽभयुपगन्तव्य इति । तदेतदाह्‌--तथा चेत्यादिना! अत्रोत्तरम्‌ 
अवतारय ति--अत्राहेत्यनेन । 

अदृष्टेति-एतच्वोपङक्षणम्‌ अन्येषामपि वेद्यताग्नि-संयोगादीनाम । 
वथा च कणसमुक्सूत्राणि- # 

“अपां सङ्घातो विखयनच्न तेजः-सयोगात्‌,, 

“तत्र विस्फूजेधुर्टिद्धम्‌ ,” 

“वैदिकं चः इति ! तथा च तेजो विरोष-संयोगेन मोक्त्‌-निषठार ्ट- 
विशोष-प्रभावतश्च जराद्‌ाबुद्धबादिः उपपद्यते इति नाधेय-राक्तिः 
स्वीकाय गोरवात्‌ इति सिद्धम्‌ । बनुद्धवादयः इत्यत्र आदिपदात्‌ 
श्रतिशद्ध-द्रवत्वादिः गृह्यते । 

नलु सन्निधानं सन्निधिरिति स्वीकृते एेरावताद्यारूटेन्द्रादेरागमने 
म्रतिमायाम्‌ छ्ष्वी प्रतिमा भस्येतैवेति कथं त्र पुजादिः सम्पद्येत 


मे प्रतिष्ठा आदि विधियो से उत्पन्न होनेवाखी तथा चाण्डाङादिस्पन्षं से नष्ट 
ही जानेवारी किसी प्रकार की शक्ति अवश्य ही उत्पन्न होती हैः" इस पूवं- 
पक्ष के खण्डन के किए कह रहे है - 

{ उन पदार्थो के भोक्ता जीवं के अद्ष्ट-विक्षेष के प्म्बन्धसे ही वायु- 
परभाण्वादि-जन्य पदार्थो मे उ द्धत-स्पर्शादि की उपपत्ति हौ जाती हं । अतं उन 
परमाणुभो मे किसी प्रकार का अतिदाय मानना अनावदयक है । इसी तरह, 
प्रसिमानो मे पूज्यता भो प्रतिष्ठा-विधि से देवताओं के तत्तन्परतिमामे स्व- 
तदास्य के आहायं ज्ञान अथवा स्वीयत्वं के आहार्य-्ानके नाधार परही 


उपपन्नं हो नाती है । अतत 'श्रतिमाओमे भी प्रतिष्टा जादिसे शाक्ति-विदोष की 
उत्पत्ति का अश्पुपगम अत्ावद्यक है । १२ ॥ | 


“निमित्त-मेद ' अर्थात्‌ अदुष्ट-विशेष । देवता अपनी प्रतिमा मे अपने 
१ सयोगात्‌" इति ग' पुस्तके पाठ-, बोधिन्योासपि प्राय एवमेव पार । 


२ *देव्रतासं्ि्ायेलः इति "घ पुस्तके, आभो च्विके च देवता 
श्द्िश्रातेनेति पाठ स्वीङृतोऽमि भिन्नाक 1 


प्रथमः स्तबकः ५१ 


अहङ्कार - ममकारादिना, आराधनीयतामासादयन्ति । प्रतिष्ठा-व्रिधिना , 
देवताना प्रतिमादौ अहङ्ार-मम-कारो, चाण्डालादिस्प्षं चं 
तादृक्ाभिमानाऽभाव । देवता-चेतन्थ-विवादेऽपि यथा्थ॑पुजितत्व-धी 
प्रतिठितत्व-धीश्च चाण्डालादि-स्पर्लाद्यभाव-विष्ठिष्टा पुज्यता-नियामिका, 


इत्यत आह--अहङ्ारेत्यादि। अष्टमियं प्रतिमा इत्यहङ्कारासिममनः, 
ममेयस्प्रतिमा इत्याकारकश्चं मम-काराऽभिमानः इत्यथः । यदपि 
विशेष-दरिना देवाना न भ्रम-सम्‌भवः तथाऽपि आद्षायारोषार्मकः ` 
स॒ विवक्षितः! सच आरोपः क्चषणिकतया तृतीयक्षणे विनष्टोऽपिं 
स्व-जन्य संस्कारं तत्र निक्षिपत्येवेति अहङ्काराभिमानायुपपत्तिः । 
अस्पररय-स्पशौदिना च स संस्कारः विनार्यते । तसहु्मणि-कृत -- 
“ज्ञानस्य नारोऽपि सस्कार-सत्वात्‌, अस्पररय-स्पशौदिना तु 
तन्नाशः इति । तदेतदाचष्टे वृत्ति-कृत्‌ स्वयमेव--प्रतिष्ठा-विधिनि- 
त्यादिना । देवता-चैतन्य-विवादेऽपि इति--इतः पृवेम्‌ आधेय-शक्ति-वादिनां 
मीमासकानामिति पुरणीयम्‌ । पुजितत्व-षी" इति--पूंः पूजिता इय 
प्रतिमेति ज्ञान ग्रमास्मकम्‌। अत एव पृञ्यता-नियामिकेति अप्रिम- 
मन्थस्य पूज्यता धमे-जनिकेव भ्राद्या, यत्र तु पूजितत्व-श्रमेण अपूज्या- 
य; एव पूजा तत्न सा न धमे-जनिकेति भावः । परन्तु सर्वेषां पूजितस्व- 
प्रमाऽसस्भवात्‌ प्रथम-पूजायाम्‌ तस्याः असस्भवाच्च कल्पान्तर 
माह प्रतिष्ठितत्वघोरिति । पूर्वे; प्रतिष्ठापिता इयं भ्रतिमेति यथां 
ज्ञानमित्य्थः । सत्यपि तथा-विध-ज्ञाने चाण्डारादि-खश्ोदि- 
सम्भवे पूजायाः न धमे-जनकत्वम्‌ इत्यतः पियो विरेषणमाह-- 
चाण्डालादि-स्पाद्पभावेति । एतच्च उभयत्र विशेषणम्‌ इति ध्येयम्‌ । 


"सन्निधानेन" अर्थात्‌ स्वत्व अथवा स्वीयत्व ( यह मे ही हं अथवा यहु मेरी 
प्रतिमा है इस तरह के आहाय-ज्ञान ) की भावनासेही पूजित होते हैन कि, 
उस प्रतिमासे प्रतिष्ठा से कोई अतिशय उत्पन्न होता है। प्रतिष्ठा-विधि से 
प्रतिमाओ मे देवतामो का तादास्म्यारोप अथवा आत्मीयत्वारोप होता है गौर 
चाण्डालादि कै द्वारा उन प्रतिमाओ के स्पुष्ट हो जाने पर देवताओ का उपयुक्त 
आरोप नष्ट हौ जाता ह, अतएव पूजन नही होता ह । यद्यपि देवता चेतन होते 
हँ या अचेतन, यह विषय विवाद ग्रस्तदहै, फिर भी यह्‌ कहाजासक्ताहंकि 
उन प्रतिमाओ के विषय मे पूरव-पूनितत्व का यथाथं-ज्ञान तथा ( अथत्रा ) 
उन प्रतिमा के पूर्व-पतिष्ठितत्व का यथाथं ज्ञान, चाण्डालादि के स्पर्शादि 


५२ न्याय-कुसुमाञ्जलो 


तत्र च उषयोगिनी प्रतिष्ठा । 
वस्तुतस्तु प्रतिष्ठा-कालीन-यावदस्यश्य-स्यर्ताभ्नादि-संसर्गाऽभाव- 


्रतिष्ठेति--तथा च न तद्धेयर्थ्य-शङ्का काया इति भाव । 

प्रतिष्ठित परजयेदिति-नियम-बखात्‌ प्रतिष्ठा-ध्वंसस्येव पृल्यता-परयोज- 
कृत्वावगमे उक्त-ज्ञानस्य तथात्व-कल्यनमनावरयकमिति हेतोः 
चिन्तामभि-कार-मतमाह-वस्तुतस्त्विति । अत्र प्रतिष्ठा-कारीनेति अनादिः 
संसगौऽमाव-विशोषणम्‌ ! यावस्पद च सम-संख्यकत्वमभावस्य 
ग्राह्यमिति बोधयितुम्‌ । तथा च प्रतिष्ठा-कारीनाऽसपरर्य-खशीना् 
भाव-सम-सख्यकः अस्पुरुय-स्ञ्चोऽनादि-ससगौभावः इति प्रतिफरूति । 
प्रतिष्ठा-कारे यावान्‌ अस्पश्य-स्परदि-प्रतियो गिकः अनादिः संसगौ- 
भावः तावानेव यदि प्रतिष्ठा-ध्वस-काठेऽपि तर्हिं प्रतिमायाः पूज्यत्वम्‌, 
इतरथा तु नेति सरकाथंः । अनाहिः ससगौमावश्च दविविधः-- 
प्रागभावः, अलत्यन्ताभावश्च । भधवंसश्च अनन्तोऽपि साऽऽदिरिति 
न्यक्तभेब । तत्रैवं गतिः--क्रिया-विशोषात्मिका प्रतिष्ठा तृतीयक्षणे 
नश्यव्येव । तथा च यदि प्रथमक्षणे प्रतिष्ठोत्पत्तिः; तदानीम्‌ 
सस्पुरय-स्शेस्य द्रौ अभावौ प्रागभावः अत्यन्ताभावश्च, द्वितीय-क्षणे- 
प्रतिष्ठायाः स्थितिः अस्प्रश्य-स्पेश्च, तृतीये क्षणे प्रतिष्ठायाः नाचः 
अस्परय-स्-क्रियायाः स्थितिश्च, चतुथ-क्षणे ध्व सस्य अनन्ततया] 
सन्त्वमेव, अस्पररय-स्पद-क्रियायारच ध्वस भवति, तदानीम्‌ ( चतुथ- 
क्षणे ) अख्पहय-स्परस्य ध्वसातमक अभाव अत्वन्ताभावश्च वत्त ते, 
तत्र॒ प्रतिष्ठा-कारीन-यावदस्पुरय-सक्चभाव-मात्रस्य प्रयोजकत्वे 
पुञ्यत्वापत्ति तद्वारणाय अभावस्य अन।दीति विशेषणम्‌ । तथा च 
मतिष्ठा-कारे प्रथमो क्षणे द्वौ अनाद्यमाचौ ्रागमाव अंत्यन्ताभावश्च 
चतु्थं-क्षणे तु अस्पररय-स्परंस्य एक एव अनादिरमाव अत्यन्ताभाव , 
अगमावस्य द्वितीय-क्षणोत्पन्नास्पश्य-सञंन विनष्टत्वात्‌ इति प्रतिष्ठा 
काटीनानाद्यभावयोः प्रतिष्ठा-ध्वस-काटीनानाधयभावेनेकेन न॒ सम- 
संख्यकत्वमिति ' नाऽतिप्रसङ्ग । यत्र ततीयादिःक्षणे पुन प्रतिष्ठा 
क समाव से विशिष्ट होने पर प्रतिमा की पृ्यताका नियामक है बौर 
पृज्यता-नियामक उक्तं ज्ञान-विशेष के उद्भावन मे प्रतिष्ठा का उपयोग हो ह । 


मह्न, प्रतिष्ठा भी निरथंक नही है । 
वस्तुत प्ररि ; क समय अस्पुश्य-स्पदो के जितने ही अनादि ससर्गाभाव 


प्रथसः स्त्रकः ५१ 
( सहकृत' ) प्रतिष्ठा-ध्वंसः [ कालीन ] पृज्यता-प्रयोजक , “्रतिष्ठिलम्‌ 


तत्र द्वितीय-प्रतिष्ठा-ध्वंस-काठेऽपि अस्पश्य-स्पशेस्य एक एवानादि 
ससर्गाीभाव अत्यन्ताभावात्मक , प्रथम-प्रतिष्ठा-कडे च द्रौ अना- 
यभावौ इति प्रथम-परतिष्ठा-काठ्मादाय समन्वय न सम्भवति इति 
हेतो तत्र हितीय-प्रतिष्टाया एव छक्षण-घटकत्वमवधेयम्‌ । 

आलेककतस्तु-“तावदभाव-सहित-प्रतिष्ठा-ध्वं सस्य हेतुत्वे तावन्तो 
ऽमावा अपि हेतव इति धुवम्‌, तथा च अनाद्यनन्तभौवे साद्यभावा- 
नामपि जनकत्वमिति बहूनां जनकत्वे गोरवमित्यल्प-जनकतव- 
लाघवेन सादिव्यावत्त नाथेमनादिपढदोपाद्‌ानम्‌'” इत्याचक्चते । 

अन्ये त--प्रतिष्ठा-काछोनत्वेन प्रतिष्रोत्तर-कारीनत्व विवक्षितम्‌ , 
तदपि सपश्छीदि-विरशेषणम्‌ न त॒ अभाव-चिरोषणम्‌ । एव च प्रतिष्ठित 
प्रतिमायामपि अस्पररय-सरगदौ जाते तद्‌ न्तरम्‌ तद्ध्वं सम्‌ अन्यो- 
न्याभावश्च आदाय म्रतिष्ठा-ध्वंसस्य प्रतिष्ठा-कारीनास्पुश्य-स्प 
भाव-सम-संख्यकत्वेन पृज्यतापत्ति-वारणाय अनादि-पद्-ससगं-पद 
पादानम्‌। तथा च सति पूवम्‌ अस्प -स्पशंश्चये प्रतिमादौ एव 
अस्परस्य-स्पक्ञौदेः अनादि-संसगौभावश्य न सत्वम्‌, प्रागभावस्य 
प्रतियो गि-तद्ष्वसाऽसमान-काटीनत्वात्त, अ-यन्ताभावस्य च प्रति- 
योग्यसमानाधिकरणव्वादिति नोक्ताति-प्रस-ः :ति वदन्ति| 


ससर्गाभाव इति--संसगांभाव-सहङृत इप्य थः । अतिष्ठा-ष्वसेति-- 
अचर प्रतिष्ठा-ध्वसकारीनेत्यपपाठ-, श्रतिष्ठित पूजयेत्‌" इत्यनेन तादश- 
ससगौभाव-अतिष्ठा-ध्वं सयो प्रविष्ठा-भ्वसस्येव विशेष्यत्वे विनिगमक- 
प्रदशेनादित्यवधेयम्‌ 1 क्तेनेति--भूताथंक-क्त-परत्ययेनेत्यथं । 


ननु यत्र प्रतिष्ठित-प्रतिमाया माजेनादिना किंञश्िदवयव-नादा 
न्ना तस्साजात्यमाखम्बमाना सैवेयमित्येकस्व-प्रत्यभिज्ञान-धिषया 
अन्या प्रतिमा जाता तत्र आचार-सिद्धं प्रश्यत्वमेतस्मिन्‌ पक्षे नोप- 
पद्यते, प्रतिष्ठा-भ्वसस्यव पृञ्यता-प्रयोजकत्वमिति हि मतम्‌; ध्वंस 
स्व-प्रतियोग्यधिकरणे एव वन्तेते, प्रक्रेते च ध्वंसस्य प्रतियोगिनी 
प्रतिष्ठा, तदधिकरणीभूता पूर्र-अतिंमेव नाऽस्ति कृतस्तत्र तननिष्ठ-परतिष्ठा- 
प्रतियोगिक-ध्वसस्य सन्त्व-सम्मावनाऽपीति वक्तव्यम्‌ †? तथा च 
तत्पूजा निष्फडा स्यात्‌ । ध्वसश्च स्वरूपेणंव प्रयोजक न तु 
रहते है उतने ही अनादि खसर्गाभाव से सदृष्ृत परतिष्टा-ध्वस्च ही देवद्रा-पतिमा 


५४ न्याथ-कुसुमाश्जलो 


पूजयेत्‌" इति क्तेन प्रतिष्ठा-ष्वंसस्थेव प्राप्ेरिति दिक्‌ । १२॥ 
न सु तुला-परीक्षा-विधिना शक्तिः तुरादौ जन्यते, तया नमनोश्चमना- 


तसप्रतिमा-वृत्नित्वनेति त वक्तमङक्यम्‌, तथा सति तदुध्व॑नस्य प्रति- 
मान्तर-पूज्यता-प्रयोजकत्वे अतिप्रसङ्ग इति नेद मतमुपपन्नमिति चेत्‌ ¶ 
उच्यते --इयं प्रतिमा प्रतिष्ठितेति बुद्धं खण्ड-प्रतिमायामपि 
प्रमाव्व-ज्यवहारात्तत्रापि ध्वं सस्य सन्स्वमेव ¡ प्रतिमान्तरे च तदभा- 
वापूञ्यत्वाभाव । अत एव प्रो्ित-्रीहीणा यक्किञ्चिढवयव- 
ना्चान्नाशेऽपि खण्ड-ब्रीह्यीणाञ्रपयोग , संस्कृता एते व्रीहय इति प्रतीच्या 
तत्रापि पुरुष-समवेत-संस्कार-सम्बन्ध-सिद्ध । अन्यथा सवंमिद्‌ 
तन्नापि त॒ल्यम्‌ इति रुचिर्तोपाध्याया प्रवदन्ति । 
चण्डीदासास्तु- तस्प्रतिमा-प्रतिष्ठा-कारीन-यावदस्प्रहय - स्पञ्नाऽभा- 
बस्य तत्प्रतिमाऽऽरम्भक-संयोग-मात्रारभ्य-पूञ्यता-प्रयोजकत्वमिति 
समादधते, तच्चिन्त्यम्‌ । 
अस्मस्पितचरणास्तु-तथाविध-प्रतिष्ठा-ध्व॑स स्व-प्रतियोग्याश्रयाऽ 
तिर्क्तनारब्ध-प्रतिमाया पृञ्यत्व-प्रयोजक इति प्राहु । 
त्ष-वागीक्षास्तु-अच्र ्रतिष्ठा-कारोन-यावदस्परय-स्पद्यनाऽदि- 
सगौभाव : इति पाठमङ्खीद्रत्य अन्यथेव घृत्ति त्याख्यातवन्त । 
तदीयं च व्याख्यान जिज्ञासुमि तत एवावगन्तन्यम्‌ इत्यलम्‌ ॥ १२॥ 
धुनरपि आषेय-निष्ठां शक्ति साधयितुं मीमांसकः शङ्केत-~न तु 
इति ! तुरा-परीक्षेति--अन्न यक्वल्क्य -- 
“तुराम्न्यापो धिषं कोशो दिग्यानीह्‌ विद्युद्रये । 
महाऽभियोगेष्वेतानि शीषकस्थेऽभियोक्तरि 1” इति । सीषकस्थे 
एति--यदि अभियोक्ता ( अभियुक्तो वा) “यद्यनेन अभियुज्यमानेन 
श्वं न छतं , स्यात्‌ तरिं अहम्‌ एतावदण्ड दास्यामि" इत्येवं पणबन्ध- 
पूवकं दियं कारयति तदा स शीषेकस्थ इत्युच्यते । एतस्याः 
विधिश्च त्त्र प्रकरणे मिताक्तरादौ स्मृत्यन्तर-सम्बादेन विधत इति 


की पूज्यता कां प्रयोजक है, क्योकि श“श्रतिषठित प्रतिमा की पूना करनी चाहिए” 
इस विधिवाक्य मँ "प्रतिष्ठितम्‌" मे प्रयुक्तं भूत.काकिक क्त-प्रत्यय के अनुसार 
अतीत कालिक प्रतिष्ठा, अर्थात्‌ प्रतिष्टा-घ्वस, कौ ही पृज्यत्ता -प्रयोजक तत्व के 
- श्प मे उपस्थिति होती ह ॥ १२॥ 

' पुन मीमांसक का पृव-पक्ष है ---“तुला-परेक्षाकौ विधिसे तुलामे 


प्रथम. स्तबकः ५५ 
दिकं फल जन्यते इत्यत्राह-- 


तत एवावसेयः । तत्र तुखा-परीक्चायाः प्रधृत्तिः तदेव यदा अभियुक्तः 
( वस्ततः पाप-कारी निष्पापो वा भवतु परन्तु ) “अहं निष्पापः"? इति 
सावष्टम्भमुद्रोषयति । णतश्च महाऽभियोगेष्वेतानीत्यादि-वाक्यदुक्त 
प्रायम्‌ । कृताया च परीक्षायाम्‌ निणेय-प्रकारमाह्‌ नारद--- 
^तुङ्तो यदि वर्धेत स शुद्धः स्यान्न सजञयः । 
समो वा हीयमानोवान स द्धो भवेन्नरः ।।* इति । 

तथा च तुते सति तुल्यस्य उन्नमनं तस्य शुद्धिम्‌, अवनमचम्‌ 
च तस्याऽञुद्धि सूचयति, तथा च उन्नमनाऽवनमनाभ्यां राजा कमेण 
जय-पराजयौ निर्दिशोत उति स्थितिः, 

तत्र तुखारोहणाङ्खस्येन विहिता अभिमन्त्रणादि-सामश्मी परीक्ष्य- 
निष्ठ-पाप-तदभाव-ज्ञापिकेति अकारकतया परीक्ष्य-समवेत-पापामिष्य- 
छ्काऽवनमन-प्रयोजक परीक्ष्य-निष्ठ-गुरुत-विघटनम्‌ तस्पापाभाव- 
त्यज्ञकोन्नमन-प्रयो जक तदीय-छधुत्व-विघटन व न कततुमरम्‌› तथा 
अद्रंनाश्च । अत एव साम्य-हेतु-भूतमदृष्ट च न विघटयितुमरम्‌ ; तथा 
सत्ति पाप-तदभाववतोः उश्च मनमेव अवनमनमेव वा स्यात्‌ । अत एव 
परीक््य-समवेतमदृष्टम्‌ उस्पादयत्यपि न, तथा सति एकस्याः सामप्रथाः 
धमी ऽधर्मोभय-जनकत्वाऽसम्भत्रेन यदि परीक्षा-सामरन्या धमं-जननं 
तदा उभयोरपि पाप-तदमाववतोरन्नमनम्‌, अधमे-जननं चेत्‌ तदा 
उमयोरप्यबनमनमिति निर्णयो नेव सम्भवेत्‌ । 

तस्मात्‌ परीक्षा-विधिना तुखादौ ससकाराधानमवर्याभ्युपेय- 
मित्याह शकत तुलादौ जन्यते इति । तदय पूवे-पक्ष-सक्षेपः-- अयम्‌ 
पापकारी इति अभियोग-विषयीफृतः पुरषः राज्ञः समम्‌ “अष न 
पापकारी" इति उद्‌ घोषयति, ततश्च अभियोक्ता श्यद्यय पापी न सिद्ध्येत्‌ 
तदा अह शत दास्यामि दण्ड-रूपेण' इति बन्ध यात्‌ । ततश्च 
निणेया्थंम्‌ राज्ञादिष्ट अभियुक्त तुखा-परीक्षा समाश्रयेत्‌ । तन्न 
च परीक्षा-वधिना तुखाया शक्ति जायते तया च पापिनः अवनमनमू , 
तदभाववतश्च उन्नमनम्‌ । तदन्ते च राजा क्रमेण पराजयं जयम्बा 
उद्धोषयतीति । अत्रोत्तरमुपस्तो ति--अत्राहेव्यादिना । 


किसी प्रकार के अतिशय की उत्पत्ति अवद्य माननी होगी, तभी तो उस तुरा 
का नमत या उन्नमन सम्भावित है! इस पूर्व-पक्च के उत्तर मं आयं क्‌ 


[> 


५६ न्याय-कुसुमान्जत्मै 


जयेतर-निमित्तस्य वुत्ति-लाभाय केवलम्‌ । 


परोक्ष्य-समवेतस्य परीक्षा-विधयो मताः ॥ १३ \\ 
जयस्तदितिरः पराजय , तन्निमित्तस्य अदृष्टस्य परीक्षणीय- 
पु्ख-पमचेलस्य, वृत्ति-लाभाय = फलानुक्‌ल-सहकारिलाभाय, परीक्षा- 


परीक्षणीयेति--परीक्षणीय-पुरुषस्य वस्त॒तो निष्पापस्वे तस्समवेतम्‌ 
अदं धर्मात्मकम्‌, तत्फर्म्‌ जयः, परीक्षणीयस्य पापवस्वे तत्समवेतम्‌ 
अदृष्टमधमौत्मकम्‌ , तस्य फलम्‌ पराजयः इति विवेक । फलानुकल- 

सहुकारीति--फुं जय पराजयश्च । तदधिगमे तस्प्रयोजकस्य 
अदृष्टस्य धंमीऽधमोत्मकस्य सहकारी पदार्थं फलानुक्रूर सहकारीति 
भाव. । यद्यपि मूलस्थ-वृत्ति-परद्म्‌ अभिन्यक्ति-परम्‌, तथापि जय- 
फटकस्य धमेस्य पराजय-फरक्रस्य च अधसंस्य स्वरूपतोऽतीन्द्रियतया 
अञुमानेनेव ज्ञान सम्भवति, अनुमान च छ्द्िमन्तरान सम्भवति 
इति क्रमेण जय-निमित्त-धमे-ग्यञ्जकस्य उन्नमनस्य पराजय- 
फालकाऽधमौयुमापकस्य अवनमंनस्य च द्जनमावङयकम्‌, 
न्नमनावनमनयोः उस्त्तो च परीक्षा-विधि प्रयोजक, तस्य च 

एकत्वेन स्वत ॒ क्रुत्रचित्‌ उन्नमनस्य कुत्रचित्‌ अवनमनस्य प्रयोज- 
कृत्वृमन्नुपपन्नमिति कायं-वषस्यीपपादकस्य सहकारि-वे पम्यस्य अपेक्षा 
भवति । तथा च तन्तत्सहकाररि समवहित परीक्षा-विधि उन्नमनम्‌ 
अवनमनं वा प्रकटयति, प्रकटित च तत्‌ कमेण जय-फङकस्य धर्म॑स्य 
परए्नय-फर्कस्य चाईधमस्य अभिन्यज्ञनं करोतीति स्थिति । अत 
स्कारिणभन्तरा जयादि-निमित्तस्यादृषटस्याभिन्यञ्जकस्योज्नमनादे 

घरतपत्ति जेव सम्भवति, तद्भावे च न जयादि-निमिन्तस्यारष्टस्य 
उअभिन्यक्छिरिति हेतो व॒त्ति-पदञुपचरिताथंतया व्य!र्यातम्‌--सहका- 
दीति इति ध्यम्‌ । स्टकारि-विशेष-समवदहितस्य परीक्चा-बिधे उन्नम- 


[ परीक्षणीय पुरूष मे समवाय सम्बन्ध से वत्तंमान, अतएव उसकी जयं 
लद्धौः पंसल॑यं क निमित्त-भूत भद्ष्-विसेष के अनुमापक उद्वमन तथा अवतमन 
के सहैकारि-लाभ-मात्र के किए ही तुला-परीक्षा-विधि की' बावर्प्रकता होती ह 
न कि उससे तुला आदि मे किसी प्रक्रार का अतिश्चप्म उत्पन्न होत्ता है ॥ १३।४) 

› व तथा उससे इर्‌, भर्थातु पदन्न, इन दोनो के निमित्त-मूत परीक्षणीम्‌- 
फुश्ष-तमनेत अद { ॐ गभिव्यन्जकं दएद्नमनावनमन, ) के 'वुच्धि-खामाय' कर्थात्‌ 
फकोत्पादनानुकूर सहकारो की उपर्न्धि के किए परीक्षा-विधि की आवश्यकता 


प्रथसः स्तवकः ५७ 


विधयो भता" = स्वीकुता । योऽहमनेन विधिना तुलामारूढ सोहम्‌ 
पापवान्‌ निष्पापो वेति ज्ञान सहकारि । 


नादिना कायं कारण-भावस्तु शब्द-प्रमाण-वेद्य एवेत्यपि विमावनी- 
यम्‌ । सहकारि-स्वरूपमाह--योहमिति। तत्र निष्पापत्व-प्रस्यभि- 
ज्ञानोपक्ता परीक्षा-सामम्री उन्नमन-प्रयोजिका, पाववत्तव-प्रत्यसिन्ञान- 
समनुगता च सा अवनमन-प्रयोजिकेति विवेक । परीक्षणीयस्य हिं 
परीक्षा-काठे यथार्थ-ज्ञान जायते अहं स पापवान्‌ निष्पापो बाः इति । 
तथा च मनु - 
“तास्तु देवाः प्रपरयन्ति स्व्चेवान्तर-पूरुषः" इति । 

अन्न व्धंमानोपाध्या “ननु यत्र पाप-विस्मरणात्‌ निष्पास्व- 
प्रत्यभिज्ञानं तन्न कुतो न जय; न च सत्यं तादश प्रत्यभिज्ञान 
जय-हेतु , तथाऽपि भङ्ख-हेतु पापवच्वप्रत्यभिज्ञानाऽ्मावेन भङ्गानुप- 
पत्त । न च स्वरूपसदेव पापवत्तवं भङ्ग-हेतु , तस्येव प्रयोजकत्वे 
परीक्षा-विधेरतक््वापन्ते ? मेवम्‌, पाप-तदभावयो स्वरूपसत्त्वे 
सति, योषं पापवत््वादना सन्दिह्यमान सोहमनेन विधिना तुरा- 
मारूढ इति तस्य प्रत्यभिज्ञानस्य तन्त्रत्वादिति-- आहु । 

वस्तुतस्तु परीक्षणीयस्य पाप-कारिप्वे परीक्षा-काङे तस्य “पापवान्‌ 
अहम्‌” इति, निष्पापत्वे तु “अहं निष्पापः" इति प्रस्यभिज्ञान यथाथं- 
मेव जायते इति अभ्युपेत्य॑व प्रथम पक्ष भअन्थकृद्धिराचार्येः उपात्त । 
अत एव भनु-सहितायाम्‌ “तांस्तु देवा प्रपश्यन्ति इत्यत पूवम्‌ 
नमाऽवमंस्था स्वमात्मान चृणा साक्षिणमुत्तमम्‌" इत्यनेन आगद्मन 
साक्ि्वयुत्तममिव्युक्तम्‌ । त्र उत्तमत्वं हि साक्षणि यथारथ-ज्ञान- 
वत्त्वातिरिक्तं नोचितमिति मूख-परन्थ एव सम्यगिति पिचर-चरणा 
प्राह । तत्र पापादिवत आमन सवंथाऽ्रान्तत्वमेव न सम्भवति, 
रागादि-संसक्तस्य तस्य भ्रान्तेरपि सम्भवादिति तु अन्यत्‌; परन्तु 
पूर्वोक्तो हि मूरु-पन्थ सवंथाऽश्रान्तत्वमभयुपेत्येव प्रवृत्त । अत 
एवारुचे पक्षान्तरमप उपात्तम्‌ इत्यवधेयम्‌ । 


मानी गई है। उस अवनमन मे परीक्ष्य व्यक्ति का यह्‌ प्रत्यभिज्ञान--ज) मे इस 
प्रकारसे तुला पर चढ़ा हमा हँ वह्‌ मै वस्तुत पापो हतया उन्नमन म-- 
तुखा पर इस प्रकारसे चढा हभ मै वस्तुत निष्पाप हँ-यह ज्ञान सहकारी 
होता है । 


५८ न्याय-कुसुमास्जलौ 


यद्वा वत्ति-लाभाय = जननाय । तथा च प्रतिन्ञाऽनुरूपा शुद्धिमपेकष् 
धमं , अशुद्धिमपेक्ष्य अधर्मो जन्यते 

एतेन ब्रह्म-वधाऽकरणादिना पुष्यस्याऽजननान्‌ कथ तस्य सहकारि 

नयु चान्ते पुरुष- धमेत्वेन यत्र निष्यापस्याप पापवत्व-घ्रमात्‌ 
'अहं पापवान्‌" इति प्रत्यभिज्ञानम्‌ तस्य अवनमन स्यात्‌, ततश्च परा- 
जयो निर्णयित, एवम्‌ पाववतोऽपि निष्पापत्व-भ्रमे उन्नमनम्‌, ततश्च 
जय प्रसञ्व्येत, किच्च यत्र क्षोभादिना विभुग्धात्मनः किमपि ज्ञान 
न जायेत तत्र कथं नामोन्नमनादि ततश्च जयादि-उ्यवस्था स्यात्‌, 
अपरं च सत अभिव्यक्तिरिति स्थिति, तथाच परीक्षणीये पुरुषे 
यद्‌ जय-हेतु धर्मः पराज्ञय-हेतुरधर्मो वा स्यात्‌ तदव तस्यामिन्यक्ति 
सम्भवति, न च तस्य परीक्षणीय-पुरुषे सन्त्व्‌ , कगे-जन्यं हि अदृष्टम्‌ 
इति न्याय-सिद्धान्त , तत्रैवं सत॒ जय-पराजयान्यतर-निमित्त-दतु- 
भूतस्य कर्मण सम्पादन तु न छतम्‌ केनाऽपि अपि तु स्तेयं 
कृतम्‌, तेन च कमणा तस्मिन्‌ नरक-निमित्तमदृष्टम्‌ जातमिति 
वक्तुं शक्यते, न नु परराजय-निमित्तम्‌ अहष्टम्‌ , विधौ तस्य तर्फकत्रा- 
ऽनुपदेश्चात्‌, एवमेव निष्पापेन पुरुषेण स्तेयादि न कृतमित्येव स्थिति , 
न च तस्य जय-देतु-भूत-धम-जनकत्वम्‌ , अनुष्ठानस्येवादृ्ट-जनकतवा- 
दिति हेतोः समाध्यन्तरमाह~षटेति । जननमेव व्याख्याति-- त्तथा चेति | 
भतिक्ेति-राज्ञ समक्षम्‌ अभियोगमस्वीङ्क्बाणस्य अह न पापकारी 
इत्युद्धोष पुदे-पक्ष-उ्याख्यानावसरे उपात्त एव, स एवात्र प्रतिज्ञा- 
पदार्थं । शुद्धिमिति--यदि वस्तुन निष्पाप ऊनचिरकारणेन अभियोग- 
बिषयीभूत तदहि तस्य प्रतिज्ञा यथा्थंति तस्याः शुद्धि , अथ पापवान्‌ 
पुरुष अपीद्धत्यादिना “अह्‌ न पाप-कारी' इति प्रतिजानीते तदा तस्य 
प्रतिज्ञा अयथार्थेति तस्या अञ्ुद्धि इति । ततश्च शुद्ध- प्रतिज्ना-सहङत 
परीक्षा-विधि जय-हेतोर दृष्टस्य जनकः, जयस्य च कमसान्ते निर्दिंरय- 
भानेन परीश्चा-विघेश्च तत्कारणस्य स्वत जय-पूवे-वृत्तित्वाभावात्‌ 
घ्यापार-ख्पेण धर्मास्पत्ति-कल्पनम्‌, विपरीते च वेपरीर्यमिति सारम्‌ । 
नत्र यद्यपि तुङारोहणस्य विञुद्ध पुरुष प्रति जयमुदिश्य विधाना- 

अथवा, 'वृत्ति-लामाय' का अथं है उत्पन्न करने के छिषएु । एवञ्च परीक्ष 
करी भ्रविन्लाकी शुद्धता तथा अशुदतासे यदकृत परीक्षाविधि क्रमश्च उस 
परीक्ष्य मे धर्म तथां अधर्मं का उत्पादन करती है जिससे यथा- 
क्रम फलकौ भी उत्पत्ति होतो है। इसी से यह मत कि ब्रह्य-व॑ध जदि 
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ताद्म्लानं स्यादित्यपि परास्तम्‌ ।! १३ ॥ 
साख्यस्तु पुरुष  चंतन्याश्रय अकारणम्‌ , अत एव 


भावात्‌ तस्य जय-निमित्त-धमं-जनकःवमसिद्धम , एवम्‌ अविदयद्धम्‌ 
पुरुष प्रति तुरारोहणस्य निषेधाभावाच्च तेन पराजय-निमित्तोऽधमं 
जायते इत्यपि न प्रतीयत इव, तथाऽपि अविदितस्य एल-शरतेरभावात्‌ 
अप्रतिषिद्धस्य च अनिष्ट-हेतत्वाभावात्‌ वि्ुद्धस्य जयम्‌ अविदयुद्धस्य 
च पराजयम्‌ निरूप्य क्रमेण “अभिज्ञस्तः शुद्ध-प्रतिज्न जय-काम 
नुखामारोहेत्‌ः' इति विधे “असत्य-प्रतिज्ञो न तुखामाराहेत्‌' इति 
निषेधस्य च कल्पनेन धघर्माऽधर्म-जनकत्वमविरुद्धमिति ज्ञेयम्‌ । 
एतेन इति--एतच्च यद्वा-कल्पावतरणे सतोऽभिन्यक्तिरिन्यादिना 
व्याल्यातमेवेति नेह पुनन्योख्यानम्‌ उचतम्‌ ॥ १३ ॥ 

सारय-मत खण्डयितुमुपक्रमते--साश्यास्तु इति । एतस्य (आहू ' 
इत्यनेन सम्बन्ध । साख्य-पदाथंश्च यद्यपि बहुभिवेहुधा वर्णित , 
तथापि गीता-माष्ये शड्‌ राचा्योक्ति अथं इत्थम्‌-- 

“साख्यं नाम इमे सत्त्व-रजस्तमासि गुणा मया वुह्या , अह्‌ 
तेभ्योऽन्य तदूष्यापार-साक्षि-भूत- नित्य गुण-विखक्षण आत्मा इति 
चिन्तनम्‌"' इति 1! चेतन्थाभय इति--एतच्च न साख्य-मतम्‌ इति 
चिन्त्यम्‌ । साख्य-मते हि पुरुष. चिस्स्वरूप. एव न तु चिदूधमां इतिं 
“निगुणतवान्न चिद्धमौः इत्यादिसाख्य-सूत्रेषु ग्यक्तम्‌ । अकारणम्‌ 
इति--अनुपादानमित्यथं । गुणवत्त्वं सद्भित्वं च उपादानन-धमे, 
तदभावात्‌ प्ररुषस्य नो पादानत्वमिति माव । तथा च साख्याचा्या - 
“"निव्यत्वेऽपि नारपनो योग्यत्वामावात्‌-इति प्रवदन्ति । “तस्मा- 
देतस्माद्रा आस्मन. आकाक्च. सम्भूत ” इत्याद्या, आत्म-कारणता- 
श्रुतयश्च शक्ति-शक्तिमदभेदेन उपासनाथां एव, “अजमेकाम्‌ रोहित- 
युक्ल-कृष्णां बहली प्रजा छखजमाना सरूपा ` इत्यादिश्रुत्या भ्रकते- 
रेवोपादानत्व-सिद्धेः । यदि च आकारस्य अश्राद्यधिष्ठान-कारण- 
तावन्‌ आस्मनः कारणत्वम्‌ अभिमतम्‌, तर्हिं सास्याचार्याणामपि 


के अकरण-भात्र से जिस प्रकार कोई पुण्य नही होतादहै उसी प्रकार चौर्यादि 
के नही करने मात्रसे परीक्ष्यमे धमकी उत्पत्ति नही दहो सकती है, खण्डित 
हो जाता ह ॥ १३॥ 

साख्य-दरन का मत है क्रि चंतन्य का { तादात्म्य सम्बन्षसे ) आश्रय 
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कूटस्थो नित्य । प्रकृतिश्च अचेतना परिणामिनी नित्या 


सम्प्रतिपत्तिरेव, परिणामस्येव वैः प्रतिषेधात्‌ इति अन्यन्न विस्तरः। 

ननु अक्ारणत्वेन पुरुषस्य अपरिणामित्वम्‌ उक्तम्‌ , तन्नोचितम्‌ , 
जनन-मरण-योगिनः तस्य अपरिणामित्वाऽयोगात्‌ ¦ तथा च श्चुतिरपि 
“स बा अयं पुरुषो जायमानः शरीरभमि-सम्पद्यमातः' इत्यादि । 
तक्कथमकारणत्वम्‌ इति चेत्‌ ? न, नहि पुरुपस्य वास्तवे जन्म 
मरणम्बा, किन्तु शरीर-सम्बन्धाऽसम्बन्ध-करृतः तन्न जात-सृतन्व- 
म्यपदेरो छाक्षणिक एव । अत ण्व श्र तिः--“जीवाऽपेतं वाव 
किखेदम भ्रियते न जीवो भ्रियते इत्यादिः । 

य एनं वेत्ति हन्तार यङ्चैन मन्यते हतम । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते + 

इत्याद्या स्मृतिश्च । एतमेवाथंमनुवदति जड्य सूत्रम्‌ “चराऽचर.व्यपाश्र- 
यम्तु स्यात्‌ तदत्यपदृश्ञः माक्तः, तद्धाव-भावित्वात्‌ः इत्ति अत एव 
जात-कमादि-सस्काराणामपि शरीर एवोपयोगः, असङ्गष्याऽसस्कार्य- 
त्वात्‌ । अत एव स्मृतिः- 

“"गामेहोमेजीत-क्म-चो ड-मौञ्जी-निबन्धने । 

बैजिक गार्भिकं चैनो हिजानामपसृऽयते ।(* इत्यादि । 

युक्तं चेतत्‌, शुद्धं अद्ुद्‌धि-निवौपकत्वेन समानाश्रयत्व- 
नियमात्‌ । अद्‌ धिश्च शरीर-निष्ठेति शद धेरपि तन्निष्ठत्वमेवो चित्‌ । 
अशुद्धे शरीर-निषठस्वे च व्यास-देवेन सडगृहीतम्‌ वचनम्‌-- 

“'स्थानाद्भाजात्‌ उपष्टम्भात्‌ नि स्यन्दान्निधनादपि । 


काय॒माधेय-शौचत्वात्‌ पण्डिता ह्यल्ुचि विदु" ।( 
इत्यरमति विस्तरेण । 


कूटस्थ = चरूट निर्चरु तिष्ठति इति कूटस्थः, अथवा कूटम्‌ = 
जयोघनः, तद्वत्‌ तिष्ठतीति द्रुटस्थ , ससगिनाशेऽपि स्वयमनष्ट॒ इति 
भावः। '्टस्थ-रब्दोयम्‌ (यत्‌ ) न त्ययीक्रियते तत्र प्रवर्तते, 
तद्यथा--ङरूटस्थ रारि कुरु, नास्मादग्यय कर््तत्य ” इति महा-भाष्य- 
न्याख्यायाम्‌ भतू हरि" । तथा च कूटम्‌ = अयोघन इत्यादिन्यास्यानम्‌ 
वयुत्पत्ति-निमिन्तमपेक्षय न तु प्रवृत्ति-निमित्तमपीति ध्येयम्‌ । 

भकृतिरिति-- “सन्त्व -रजस्तमसा साम्यावस्था परति” इति 
पुरुष कर्ता नही ह अपितु कर्ताहं आौर इसी लिए सर्वथा अपरिणामी एवम्‌ 
नित्य है । प्रकृति तो अके्तन है, परिणामिनी है, नित्य हे, एक ह । इस प्रकृति का 
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देका । प्रकृतेश्च प्रथम-परिणामो बुद्धिमंहत्तत्वम्‌ । तत्राष्टौ 


सांख्याचा्य । अकायीवस्थोपरुक्षिता गुणा एव ॒प्रकृति-पद- 
वाच्या न तु गुण-्रयवती प्रकृति । एतश्च “मत्त्वादीनामतद्‌धमत्वम्‌ , 
तद्रूपत्वात्‌” इत्यनेन साल्य-सूत्रे “एते गुणा परस्परोपरक्तप्रविभागा 
प्रधान-जञव्द्‌-वाच्या भवन्ति” इत्यादिना व्यासभाष्ये 
च प्रतिपादितम्‌ । अचेतनेति--पुरुष-चैतन्येन व्रोपपत्तौ चैतन्यान्तर- 
कल्पने गोरवात्‌, सवषामपि चेतनत्व-प्रसङ्खाच्चेति भावः 
परिणामिनी निव्येति--एतावता द्विविधा नित्यता दर्डिता-कूटस्थ- 
नित्यता परिणामि-नित्यता च । तत्राद्या पुरषे, अन्त्या प्रधाते इति 
विवेकः । द्विविधा चेय नित्यता महा-भाष्येऽपि व्याख्यात्ता-“अथवा 
नेदमेव  नित्य-छक्षणम्‌--श्रुव कूटस्थमविचाल्यनपायोपजलन- 
विकायंनुखन््यभ्यय-योगि यत्‌ तन्निव्यमिति, तदपि नित्य यस्मिन्‌ 
तत्वं न विहन्यते इत्यादि-सन्दभंण। स्पष्ठीकृतश्चायमथं; श्रारीरक- 
भाष्येऽपि आचायं-चरणेः--“तन्र किश्चित्परिणामि-नित्य यस्मिन्‌ 
विक्रियमाणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिने विहन्यते, यथा-प्रथिग्यादि 
जगन्नित्यतव-बादिनाम्‌ , यथा च साख्यानां गुणाः । इद तु 
कूटस्थ-नित्यं व्योमवत्सवे-ञ्यापि सवं-विक्रिया-रदित नित्य-तृप्र 
निरवयवम्‌ स्वय-उ्योतिः स्वभावम्‌ यत्र धमोऽधमौ च सह कार्यं 
काट्त्रय च नोपावत्तेते” इत्यादिना । एकेति-अजमेकामित्यादि- 
्रतेरिति मावः) इन्द्रो मायाभिः इत्यादौ बहुवचन च गुण-मेद15- 
भिभ्रायम्‌ इति न विरोध इत्यवधेयम्‌ । प्रथम-परिणाम इति--तथा 
चाघ्नार्थे प्रमाणम्‌-- 
“यदेतत्‌ विस्तृत बीजम्‌ प्रधान-पुरुषात्मकम्‌ । 
महत्त्वमिति प्रोक्तम्‌ बुद्धि-तन्त्व तदुच्यते ।` इति | 
नलु “एतस्मादात्मन आकायः सम्भूतः इत्यादिना तैत्तिरीयः 
श्रुतिः आकाक्च-पूर्विका सृष्टिमाचष्टे, तत्कथ महत, ्रथम-परिणामत्- 
मुच्यते इति चेत्‌ ? न, यथा हि "तत्तेजोऽसृजत इत्यादि-छान्दोग्य- 
श्रुत्या प्रतिपादितायाः सष्टि प्रक्रियायाः पूरेम्‌ उक्ततेत्तिरीय-्रलि- 
विसेध-परिहाराय आकाशच-बायु सृष्टः पूरणम्‌ क्रियते तथेव तैत्तिरीय- 
श्रतावपि महदादि-खष्टेः पूरण कन्तेव्यम्‌ । अत एव च सूण्डकधृति -- 
प्रथम परिणाम है शुद्धिः जिसका पर्याय है महत्तत्त्व । दस्‌ सृत मे 
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धर्मा--ज्ञानाऽजञानेश्वर्याऽनेश्वयं वेराग्याभ्वेराग्य-धर्माभ्धमं-रूपाः । बुदि- 
सुख-दु'खेच्छा-देष-प्रयत्न धर्माभ्धमध्ित्यष्टौ वा । भावनायास्तैरनङ्खौ- 


“एतस्माञ्जायते प्राणः मनः सबेंन्द्रियाणि च। | 

खं वायुर्योतिरापश्च प्रथ्वी विश्वस्य धारिणी | इति 
प्रतिपादयति । अच्र हि श्राणःः इत्यनेन महतः एवा्य-परिणामत्वं 
कथितम्‌ , प्राणस्य अन्तः-करण-बृत्तिरूपत्वात्‌ , बृत्ति-वृत्तिमितोश्ाभेदा- 
ध्यवसायेन श्रुतौ तथोक्तेः। मनस्येवाहङपरस्य प्रवेक्ामिप्रायेण तस्य न 
प्रथगुक्तिरित्यादि श्रुति-स्सतिभ्यां निर्णेयम्‌ । | 
अष्टाविति--तन्न ज्ञनेरवयं-वेराग्य-ध्माः साल्वकाः, इतरे 
तामसाः, इच्छा-दर षेत्यादिना बश््यमाणाईच राजसा इति भेदः। 
ज्ञानम्‌ = प्रकृति - पुरुषान्यताख्यातिः, अज्ञानम्‌ = तयोरेकताख्याति,, 
फेववर्यम्‌ = अणिमाद्यष्टविधम्‌ , अनेशवरयम्‌ = पेदवयं - प्रतिबन्धि - घमं- 
विशेषः, बेरग्यम्‌ = दोष-दशनात्‌ विषय-त्यागेच्छा, भो गाऽनमिषद्गः, 
सर्वत्रैव विषये दोष-दश्चनान्निरमिलाषस्य “मम एते विषया, वश्याः, 
नाहमेतेषां वरय” इति विमर्ो वा, अवेराग्यम्‌ = पुनः पुन, विषयानु- 
रछ्ननेच्छा, धर्म = यागादयनुष्ठान-जनित, अभ्युदय-हेतुः अष्ाङ्ग- 
योगावुष्ठान-जनितः निःश्रेयस-हेतुश्, अधमं = निपिद्ध-क्रिया-जनित 
अभ्युदय-निःश्र यस-प्रतिद्वन्द्री । तदेतेषा मध्ये ज्ञान मोक्ष-प्रयोजकम्‌ ; 
इतरे तु बन्धस्येति बिशेष; । इनानी न्यायादि-दशेने आत्म-धमेतवेन 
प्रसिद्धाः इच्छादयः अपि परमाथंतः बुद्धेरेव धमौ;ः न तु निस 
गुण्यस्यात्मनः इत्यतिदिशति--बुद्ीत्यादि । वर्माञ्पर्मा = शुभाऽद्युभाटष्ट- 
सामान्यवन्तवम्‌ । सामान्य-विरोष-भेदान्न पोनयक्त्यमिति तु तक 
वागीशा \ आस्म-विरोष-गुणत्वेन न्यायादि-शास््रे प्रसिद्धाना गुणानाम्‌ 
मध्ये इतरेषामन्तभौवः प्रदर्डितः, भावनाख्य सस्कारस्तु अवशिष्टः 
पुरुष-धर्मत्वेन सांख्यशास्त्र स्वीकृतः किम्‌ ? इति शाङ्कामपकतुमाद-- 
भावनाया इत्यादि । अनुभवः विनर्यन्‌ आत्मनि भावनामुखादयति 
इति हि न्यायाचार्यीणाम्‌ प्रक्रिया, सा च असत्कायं-वादे रोभना । 
परन्तु असदृकरणादि-हेतोः असत्काये-वादस्याश्रदधेयतया अनुभवस्य 


आठ धर्म है-- ज्ञान, अज्ञान, रश्व, अनेङ्वयं, वैराग्य, अवेराग्य, धमं तथा अधमं । 
बुद्धि ( ज्ञान-रूप मेँ न्याय-शास्त्-प्रसिद्ध पदाथ ), सुख, दुख, इच्छा, प्रेष, 
प्रयत, धर्म तथा अर्म भी इसी महत्तस्व के गुण ह । भावना नामके गुणका 
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कारात्‌, अनुभवस्येव स्मृति-काले सुक्ष्मतयाऽवस्थानात्‌ । 
अचेतनाया प्रकृति-कार्याथाः बुद्धे चेतन्याऽभिमानान्यथा 
नुपपत्या स्वाभाविक - चैतन्य - स्वरूप पुरुष सिद्ध, 


नााऽसम्भवेन न भावनाया उत्पत्तिः न वा तदावहयकता । कथं 
तरिः स्मृतिः, तञलनिकाया. भावनायाः अभावादिति चेत्‌ १ तक्राह- 
भनुभवस्येवेति । भावना-जन्य ज्ञान स्मृतिरिति स नयायिकानामपि 
न सवेषा मतम्‌, अस्मकं तु नेव; सूष््मावस्था-विरिष्टाजुभव- 
जन्यत्वस्येव तन्त्वात्‌ , तथा-विधाजुभवस्येव वा भावना-पद वाच्य- 
त्वमिति न प्रथग्गणनमिति सन्तोष््यम्‌ । एतेषा बुद्धिध मेस्वे साधक- 
मानम्‌-“कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा सवं मन 
एवेति श्रुतिः । पुरुष-धमेत्वे वाधक च पुरुष नेगुण्य-श्रुतिः। 
बस्तुतः एते धमाः अह ङ्कारस्येवान्तर-करणस्य, बुद्धि-धमेत्वीक्छिस्ु 
अन्तःकरणस्येव वृत्तिभेदान्महदादि-पद-त्रय-बाच्यरवमित्यभिप्रायेणेति 
सांख्य-रास्त्र-ज्ञाः । अल अस्य॑व सष्टि-कनत्त त्वं सिद्ध्यति, अहङ्कारस्य 
तु कार-मात्र-निमित्तादेवोत्पत्तिः सगदौ प्रकृति-श्षोभ-कमवदिति 
साख्य-शास्त्रातुश्चीकन-पराणा व्यक्तम्‌ । इदानी भ्र ति-सिद्धमपि सास्य- 
पुरुषं साधयितुं न्याय-प्रयोगमाहू--अचेतनाया इत्यादि । प्रहृति-कार्याया 
इति--अश्न कायं-पद्‌ क्रियापदम्‌ इति न स्त्रीसबासुपपत्ति-सन्देषः 

अचेतन-प्रकृति-कायोया. इति तु स्पष्टतरः पाठ. स्यात्‌ । चै्न्थाऽभिभानि 
त्यादि । अयमथः--पूब प्रयलनादीनाम्‌ बुद्धि-धमेत्वं साधितम्‌ , तच्च 
अचेतन-प्रकृतिकायंत्वेन अचेतनाया; बुद्धेः चैतन्याऽभिमानाऽभवे 
अनुपपन्नं सत्‌ बुद्धौ चैतन्याभिमान समर्थयति, अभिमानश्च 
अन्यस्यान्यत्राऽवभास एवेति अन्य, चेतन्यरूपः कश्चन अवरहय- 
स्वौकायः, तस्यापि आभिमानिक्व्वेऽनबस्थेति स ॒स्वाभाविक-चेतन्य- 
स्वरूप एव वाच्य इति पुरुष-सिद्धिरिति । ननु पूवं चेतन्याश्रयः 
पुरुषः दद्य॒क्तम्‌ अघुना चतन्य-स्वरू्प इति कथम्‌ इत्यत्राह- 


परियणन इसलिए नही किया गयाह कि साख्य-दशन के अनुसार स्मृत्तिका 
प्रयोजक सूक्ष्मावस्थ अनुभव ही है, न फि अनुभव-जन्य भावनाख्य सस्कार । 
अचेतन प्रकृति के कायं ( परिणाम ) होने के कारण श्वत अचेतन महत्तत्त्व 
मे कतुतत्वादि-प्रत्यय-प्रयोजक चैत्य का आरोप त्र तक उपपन्न नही हो सकता 
जब तक एक स्वाभाविक्र-वतस्मासिन्त पु की सत्तान माल च्छे जाश । 
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धर्म-घर्भिणोरभेदात्‌ । 

तत्र प्रकृतेमंहान्‌, महत्तोऽहङारः, तस्मात्‌ रूप-रस गन्ध-स्पशं-शब्द- 
तन्मात्राणि इति सप्र, चक्षुस्त्वग्‌-घ्राण-रसन-धोत्र-मनासि, वाक्‌-पाणि- 
पाद-पायुपस्थानि इन्द्रियाणि, तन्भात्रैः पञ्च महा-भूतानि पुथिव्यप्तेजो- 


घमं-्बातिणोरभेदादिति ! वस्तुतः नेतदुक्तमिति पूवेमुक्तम्‌ । 

इदानीं खशि-प्रक्रियामाह--तत्रेत्यादिना । तस्मात्‌ = तामसा- 
दहङ्कारादित्यथंः । क्पेति-अत्र व्युक्कमः न युक्तः, शाब्द्-स्पश-रूप- 
रस-गन्ध-तन्मात्राणि इति तूचितम्‌। अस्तुतस्तु अहङ्कारात्‌ शब्द- 
तन्मात्रम्‌, अहङ्कार-सह कृतात्‌ शब्द-तन्माच्रात्‌ शब्द्-स्पस-गुणक 
स्पश-तन्मानच्रम्‌ इति क्रमेण प्रक्रिया । सांस्य-लस्तरे हि चतुबिधः 
पद्‌ाथः--कश्ित्‌ प्रकृतिरेव, यथा-मुल-प्रकृतिः। कश्चित्‌ प्रकृतिः 
विदतिः, यथा महत्तत्वमारभ्य तन्मान्न पर्यन्तः पदप्रभे-निव्षः। 
एषां प्रत्येकं महदादि अहङ्कारादि अपेक््य प्रकृतिः, मूढ-प्रकृत्यादयपेश्य 
विङृति.। कञ्चित्‌ विकृनिरेव,तत्समूह प्रदञ्चंयति- चकषुरिप्यारभ्य--जाधछ 
इत्यन्तेन मन्थेन । मनासोति--यद्यपि ‹ उभयात्मकमत्र मनः” इति 
सिद्धान्तात्‌ मनसः नैव ज्ञनेन्द्रियेः समास उचित तथाऽपि 
तस्यान्तः-करणत्वाञऽभिप्रायेण ज्ञानस्य तद्‌ वर्ति-विरोपरूपत्वमितिं 
तैः सह परिगणितम्‌ । इन्द्रियाणि साल्त्विकावहङ्कारात्‌ प्राड्‌ मवन्ति । 
तत्रापि उत्कर-सन्व-प्र पानाददङ्कारन्मनः) सध्यम-सन्त्व-प्रधानाच्च( 
हङ्कारत्‌ ज्ञानेन्द्रियाणि, निष्ष्टसन्त्व-प्रधानाच अहङ्कारात्‌ कमन्द्रि- 
याणीति विवेकः । तन्भातरेरिति--अन्र तृतीया दहेतुःवेनोपपाया। 
अत्रेदमवधातव्यम्‌--शब्द-गुणकात्‌ सुक्ष्मदाकाश्चात्‌ शब्द्-गुणक् 
स्थुरखमाका्च जायते, अहङ्कार-सहकृत-शब्द-तन्मात्राजायमानात्‌ 
स्पश तन्मात्रात शब्द्-स्पोभय-गुणात्‌ शब्द-स्पोमिय-गुणकः स्थूलः 
नायुः, अहङ्कार-सहितात्‌ शब्द-स्पशे-गुणकात्‌ स्पशेतन्मात्रात्‌ जाय- 


यद्यपि पुरुष चंतन्य का आश्रय है फिर भी पर्म--च॑तन्य--तथा धर्मी--पुरुष- 
मे अभेदोपचार के आघार पर पुरूष को चँतन्य-स्वरूप कहा गया है । 

सृष्टि के प्रघ भे, प्रकृति से महततव, महलत्व से अहकार, अकषर से 
दब्द-तन्माच, स्पर-तन्मात्र, रूपतन्मात्र, रस-तन्मात्र तथा, यन््र-तन्मात्र 
त्यन्त होते हँ । दस प्रकार भब तफ सात तत्तव हुए, भौर उसो ,परहकर से 
सिक, त्वक्त, व्ण. रद॑ता तथा श्रोत्र ये पाच ज्ञानेन्ियां. उभयात्कक मन, एवंम 
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वाच्वाकाशानि जायन्ते \ तदुक्तम्‌ 
^“मूल-परकृतिरविकृतिमंहदाद्याः प्रकृति-विकृतयः सप्त । 
घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृति. पुरुषः” ॥ इति । 
पच्च महाभूतानि एकादशेन्द्रियाणि चेति षोडश । 


मानात्‌ रूप-तन्मात्रात्‌ शब्द-स्पशे-रूप-गुणकं स्थुखं तेजः इत्यादि 
रीतिरिति भिक्ष्वनुसारी पन्थाः । महा-भूतानि = स्थु-भूतानीत्यथेः 
स्थुखत्वं चात्र बाह्यन्द्रिय-मराह्य-गुणकत्व शान्तादि-विशेषवत्वं वा 
ग्राह्यम्‌ इति नाव्याप्तिः कुत्राऽपि 1 पृथिव्यप्तेज इति-अन्न क्रमत्यागः 
अप-सिद्धन्तः, दञ्य॑नान्तर-वासनया वा यथा-कथच्ित्‌ समथेनीयः 
उन्ताथम्‌ साख्य-कारिकया प्रमाणयति--तदुकष्तमित्यादिना । साख्य-कारिका- 
यामिति शेषः । षोडदक इति-षोडश-सख्या-परिमितो गणः इत्यर्थः । 
“तदस्य परिमाणम्‌? इत्यधिकारे “सख्यायाः संज्ञा-सङ्चसूत्राऽध्ययनेषुः? 
इत्यनेन सङ्गाथं “कन्‌ प्रत्यये रूपम्‌ । तत्र परिमाणं च न श्चाख्रान्तर- 
परिभाषितम्‌ “मान-ग्यवहाराऽसाधारणं कारणमिति, नापि “परि 
माणन्तु सवतः इति स्व-शाञ्ञ-परिभाषितम्बा अपि तु परिमीयते = 
परिच्छिद्यते, अनेनेति योगाथं एव विवश्चितः इतिं नानुपपत्तिरित्यधिक 
शब्द-लास्त्े द्रव्यम्‌ । यद्यपि सङ्ख-पढस्य प्राणि-मान्न-विषयकत्वं 
केषाञ्चिन्मतम्‌ इति नात्र सद्व कन्‌-प्रत्ययोपपत्तिः प्रतीयते तथाऽपि 
वर्सभ्श्रदायाऽनारूढम्‌ इत्यमिग्रेत्य प्रत्ययः प्रयुक्तः । यद्रा प्राणवच्वं 
हि भराणित्वम्‌, प्राणश्च साख्य-शास्त्रे करणानां वृत्तिरिति तदभि. 
प्रायेषात्नापि कथच्ित्‌ प्रयोगोपपत्तिः द्रष्टव्या । भूलप्रकृतिरविङृतिरि- 
ति। तथा च सांस्य-सुत्रम्‌--““मूरे मूखाभावात्‌ अमूं मूलम्‌” इति । 
अन्न “विनाप्येवकारमवबधारणार्थो गम्यते इत्यभिधानात्‌ अविकति 
रेवेत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
त्राक्‌, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ ये पाच कर्मेन्दिर्यां उत्पन्न होती हैँ । पाचि 
तन्मात्रो से पोच महाभूत-आका, वायु, तेज, जरू तथा पुथिवी--उत्पन्नं 
होते है । इसौलिए कहा गया है - 

“मूल प्रकृति केवल अविकरृति ही हं, महत्‌, अहकार एवम्‌ पाच तन्मात्र ये 
सात तत्त्व प्रकृति (कारण ) भी है मौर विकृति ( कायं ) भी, सोलह तत्त्व 
एसे है जो केवल विकृति (कायं ) ही है, परन्तु पुरुष एेसा तत्वह नोन तो 


प्रकृति (कारण ) ही है गौर न विहरति ( काय ) ही ।“ उपयु ल्किखित सोह 
{रि हैः पच महा-भूत एवम्‌ दग्यारह इरया 


[. + 


६६ न्याय-कुसुमाञ्जलो 
चैतन्यस्य नित्यस्य स्वाभाविकेष्टाऽनिष्ट-विषयाऽवच्छिघ्चत्व-स्वामाच्येऽ- 


निक्षः स्यात्‌, प्रकृत्यधीनत्वेऽपि विषयाऽवच्छेद्यत्वस्य प्रकृतेनित्यतया 
तयैवाऽनिमोक्षप्रसद्धः \ घटादेरनित्यस्यापि स्वाभाविक-चेतन्यावच्छि्सत्वे 


ननु पुरुषार्थं एव हेत॒न केन-चित्‌ कायते करणम्‌ 
इति सिद्धान्तात्‌ पुरषाथे-हेतुकः सगे; इति स्थितम्‌ । पुरुषाथश्च 
भोगोऽपवर्गश्च । भोगश्च विषयायुषङ्गः, तद्धियोगश्च मोक्षः । तथा च 
यैः स्थूख-विषयेः पुरुषस्य संयोगो वियोगश्च पुरुषाथः ते एव सन्तु 
परिणाम-मेदाः प्रकते; कृतमितरेण महादि-पदाथन इत्यतः महदादीनां 
सिद्धि-प्रकारमाह-चेतन्यस्येति । अयमार्यः--यदि पुरुषस्य स्वाभा- 
विकः विषयसम्बन्धः तर्दिं तस्य सवेदानुवत्तेमानत्वम, पुंसो 
नित्यतया तस्य स्वभावस्य निरन्छेयत्वात्‌, विषयस्यापि परिणामि 
नित्यस्वात्‌ इति पुरुषस्य विषय-सम्बन्धाभावः अपवगंः नोपपद्येत 
इति तस्य विषय-सम्बन्धोऽन्य-दारेणेव वाच्यो भवति । तत्र न 
तावत्‌ ्रछृतिः नित्या म्यापिनी च स्वत एव द्वार-भूता मन्तुं श्षकयते 
तथा सति पुनरपि सम्बन्धस्यात्यन्तोच्छेदाभावात्‌ अनिर्मोक्षः 
प्रसञ्ग्येत इत्याह-प्रकृत्यधीनत्वेऽ्पीव्यादिना । नित्यतया = परिणामि 
नित्यतया । अत एव--एकस्य सम्बन्धिनः पुरुषस्य द्वार-भूतायाः 
प्रकृतेः च नित्यत्वे सत्यपि अपर-सम्बन्धिनो विषयस्य नाशात्‌ 
( = क्यात्‌) पुरषस्यापवगं न किमपि बाधकमिति शङ्का समाहितः 
परक्तेः परिणामितया भूयो भूयौ विषयाकार-परिणामेन पुरुषस्य 
तत्सम्बन्धक-प्रकरतेश्च बन्तमानतया विषय-सम्बन्ध-प्रसन्गस्य दुरपहं 
वत्वात्‌ । नु तर्हिं मस्तु प्रकृतिरपि द्वारभूता, सा च भूत्‌ पुरुषः 
स्वभावत एव विषय-सम्बद्धः, विषया एव साक्षात ॒पुरुष-सम्बद्धाः 
स्युरिति श्कायामाह-घटदेरित्यादि । अ्रानित्यत्वम्‌ ख्य-श्ीरत्वम्‌ 


अब यदि उस चेतन्यात्यक कूटस्थ नित्य पुरुष को विषयो के साथ स्वभाव 
से सम्बद्ध माना जाय तब तो एेकान्तिक-आत्यन्तिक-विषयास ज्ख-निवृत्ति-स्वरूप 
मोशन नही हो सक्ता ह, क्योकि स्वभाव का प्रतिषेध नही होता है। यदि 
तु प्रकृति को विषय-सम्बन्ध की प्रयोजिका मानं तब भी वही स्थिति बनी रहती 
है, क्योक्रि परिणाम-नित्या प्रकृति सर्वदा वर्तमान रहती है । यदि प्रकृति के 
परिणामभूत अनित्य ( जय-शीर ) घट-पटादि विषयो को पुरुष-विषय-सम्बन्ध का 
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हृष्टाइदृष्ट-विभागाऽनुपपत्तिश्च । इन्दरिय-मान्नपेक्षो यदि विषय-चेतन्या- 
वच्छेवः तथापि व्यासद्खाऽनुपपत्तिरतो मन स्वीकायंम्‌ यत्सम्बन्धेन 


इति न॒ सत्कायं-वादभङ्गः । दृष्टा्वृटत्यादि--विषयाणा पुरुषेण 
साक्षात्सम्बद्धतवे इद दृष्टम्‌ इदम्‌ न ष्टम्‌ इति व्यवहारो न स्यात्‌, 
सर्वेषामेव पदार्थानाम्‌ पुरुष-सम्बद्धत्वेन प्रकाङमानत्वात्‌ इति भावः। 
अत्र चकारेण अनिर्भोक्षापत्ति-संडमरहः, प्रथमादि-कल्पोक्त-युक्तेः तुल्य- 
स्थात्‌ इति ध्येयम्‌ 1 इद्दिय-मात्रेति-बाशोन्द्रिय-मातरेत्यथ; । अनेकेन्द्रिया- 
णाम्‌ एकदैव स्व-विषय-सन्बन्धे सत्यपि युगपञ्ज्ञान-दरयम्‌ न जायते 
इति हि स्थितिः, सा नोपपद्येत, इन्द्रियाणा साक्षादेष द्वारभूतत्वे 
युगपत्‌ अनेक-ज्ञानोदये बाधकाऽमावात्‌ इत्याह--ग्यासङ्गनुषपत्तिरिति । 
ज्ञानोदये क्रमालुपपत्तिरित्यथंः! यद्यपि अच्नरापि अनिर्मोक्ष-म्सन्ञः 
तिष्ठत्येव तथाऽपि समाधि-सौकयदिदमुक्तम्‌ , भ्रपच्चाथेम्वा तदिति 
यथा-कथन्चिटुन्नेयम्‌। मन इति--तथा च मनः-सयुक्तेन्द्रियस्येव 
दवारत्बोपगमान्न ग्यासङ्गानुपपत्तिः, एकदा एकेनेवेद्रियेण मनसः 
संयोगाभ्युपगमात्‌! यद्यपि “वट-प्रासाद-प्रदीप-कल्प सङ्कोच-विकासि 

चिन्तं॑श्षरीर-परिमाणाकार-माच्रम्‌ अपरे (= साख्याचायौः इति 
विज्ञान-मिश्चवः ) प्रतिपन्नाः इत्यादि योग-माष्यात्‌ , “मनसो न 
निरवयवम्‌ , अनेकेष्विन्दरियेषु एकदा योगात्‌ ( अत एव दीषे- 
शष्छुटी-भक्षणादौ अपयौयेण ज्ञानपश्चकोत्पादस्योपपत्तिः) किन्तु 
घट वन्मध्यम-परिमाण सावयवम्‌" इत्यादि साख्य-प्रचचन-भाष्य- 
प्रामाण्यान्च मनः - सयोग-प्रयुक्तम्‌ ग्यासङ्गोपपादनम्‌ न घटते 
तथापि मनसोऽणुत्वमभ्युपेत्य तथोक्तम्‌ । साख्य-ज्च स्त्रे एषोऽपि 
सिद्धान्तः केषान्निदाचार्याणामासीदिति ठु “मनः अणु-परिमाणम्‌"? 
इत्यादि वतीयाध्यायस्थानिरढ-वत्तः ज्ञायते इति ध्येयम्‌ । वस्तुतः 
(“व्यासङ्गः = सङ्कल्पः, तस्याचुपपन्तिरित्यर्थोऽभिप्रेतः । तथा च 


प्रयोजक माना जाय तब सभी पदार्थं पुरूष से स्वभावत ( बुद्धि-प्रतिबिम्ब 
दारा ) सम्बद्ध हो जार्येगे या सर्वदा सम्बद्ध ही रहेगे, फिर यह्‌ पदाथं दृष्टह 
ओर अन्य अदृष्ट { अप्रत्यक्ष ) है, यह बात नही बनं पाएगी । यदि इन्द्रियो को 
ही पुरुष-विषय-सम्बन्ध का प्रयोजक मान किया जाय तब ज्ञान की उत्पत्ति मे 
पौर्वापर्यं ( जो बतुभव-सिद्ध है ) की उपपत्ति न हो सकेगी, अत मनकीमी 
सत्ता, बाद्येन्द्रिय से पुथक्‌, माननी ही है, गौर इसी के इन्दरिय-सम्बन्ध के साथ 
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इन्द्रियस्य विषयीय-चेतन्यावच्छेद-नियामकत्वम्‌ । स्वप्न-दशायाम्‌ 
व्याघ्रत्वाऽभिमान , न नरोहम्‌ इत्यभिमान । अतस्त्ियमाय नियत- 
विषयाऽभिमान-व्यापारकोऽहङ्धारोऽपि स्वीकायं । जाग्रत्स्वप्न-सुषुप्तिषु 


आलोचनमान्नव्यापाराणाम्‌ इन्द्रियाणमेव तथात्वे विकल्पानु- 


पपत्तिरिति तदुपपत्तये मनः-स्वीकार आवक्यकः इत्येव व्याख्या 
इति पितृचरणा, प्राहुः । अत्रा च 


“सम्मुग्धं वस्तु-मात्रं हि म्राग्गृह्णात्य विकल्पितम्‌ । 
तत्सामान्य-विङेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः ॥ 
इति प्राचीनोक्तिरपि अनुगुणा भवति । तत्र इन्द्रियम्‌ अविविक्तौ 
सामान्य-षिशेषौ गोचरयति मनस्तु विविक्ताविति विवेकः 
अहङ्कार-साधनायाह--स्वष्नेत्यादि । न नरोहमित्यभिमानः इत्यस्य 
(नरोहम्‌? इत्यभिमानः न इत्यन्वयः । सत्यपि नरते नरो्म्‌ 
इत्यभिमानो न भवतीत्यथं; । स्वीकार्यः इति । अयमर्थः-कर्चिद्धि 
नरः स्वप्न-दञञायाम्‌ व्याघ्रोहम्‌ शूकरोहम्‌ इत्यादिरूपेण आत्मान- 
मभिमन्यते, नरत्वस्य विद्यमानत्वेऽपि नरोमिति रूपेण नेव मनुते 
इति स्थितिः । तन्न स्वप्ने बाह्यन्द्रिय व्यापाराभावेन नरोहम्‌ इत्यभि- 
मानाभावः ग्याध्रोहम इत्यभिमानोदयङ्चेति वक्तुं नोचितम्‌, 
जाप्रदवस्थायाम्‌ निमीलिताक्षस्याऽपि नरोहम्‌ इत्यभिमानोदयात्‌ 
व्याघ्रोहम्‌ इत्यभिमानातुदयाच्च । नाऽपि मनो-व्यापारेण नरत्वे 
सत्यपि नरोहम्‌ इत्यभिमानानुदयः न्याघ्रोहम्‌ इत्यभिमानोदयश्च 
स्वाप्नः समाधातु शक्यः, मनो-ग्यापारस्य सङ्कल्पाटमकस्य 
ज्ञाप्रत्स्वप्न-साधारणतया प्रतीति-साधारण्यस्येव प्रसक्तेः। तस्मात्‌ 
नरत्वाभिमानाभावोपपादनाय तदहिषयकामिमान-प्रयोजकस्य तत्त्वस्य 
अभावः, व्याघ्रत्लाभिमानोपपत्तये च तद्विषयकाभिमान-भयोजक- 
तन्त्वस्य भावः स्वप्ने अवक्य स्वीकत्तेव्यः, स एव प्रयोजकः 
अस्माकम्‌ अहङ्कारः, “अभिमानोहङ्कारः' इत्यभ्युपगमात्‌ इति । 
यद्यपि एकस्य पुरुषस्य एक एव अहङ्कारः इति तस्य न नियत- 
भन्वय-व्यतिरेक के आधार पर ज्ञान का अन्वय-व्यतिरेक उपपन्न हो जाताह। 
स्वप्नावस्था मे मनुष्य को यह अभिमान होता है--म व्याघ्र ह परन्तु यह 
क्भिमाने नही होता है--भे नर ह यद्यपि जाग्रदवस्था मे इस द्वितीय अभिमान 
के प्रयोज्जकके शूप मे प्रतीत बाह्यं उपकरण--दृन्िय--स्वप्न-दशामे भी 
म्तमान रहते ही ह! अतं एव नियत-विषयक अभिमान के उपपादनं के 


पथमः स्तवक ६९ 


इ्वास-प्रशवास-दशंनात्‌ स-व्यापार यदनुवर्तते तद्धद्धितत्त्वम्‌ प्रागुक्त 
भावाष्टक-योगि स्वीकार्यम्‌ । 
तस्य ज्ञान-रूप-परिणामेन सम्बद्धो विषयः पुरुषस्य स्वरूप-तिरोधायफः। 


विषयकत्वेन नानात्वावभासो युक्तः तथाऽपि गुण-गुण-प्रधान- 
भावाश्रयः तथा व्यवहार इति मन्तव्यम्‌ । महत्तत्त्वं साधयितुमाह- 
जाग्रदित्यादि । अयमाक्चयः--सुषुप्रो दहि अहङ्कार-पयन्तानाम्‌ ये 
व्यापाराः तदञुगुणाना कायोणाम्‌ अभावात्‌ तावत्पयन्तानाम्‌ 
म्यापाराभावः प्रमीयते । इवास-प्रश्वास-व्यापारस्तु सुषुप्तावपि वतेते 
एवेति सम्प्रतिपन्नमेव । तथा च सुषुधि-कारीन-ग्यापारवत्‌ तत्त्वम्‌ 
अहृङ्ार-पयंन्त-तत्त्व-मिन्नमेव स्वीकायेम्‌ इति राघवात्‌ तदेव 
नाप्रदादि-इवासादि-प्रयोजकमपीति महत्तर -सिद्धिः । भावा्केति-- 
धरम -ज्ञान - वैराग्येरव्यीऽधमीऽज्ञानाऽवेराग्याऽनेरवयं - पदाभिचेयाः 
अष्टौ बुद्धिभावाः भरागुक्ताः। 

तस्य = बुद्धि-तन्त्वस्य । ज्ञान-रूप-परिणामेनेति-इन्द्रियाथं-सन्निकरष- 
भ्याप्धिज्ञानादिना बुद्धः तमसः अभिभवे सति यः सन्त्व-समुद्रेकः 
सः अध्यवसाय इति बृत्तिरिति ज्ञानम्‌ इति च आख्यायते । 
सम्बद्धः = विषयतया सम्बद्धः, इन्द्रिय-मनोहङ्कार-व्यापार-परस्परया 
बुद्‌धौ प्रतिंफङित इति यावत्‌ । विषयः= घटादि । पुरुषस्य = स्वरूपतो 
निष्कर्स्यापि अविवेकेन बुदिध-गत-स्व-प्रति-विम्बेन स्वताढात्म्यातु- 
भवात्‌ ८ सामानाधिकरण्य-घमेण ) स्वस्य विषय-सम्बन्धम्‌ 
अभिमन्यमानस्य । स्वरूप-तिरोधायकः = स्वरूपम्‌ असङ्गत्वादि, तस्य 
आच्छादक इत्यथे । विषय-सम्बद्धत्व-भरमेण असङ्गत्वादयुप- 
धानादिति भाव । एताकता भोक्वृ-भोग्य-सम्बन्धस्य बुद्धधधीनत्व- 
ग्रदश्च॑नेन बुदि-प्रशरतीनाम्‌ पदाथानाम्‌ सृष्टिरावक््यकौति प्रदतं 
लिए अहङ्कार" की भी स्वीकृति करनी ही है । जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुसि मे 
अन्यान्य उपकरणो के तारतम्य होने पर भी तीनो ही अवस्थाभोमे समानत खूप 
मे सम्पद्यमान स्वास-प्रश्वास-क्रिया के कारणके रूपमे तीनो दही अवस्थाभो मे 
समान रूप मेँ अनुवर्तमान बुद्धि-ततत्व--जिसके आठ गुण पहले बतलाए जा चुके 
है--भी अवश्य स्वीकायं हं । 

इसी बुद्धि त्रत्व के ज्ञानात्मक परिणाम से सम्बद्ध विषय बुद्धि-प्ति- 
बिम्बित पुरुष के कूटस्प्र त्रथा असङ्ख स्वरूप को पिहित करनेवाखा होता ह । 
भ्रत्त. यह स्पष्ट है कि श्यी बुद्धि-तत्तव के ( विवेकख्यात्युपरिष्टात्‌ } भकृति मे 


७५ न्याय-करुधुमाञ्जलो 
एव च बुद्धि-तच्व-नाशादेव विषयाऽवच्छेदाऽभावात्‌ पुसो मोक्ष. ! भेवाग्रहाच्च 


भवति } नाक्षादेवेति--आत्यन्तिक-खयादित्यथं; । पएपा दहि प्रक्रिया- 
कमे-निभित्तकः डिद्ध-शरीर-निमित्तकः अविवेक-निमित्तको वा 
दृग्दरययोः पुरुष-प्रछृत्योः सयोगः सन्निवानाऽपरपर्यायः । द्ावपीमो 
अविवेक-सयागौ बीजाङ्कुरबद नादी इति नानुपपत्ति.। ततङ्च अविवेक- 
स॒कृत-सयोगात्‌ पुरुषाथं-साधन-प्रयोजनः प्रकृतेः परिणामः बुद्ध्यादि. 
रूपेण । तच्रापि भोगाख्य पुरुपाथे-साधनाय अपेक्षितस्य पुर्‌ - 
विषय-सम्बन्धस्य सद्घटनम्‌ इत्थम्‌--इन्द्रियाणि अहङ्कारर्च स्व-ष्व- 
म्यापार-विषयीमूतान्‌ बिपयान्‌ तत्तदूव्यापारेरपगत-रजस्तमभप्राधान्ये 
बुद्धि-तत्तवे समपेयति, अथात्‌ इन्द्रिय-मनोहङ्कारद्वारा विषयाः सन्व- 
प्रधानायाम्‌ बुद्धौ प्रतिबिम्बितः तिष्ठन्ति । तत्रेव च बुद्धौ पुरुषोऽपि 
प्रतिविस्बितः सन्‌ अनाद्यविवेक-प्रभावेण स्व स्व-प्रतिनिस्ब-पराहक- 
बुद्धि-वत्त्वामिन्न मन्वानः स्व-प्रतिषिम्बेनापि स्वस्य तादात्म्यम्‌ मन्यते 
इति तसरतिबिम्ब-सम्बद्धो विषयः प्रतिबिस्व-प्राहक-बुद्धि-तादात्म्यापन्ने 
पुरुषे सम्बद्ध इव तत्र भोगं जनयति । एप एव बन्धः । तन्त्वाभ्यासास्च 
निवेकोदये सयोग~मूखभूतस्याविवेकस्यात्यन्तिकौ निच्त्तिः, तन्निवृत्तौ 
च सयोगनिवृत्तिः, तन्निबृत्तौ च सप्रभी रूपैः पुरुषे उपचरितस्य 
बन्धस्य प्रयाजकीभूतेन बुद्धि - तच्वेन स्वरूपेण प्रश्ेतेः परिणामो 
निसदूष्यते इति विषय-पुरुष-सम्बन्धाभावाद्धोग-निबृत्तिः इत्यभिप्रेत्य 
बृन्तो बुद्धि-वत्त्व-नाञ्चो दरितः। अस्तु वा अविवेक-निवृत्तावपि 
नित्ययो; प्रृति-पुरुपयोः सयागस्य अनिनव्ृत्तिरेव; तावतापि बन्ध- 
प्रयोजक-सष्ठ-विध-धमे-सस्पन्न-बुदुध्यात्मकः प्रङृति-परिणामःअविवेक- 
सहछत-सयोग-हवुक; निरुदूध्यतं एव, सहकारणः अविवेकस्य 
निच्त्तौ कायस्य निव्रत्तरावश्यकस्वादिति व्येयम्‌। विवक्तस्य तु 
न पुनरविवेकोद्यः सत्यपि परिणामवाद, अपुनरान्रत्तिश्रति-प्रामाण्या- 
दित्यधिक साल्य-लास्त्रे द्रष्टव्यम्‌ । भदाञ््हादित्यस्य परस्पर भेद्‌ाऽग्रहा- 
दित्यर्थः । अत एव कलु त्ववत्याः वद्धः चिलति वेम्बात्‌ “याह 
करोमि स एव जानामि" इत्यभिमान वचैतन्य-~वषयक , चेतनस्य 


आत्यन्तिकं विरुयन के बद पुरुष का वषय-सम्बन्ध अत्यन्त विच्छित्न हा 
जात्रा ह्‌ ओर उसे कवत्य कारभधिगम हाता इ। सप्रारकारु मे बुद्धिके साथ 


शि १॥ 


मेदाभ्रह्‌ से पुष को “भे चेतन कर्ता द्रुः इख तरद्‌ का प्रकृ पि-धर्मानु्व अभिमानं 


प्रथमः स्तवकः ७१ 


चेतनोहं करोमीत्यभिमानः। तदृक्तम्‌- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवंश. । 
अहङ्धार-विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
सा च बुद्धि अंश-त्रयवती--पुरषोपराग., विषयोपराग , व्यापारा- 
वेशब्धेति । मयेदं क्तंव्यमित्यत्न मयेति चेतनोपरागः, बुद्धि-चेतनयोभंवा- 


अकनतुश्च पुरुषस्य बुद्धयभेदावमासात्‌ “योह जानामि स एव करोमि 
इत्यभिमानः उपपद्यते, तदाह--चेतनोहम्‌ इत्यादि । एतावता कति- 
चैतन्ययोः सामानाधिकरण्यमवास्तवम्‌, यत्त॒ चेतनोह करोमि 
इत्याकारकं ज्ञानम्‌ तद्‌ अरम एवेति प्रतिपादितम्‌ । अत्रैवार्थे भगववृगीता- 
वचनस्मरमाणयति-रहृतेरिति। एतर्छक्षणमुक्तम्‌ । अन्न ल्यब्छोपे 
पञ्चमी, तेन प्रक्ृतिमपेक््य जायमाने गुणे = गुण-मयेः बुद्धि-तच्ेः 
( अहङ्कारे ) सवेश कमणि क्रियमाणानीत्यन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । यद्यपि 
पूवम्‌ अहङ्कारस्येव कन्त त्वम्‌ उक्तम्‌, अत एव गीता-वाक्येपि 
अहङ्कार-विमृढात्मा इत्युक्तम्‌, तथाऽपि कायं-कारणयोरभेदोपचारात्‌ 
बुद्धधहङ्कारमनसाञ्च अन्त -करण-वृत्ति-विरोषत्वत्‌ बुद्धेरपि यत्र कुत्र 
चित्‌ कठोत्वभुक्त न विरुध्यते इति विभावनीयम्‌ विद्रद्धि । 
“भेदाग्रहाच्च चेतनो करोमीत्यभिमान "” इति पूर्वोक्तं विशद- 
यति---सा चेत्यादिना । उपराग = वें शिष्य्यम्‌ , सम्बन्ध इति यावत्‌ 
व्यापार. = कत्तेव्याध्यवसायात्मक बुद्धि-व्यापार । अंशत्रयम्‌ सष्ठ 
यति--मयेदम्‌ कत्तव्यभित्यादिना । चेतनोपराग = पुरुष-वं शिष्ट्यम्‌ । 
अतास््विकत्वे हेतु --मेदाऽग्रहादिति । विषयोपराग. इति--एष च 
वास्तव , इन्द्रिय-प्रणाछिकिया बुद्धौ ज्ञान-रूप-विषय-सम्बन्धत्वा- 
दिति। यथा (क्‌ ) निवासेन (ख ) अभिहतस्य ( ग ) दपेणस्य 


होता है भौर पुरुष के साथ भेदं के अग्रहण से बुद्धि मे भी पुरष-चंतन्यानुगत (म 
वेतन हः इस तरह का अभिमान होता है । अत एव गीता मे क्हा गया है - 
“सभी कमं तो परमार्थत अक्ति के परिणाम-बुद्धि-के हारा किए जाते 
है, परन्तु अहद्कार से विमूढ पुरुष अपने को कर्ता समह्चता ह 
हस बुद्धि के तीन अश्च ह --पुरुष-सम्बन्ध, विषय-सम्बन्ध तथा भष्यवसा- 
यात्मक-ग्यापारावेश । ममुक्षे यह करता चाहिए" इस बुद्धि मे “मृक्षे' यह्‌ पुरुष. 
सम्बन्धा है, जो बुदधि-तत्त्व तथा पुरुष में वास्तव भेद के अग्रह के कारण होने 


७२ न्याय-कुतुमाल्नरौ 


ग्रहात्‌ अतात्त्विकः ! इवमिति विषयोपराग ।! तदूभयायत्तो व्यापारा- 
वेश्च । बुद्धावारोपित-चेतन्यस्य विषयेण सम्बन्धो ज्ञानम्‌, ज्ञानेन 


सम्बन्धः चेतनोऽहडूरोमि इत्युपलग्धिरित्याहु । 


( घ ) माङिन्यम्‌ पारमाधिकम्‌ तथेव ( क ) चेतनेन ( ख ) अगृहीत- 
मेदाया (ग) वुदुधे (घ) वृन्त्यात्मक विषयोपराग-पद्-वाच्यम्‌ 
ज्ञानम्‌ पारमार्थिकमिति भाव । तदुभयायत्त पुरुषोपराग-विषयो- 
धरागाधीन इत्यथं । छृत्यध्यवसायो हि वबुद्धेव्यीपारः, तत्र 
कृति-विषयस्य घटादेः जडाया बुद्धौ चैतन्योपरागमन्तया 
प्रतिभासाऽसम्भवेन व्यापारस्य पुरुषोपरागायत्तता, वमेष 
छति-विषयीभूतेन घटादिना बुद्धेः सस्बन्धाऽसम्भवे करोमीति 
कृत्यध्यवसायानुपपत्तिरिति तदुपपत्तये विषयोपरागात्मकः बुद्धि 
विषययोः सम्बन्धोप्यावङ्यक इति छृत्यध्यवसायस्य विषयो- 
परागायत्ततेत्यभिग्रेत्योभयायत्तता उक्तेति भावः । ननु चेतन्यं 
घुद्धिरूषरुब्धिज्ञोनमिति पर्यायाः, तत्कथम्‌ बुद्धि-वृत्तिः क्चानम्‌, 
ज्लानाश्रया बुद्धिः, चैतन्याश्रयः ( चैतन्यात्मकं एव पर्माथेतः ) पुरुषः, 
भेदाम्रहाश्च घटमहं जानामीत्याद्यनुन्यवसायात्मकोपरुन्धिमान्‌ 
युरुषः इत्यादि प्रतिपाद्यते इत्यतः स्वसिद्धान्ते चेतन्य-जुद्धि-क्ञानोप- 
छञ्धीनामपयीयत्वम्‌ अ्रतिपादयितुमाह--बुद्धावित्यादि । तत्न चेतन्यं 
युरुष एवेत्युक्तम्‌, बुद्धिरपि म्रथम-परिणामास्मिकेति भतिफादित्‌ , 
ज्ञानं च पूवं विदृतमयपि पुनर्विधृणोति तस्य बुद्धि-धमंत्वावंधारणाय- 
वैदावित्यादिना । अन्न श्बृद्धावारोपितचेतन्यायाम्‌ विषयस्य सम्बन॑थः 
दति पाठ उचितः, मूङ-धुत-पारस्तु उपेक्षणीय । विषयस्य सम्बन्बः = 
अयं घट इत्याकारकः ! एतदेव ज्ञानम्‌ बोद्ध-प्रमा चेति षश्य-तम्‌ । 
अनयेव बौद्ध-प्रमथा पुरुषस्य अतार्तिकिकिः सम्बन्धः; उपरन्धिः) यां 
किङ अनुञ्यवसाय इति न्यायश्ञाखज्ञाः वदन्तीत्याष्ट-्ञानेनेति। अयं 
घटः इत्याकारकेणेत्यथः। 


त अवास्तव है, यह" यह विषय-सम्बन्धाश्च है ओौर इन दोनो के अधीन 
"करना चादिषु" यह्‌ व्यापारावेश है । मारोपित-चंतन्य बुद्धि-तत््त मे विषय का 
सम्बन्ध है ज्ञान भौर इस ज्ञान से पुरुष का अतात्तविक सम्बन्ध उपकुन्धि--चेतन 
मै कर रहा ह--कहराती है--एेसा साल्याचार्यो का कथन ह । 


पथमः स्तबकः ७३३ 


अन्राह-- 
कत -धर्मा नियन्तारः चेतिता चसएवनः 
अन्यथाऽनपवगः स्यादसंसारोऽथवा ध्रुवः \1१४। 
कृति-समानाधिकरणा तावत्‌ धर्माऽ्थम-ठेषच्छा , भोगस्य कति- 
धामानाधिकरण्यात्‌ \ एवम्‌ चेतिता = चेननः, स एव = कतिमान्‌ एव, 
नः = अस्माकम्‌, मतः, चेतनोहं करोमीति प्रत्यय-बलात्‌ । 
वषणान्तरमाह--अन्थथेति । यदि बुद्धिनित्या तदा बुद्ध्युपहित- 


तदेवम्‌ साख्य-मते ृति-चैतन्ययोः सामानाधिकरण्यम्‌ नेति 
व्यवस्थितम्‌, तदेतदसष्टमानाः आचायाः तयोः सामानाधिकरण्यस्य 
सयुक्तिकत्वं व्यवबस्थापयसन्ति--कत्तु धर्मा इतिं । छकलि-समानाधिकरण्यात्‌ 
दति-तथा च छृति-तञ्नन्यादृष्ट-तल्नन्य-भोगानां सामानाधिकरण्यम्‌ 
अविवादम्‌, अन्यथाऽतिप्रसङ्गादिति वादिप्रतिवादिनोः समन 
एव । तन्न अस्माकं नंयायिकानां यो विशेषः तमुपदशंयति--एवम्‌ 
धेतितेर्ादिना । अत्राय प्रमाणमाह चेतनोहमित्यादि । एतेन यदुक्तं 
“यतह््वैतन्य-कत्तत्वे भिन्नाधिकरणे युक्तितः सिदषे स्तः 

वस्मस्ल्‌ ्ोन्विसियम्‌;, तदुपेक्षितम्‌, बाधकाऽमाब्रादिति ध्वनितम्‌ । 
बुङ्युपहितस्येति-आस्मनः सवेदा बुद्ध्युपष्ितश्यं वावस्थानादिति 
योजना । अनिमेल्ि इत्ि--बुद्ध्युपधानस्येव तन्मते बन्धत्वेन बुद्धश्च 


उपयुक्त साख्य-मत के निरास कै लिए कर रहे है - 

[ कृति, तज्नत्य अदृष्ट तथा अदुष्ट-जन्य भोग मे समानाधिकरण-वृत्तित्व के 
साथ-साथ हम नेयायिको के मत मे चेतन भी वही कृतिमान्‌ तत्व है। अतं 
यदि कृति बुद्धि में है तब तो उसे ही चेतन भी होना चाहिए, यदि बुद्धि अचेतन 
हैते क््रीभीषहीहो स्कतीहे) यदिरपएेसान में तबतो बुद्धिको 
त्रिय मानने पर पुरष सर्वदा वुदुध्युपहित ही रहेगा, कभी मुक्त नही । बदि तु बृद्धि 
करि" अनित्य माना जागर क्षब लो पूवं -मुक्तं पुरुष पुन इस ससार से सम्बद्ध भी नहीं 
ह्यो सक्ता है ॥ १४ | 

भ्मेय तथा कृति के समानाधिकरण्य से कृति तथा भसमं, अधर्म, द्वेष एवम्‌ 
इच्छा का मो समप्न्धधिकरण्य सिद्धदहै। ओौर च्रेतिता, अर्थात्‌ चेतन, भी 
कृतिमान्‌ पदां ही, न ` अर्थात्‌ हम रोगो का, अभीष्ट है, क्योकि “चेतन म 
कायं करता ह" इस प्रकार का सवंसाधारण अनुभव है । 

दूसरा दोष मी साख्य-मत मे शिखल्म रहे है - "अन्यथा" इत्यादि श्वब्दो से । 


७४ न्याय-कुयुमाञ्नलौ 


स्थात्मन सवंदाऽवस्थानात्‌ अनिर्मोक्षः स्यात्‌ । यद्यनित्या तदोत्पच्ला 
वाच्या, अनित्य-मावस्याऽनुत्पच्यभावात्‌ 1 तथा च तदुत्पत्तेः प्राक्‌ 
तदाधित-धमदिरघ्यभावेन वबृद्धि-तत्वस्यानुत्पत्तौ नियत-शरीरेन्व्िादि- 
कायंस्थानुत्पस्तौ असंसारः स्पात्‌ इत्यथ" ।\ १४॥ 

चा्बकिस्तु-भवतु चेतन-धर्मोऽवृष्टम्‌, चेतनश्च न नित्य-विभु , किन्तु 


नित्यत्वेन तदुपधानस्य बाधासम्भवादिति भावः। एतश्च यथ 
कथच्िद्रयाख्यातम्‌, वस्तुतस्तु नैतद्युक्तम्‌ इति विवेचनीयम्‌ । 
बुद्धेरनिस्यत्वे दोषमुद्‌घाटयति--यचनित्येत्यादिना । अतित्य-भाव- 
स्येति--प्रागभावस्य सान्तत्वेन अनित्यस्याऽपि अजन्यत्वेन स्वमते 
ल्यभिचार-बारणाय भाव इति उक्तम्‌ । परमते तु अभावा नातिरिक्तः 
पदाथ; इति भाव-पदम्‌ पदाथे-मान्न-परम्‌ इति विवेकः } अनुत्पत्य- 
भावादिति नब्द्‌-ढयेन उत्पन्त्यवरयम्माव उक्तः । बुद्धितस्वस्यानुत्यत्तौ 
इति--जन्य-माच्र प्रति अदृष्टस्य साधारण-कारणत्वात््‌ इति भावः| 
वस्तुतः एतच्चिन्त्यम्‌ , बीजाङ्करवद नादित्वात्‌ तदुपपत्तेः । जन्मात्र 
प्रति अदृष्ट कारणमिति च परेः न कण्ठतः त्राप्युक्तमित्यपि विभाव- 
नीयस्‌ । परमाथं वस्तु बुद्धेः जन्यते तद्पूव॑म्‌ आत्मनः बुदुध्यनुपहि- 
तत्वेन पञ्चात्‌ बुद्भ्युत्पत्ताबपि तस्यानुपहितत्वमेव स्यादिति असक्ारः 
उपपद्यते, अन्यथा तस््व-ज्ञानासरचादपि बुदुध्युपधाने बाधकाभावः 
दिति मूखाश्चयो बोध्यः । यद्यपि अत्रापि न सांख्यानाम्‌ सम्प्रतिपत्ति , 
तथापि आद्रंकल्यापारिणाम्‌ पोत-समाचारेण प्रयोजनाभावः इति 
यथा-मूकम्‌ न्याख्यातम्‌, इत्यम्‌ ॥ १४ ॥ , 

चेतनो करोमीत्यबाधित-प्रतीत्या छृति-चैतन्ययो; सामानाधि- 


यदि बुद्धि-तत््व नित्य हो तो बात्मा सवंदा बुद्ष्युपहित ही रदैगी अत॒ मोक्ष की 
असम्भावना हो जायगी 1 यदि बुद्धि-तत्व अनित्य ह तब तो उसे उत्पन्न 
मानना पडेगा, क्योकि अनित्य माव-पदाथं की उत्पत्ति नही होती है--रेसी 
बातत नही ह । एवञ्च इस अनित्य बुद्धि-ततत्व को उत्पत्ति से पूवं बुद्धि-निष्ट 
धर्माऽधर्मादि के भी अभाव होने भे बुद्धि-तत्तव की उत्पत्ति ही नही होगी गौर 
इस किए नियत शरीर-इन्दरियादि कार्यो कौ अनुत्पत्ति के फल-स्वरूप पुरषं को 
कभी भी ससार मे नही शाना चाहिए था, परन्तु आता है । अत साख्य-सिद्धान्त 
उपपन्न नही है-- यही तात्पयं है ॥ १४ ॥ 

चावकि का कथन है कि अदृष्ट चेत्तन पदार्भकाषमं भठेहीदही, प्रर बह 


प्रधमः स्तबकः ५६ 


कायाऽऽकार-परिणत-मूत-विरेषः, गौरोऽहं जानामीति प्रतीत्या रूपवत्तव- 
;, बत्राह-- , ४ 
नाऽन्य-दष्टं स्मरत्यन्यो नेक भूतमपक्रमात्‌ । 
वासना-सइक्रमो नारित न च गत्यन्तर स्थिरे ॥ १५ ॥ 


करण्य-प्रसाधनमिव गोरोहं जानामीत्यादि-तीत्या गौरादि-रूप- 
चैतन्ययोरपि सामानाधिकरण्य-सिद्धौ देह एव आत्मा चेतनः, न 
तु तदतिरिक्तः नित्यत्वादि-धमे-युक्तः कश्चन पदाथः इति वचैतन्या- 
दृष्टादीनां सामानाधिकरण्येऽपि न नेयायिक्छाभिमतास्म-सिद्धि इति 
मन्यमानः चावौकं प्रत्यवतिष्ठते, तदाह वृत्तिकृत्‌-- चार्वाकस्तु 
इत्यारभ्य शूपवस्व-सिदधेरित्यन्तेन भन्थेन । 
अच्रोत्तरमवतार्यति--अत्राहेति । अयमाशयः अबाधित- 
प्रतीतिं वस्तुसाधनायाख्म्‌, न प्रतीति-मान्नम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
तथा च वचेतनोहं करोमीत्यादि-प्रतीतेः अबाधितस्वेन 
भवति भरामाण्यम्‌, गौरोहम्‌ जानामीत्यादेस्तु बाधितत्वादैव 
न प्रामाण्यमिति न देहात्मवाद-सिद्धिः। बाधितत्व- 
मेव विध्रणोति-नान्य-दष्टम्‌ इ्यादिना ! गौरोहूमित्यादेरबाधितत्वे 
देहात्मबादः स्यात्‌, सा च वक्ष्यमाण-दोषभ्रस्तत्वेन अञुपादेया इति 


चेतन पदार्थ नित्य-विभु न्याय-मत-सिद्ध आत्मा नही है, अपितु शरीरके रूप 
मे परिणत पृथिवी आद भूत ही चेतनं आत्म-पद वाच्य है, बयोकि (गौरवर्ण 
सम्पन्न मै जानता हँ इस प्रतीति से आत्मामेखूपकी सिद्धि होतीहै। अत 


सेयायको _ को भत्ना रूपवान्‌ होने के कारण अप्रामाणिक है--इसके 
समाधान के छि कह रहे दै - 


[ यह्‌ स्थिति ह क्रिएकके द्वारा अनुभूत पदा्थंका स्मरण इतर व्यक्ति 
नही कर पाता है, परन्तु शरीर को आत्मा मानने पर अन्य शरीर (बाल्य-शरीर) 
कै द्वारा अनुभूत पदाथं का इतर शरीर ( यौवन-शरीर ) के दवारा स्मरण मानने 
भे उपयु क्त स्थिति बिगड़ जाती है । प्रत्येक अवस्थाके शरीर मे परिवतन के 
सुखक्ष्य हाने के कारण सभी अवस्थाओो मे शरीरो कौ एकता भी असम्मवं 
है। स्थिरपक्षमे करपादञदिकोही शरीर का उपादान मानना पडेगा 
मौर एसी स्थिति मे यदि पूर्वपूर्वं उपादान के दवारा अनुभूत पदार्थं कौ वासना 
का उपादेय--श्रीर--म सद्क्रमण माना जायगा तबतोदहायया वैरके धरोर 


से बिनष्ट हो जाने पर्‌ स्मरण--जो स्र्वानूुभव-सिद्ध है--की उपपत्ति नही हो 
पाएगी । भत्र, शरीरादि.ग्यतिरिक्त दी आत्मा मन्तन्य हं ॥ १५॥ || 


७६ न्याय-कुसुमाश्जलौ 


शरीरस्य चेतन्ये बालय-दशायामनुभूतस्य यौवने स्मरणं न स्यात्‌, 
चेत्र-हष्टस्थ मेत्रेणास्मरणमिव । न च बाल्य-यौवनयोरेकं शरीरम्‌, 
अपक्रमात्‌ = पुवं श्ञरीर-विनाशात्‌ 1 परिमाण-भेदेन व्रव्य-भेदात्‌, पुवं 
परिभाण-नाशस्य आएधय नाश-हेतुकत्वात्‌ । 

न च कारणेन अनुभूतस्य कार्येण स्मरणं स्यात्‌ इति वाच्यम्‌, 
वासनासडक्रमाऽमावात्‌ ! अन्यथा मात्रा अनुभूतस्य ग॑स्थेन स्मरणा- 


हेतोः देहातम-वाद्-साधिका गौरोह मित्यावि.प्रतीतिः बाधितेति न 
तयाऽभिमत-सिद्धिरिति सारम्‌ । तदेतमेवाशयम इत्तिषृदयाचष्र- 
शरीरस्येति । श परम्‌ इति--एतत्च मूखस्थस्य भूतम्‌ इत्यस्य विवरणम्‌ । 
विनाक्षादिति--तदेवेद शरीरम्‌ इत्यादि-प्रत्यभिन्ञा च साजात्याश्रयेणेव 
उपपद्यते, तदेवेदम्‌ ओषध मित्यादिवदिति भावः। 

न चेत्यारभ्य कारिका-व्याख्यान्तो भन्थ अभ्युपेत्य-वादेन 
योजनीयः, चा्वकैः कायं-कारणभावानम्युपगमात्‌ । कारणेन = बाल्य- 
छरीरेण, कार्येण = तदुत्तर-जायमान-यौवन-शरीरेण । वासना = 
भावनाख्यः स्मरण-प्रयोजक सस्कार-विदोष । सङ्क्रमः = कार्येण 
सम्बन्धः! कारण-निष्ठ-वासनायाः कायं न आधान युक्तम्‌, तथा 
सति कारणीभूत-मातुः बासनायाः कार्ये पुत्रे आधान-प्रसक्तौ महान- 
न्थ; मातृत्व-मावना-विखोपश्च स्यादित्याह--मन्ययेति ¦ ननु न मया 
कारण-मान्न-निष्ठ-वासनाया कायं-सामान्ये सजङ्क्रम मन्यते अपिं 

शरीर को चेतन मानने पर बाल्यावस्था मँ अनुभूत पदाथं का युवात्रस्या 
मे स्मरण नही हो पाएगा, क्योकि जिस प्रकार चत्र के दारा अनुभूत पदां का 
मैत्र को स्मरण नही होता है उसी प्रकार पूर्व-दारीर ( बाल्य-करीर) के द्वारा 
अनुभूत पदार्थं का श्ररीरान्तर ({ यौवन-शरीर ) के द्वारा स्मरण नही हो 
पाएमा । बाल्यावस्था तथा युवावस्या के शरीरोको एकमभी नही मानाजा 
कता, ग्योकि “अपक्रमात्‌' अर्थात्‌ उपचथ या अप्रचय के समय पू्व-शरीर 
क्रा नादय आवश्यक है । तात्पयं यह दहै कि प्वं-परिमाण के नाच्च के विना उत्तर 
परिमाण की उत्पत्ति नही हो सकती ह भौर परिमाण का नाच उसके आश्रय के 
नाञ्च केन्निना हो नही सकता है । अत, दूसरे परिमाण की उत्पत्ति ही पृवं-शरीर 
कै न्मे प्रमाणहं। 

यह भी कहना टीक नही है किं कारण के दवारा अनुभूत पद्राथं का स्मरण 
कामं के दवारा हो जायगा, क्योकि कारण-मात्र कौ नासनाका कायं मे सदुक्रमणं 
नही हो सकता । अन्यथा माता के द्वारा अनुभूत विषयो का भी स्मरण गर-स्थं 
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पत्तेः ।! ननु उपादान-वासनाया उपादेये सङ्क्रम स्यात्‌ ईत्यत्राह-- 
न च गत्यन्तर स्थिरे इति! स्थिरे = स्थिर-पक्ष, पुञ्ात्‌ पुज्ञान्तरोत्पत्त- 
रभावात्‌ करादि शरीरस्य उपादानम्‌ वाच्यम्‌ । तथा च 
विच्छिन्ने करादौ तदनुभतस्य स्मरणं न स्यात्‌, खण्ड-शरीरे 


तु द्विविध हि कारणम्‌--उपादानम्‌ निमित्तं च । तत्र च उपादान 
निष्ठा वासना स्वोपदेये सडक्रामतीत्येव नो दृशेनमिति न मावर 
वासनायाः पुत्रे सङ्क्रमः प्रसक्तः, मातुः बीयोदिसदछ्वाया एव 
पुत्र-कारणववेन तम्प्रति निमित्तकारणत्वात्‌ इत्याशङ्कते--ननु उषादने- 
व्यारिना । समाधन्ते- न चेत्यादिना । पुञ्जात्‌ इति--बोद्ध-मते हि 
अवयव-समूहातिरिक्तः कश्चन अवयवी पदाथः न मन्यते, स्वेषां 
क्षणिकत्वं च मन्यते । तथा च परमाणुपुन्जात्मक-शरीरस्यापि भ्रति. 
क्ण परिवत्तेमानतया पू्ै-पूबोवयव-समूहः उत्तरोत्तरावयव-समृहस्य 
उपादानमिति सिद्धान्वात्‌ उपादान-वासनायाः उपादेये स्क्रमेऽपि 
भ्न नियमेन क्षणिक पदार्थः इति वादिनां चार्वाकाणाम्‌ यदि 
कथञ्चित्‌ का्य-कारण-भाव-कल्पनमपि तथापि न पूवे-पूव-परमाणु- 
पुञ्ोत्तरोत्तर-पुञ्ानाम्‌ उपादानोपादेय-भावबाभ्युपगंम सम्भवति, 
अपितु कराद्यवयवानामेव तद्धितेन शरीरेण सदहोपादानोपदेय- 
भाव सम्भवति इत्याह--करादि शरीरस्थोपादान वाच्यमित्यनेन मन्थेन । 
यद्यपि प्रस्यक्षाऽविषयतया परमाणोरनभ्युपगमात्‌ पच्चम-तत्तव[- 
ऽभ्युपगम-प्रसङ्गन च अवयब-सयोगास्वीकारात्‌ सहन्तुरमावाच्च 
चाव भत्यक्षावयव-पुञ्ञातिरिक्तः करादि-पदाभिषेयः कश्चन घटकः 
अवयवी शरीरादि-पदाभिषेयश्च कञन घटितः अवयवी 
नाभ्युपेयते सिद्धान्तः; तथाऽपि अभ्युपेत्यवादेनायं मन्थ 
इत्यक्तम्‌ । तया च = क्रादेः शरीरोपादानते च, तदतुभूतस्य = कराद्य- 
जुभूतस्य, स्मरणम्‌--करादि-र हित-खण्ड-ररीरेणेति रोषः । न स्यादिति-- 


-शिधु के द्वारा हीने रुग जाएगा । यदि केवक उपादान कारण को वासनाका 
उपादेय मे सडुक्रमण होता दै--यह कहा जाय तो उसके उत्तर 
मे कह रहे है नास्ति मत्यन्तर स्थिरे” । स्थिरे अर्थात्‌ 
स्थिर-पक्च मे, एक परमाणु-पुल्ज से दूसरे परमाणु-पुञ्ज की उत्पत्ति तो मानी 
ही नही जा सकती, किन्तु हा वैर आदिकोही इस शरीर का उपादान कारण 
मानना होगा । एवल्च हाकष~पेर दिके करीर से किसी प्रकार ्निच्छ्ति हो 
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विच्छिल्ल-कराङेः अनुपादानत्वात्‌ । 
न च परमाणूनां चंतन्यम्‌, तेषाच्र स्थिरत्वात्‌ स्मरणं स्थादिति 
वाच्यम्‌, तथा सति स्मरणस्यातीद्धियत्व्रसञ्खात्‌, तच्निष्ठ-रूपादिवत्‌ । 


खण्ड-शरीरे तस्स्मरण-प्रयोजक-वासनाऽभावादिति भावः। ननु एक- 
देश-विकारेऽपि तदेवेदं शरीरम्‌ इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ खण्ड-शरीरस्यापि 
तदानीं ध्वस-प्रतियोगि-करादयुपादानकत्वेन करादि-निष्ठ-वासनायाः 
तदुपादेये खण्ड-शरीरे सडक्रम इति न वोष इत्यत्राह-खण्ड- 
हारीरेत्यादि । अयमथंः--भवेन्नामैतदेवम्‌ यदि करादि-विशिष्ट-तद्‌- 
विधिष्ट-शरीरयोः एेक्यं स्यात्‌, तदेव तु स, अवयविना छाघवात्‌ 
आश्रय-नाशञस्यैव प्रयोजकत्वम्‌ इत्यस्य तृतीये भ्यवस्थापयिष्यमाणत्वेन 
करे विच्छिन्ने तदुपादानक शरीरमपि ध्वस्तमेव, तदुत्तरं जायमान च 
निष्कर सरीर न पुवे-शरीराभिन्नम्‌ इति न तस्य पूवं-करोपादानकत्वम्‌ 
इति पूर्व-कर-निष्ठवासनायाः तदुध्वं सोत्तर-जायमान-शरीरे तदनुपादेये 
सडक्रमः नेव सम्भवति प्रत्यभिज्ञा तु सादर्यात्‌ । अत एव 
मस्तकादिप्रधानाङ्ग-विच्छेदे न सहसा कबन्ध-प्रत्यभिज्ञानमिति 
स्थितिः । तस्मात्‌ स्वीक्रियताम्‌ वा सवे-व्यवहार-निराकरणम्‌ 
अनुभव-स्मरणयोः बेयधिकरण्यम्‌, निराक्रियताम्बा शरीरे चैतन्या- 
द्याश्रयणमिति अन्यत्र विस्तरः। 

स्थिरत्वादिति--यावत्‌ शरीर-स्थितिम्‌ इति रोषः । करपरमाण्वनु- 
भूतेत्यादि-अवयव ~ युञ्ख ~ शरीर - घटकतयाऽबशयाभ्युपेय - करादि ˆ 
तत्तद वय-स्थानीयावान्तर-पुञ्चानामन्यतमेनाऽनुभूतस्य तद्िच्छेदे तद्पु- 
ञ्ायुपदेय-शरीरेण स्मरण दुघेटमेवेति परमाणु-चैतन्याम्युपगमेऽपि 
ूर्वोक्त-दोषस्य न निस्तारः इति भावः ! प्रसङ्गाच्चेत्य्र चचवकारेण 


जाने पर पूर्वनुभूत पदाथं का स्मरण नही हो सकेगा, क्योकि विच्छिन्न हाथ-पैर 
आदि को हस्तादि-रहित श्चरीर का उपादान नही कहा जा सकता । 

यहं कहना भी उचित नही हैकि परमाणुभो मे ही चतन्यहै ओौरवे 
परमाणु तो सभी अवस्थाभो के शरीरमे ह, अत स्मरण की अनुपपत्ति नही 
होती हँ, क्योकि एेसा मानने पर परमाणु-गतं लूपादि की तरह परभाणु.निष्ठ 
स्भरण भी इच्चिय-वेद्य { मनोग्राह्य ) मही हो सकेगा । दूसरी बात यहूभीहै 
कि करावयव-परमाणुगो के दारा अनुभूत षदार्थोका, करादि के शरीरसे 
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कर-परमाण्वनुभूतस्य विच्छिन्न-कर-परमाण्वसन्निधौ अस्मरण- 
प्रसञ्खाच्च ॥ १५ ।। 
नन्वस्तु क्षण-मद्धः, तथा च पुवं-पूवं-परमाणु-पुञ्े नोपदेयोत्तरोत्तर- 


परमाणूनां चैतन्ये एकत्र शरीरे नाना-चेतनाभ्युपगमस्यावर्यकतया 
नानानचेतनाना सवेदा एेक-मत्याभावात्‌ प्रवृत्त्यादि-सम्भवाभावादिश्च 
समुश्वीयते ॥ १५॥ 

पूवं कारिकायाम्‌ चावौकैः स्थिर-वादाम्युपगमात्त्‌ पृवे-पूवे- 
परमाणु-पुञ्जोपादानात्त्‌ उत्तरोत्तर-परमाणु-पुञ्जोत्पत्तेरनभ्युपगमात्‌ उपा- 
दानोपदेय-स्थठे वास्ना-सड कमाभ्युपगमेपि न स्मरणोपपत्तिरित्यादि- 
दूषणं चार्वाकमते भन्थकृता दत्तम्‌ । तदेतत्परिदंत्तकामः 
चार्वाकः क्षण-मद्ख-वादाभ्युपगमेन शरीरार्म-वादं व्यवस्थापयितुं 
शङ्ते- नन्वस्तु इत्यादिना । इत्थं दहि क्षण-भज्ञोपपत्तिः- 
बीजमङ्कुर-कारणम्‌ न बीजत्वेन रूपेण, तथा सति इसूकस्थ- 
बीजादपि अडङ्ुरोलत्यापत्ते, सहकारिस्वीकारे त॒ तस्येव 
सहकारिणः कारणत्वं स्यात्‌ अन्वयन्यतिरेकाम्याम्‌? न तु बौजस्य, 
तदभावात्‌ । तस्मात्‌ उ्यवस्थोपपत्तये अङ्कुर-कुवेद्रपत्वेन रूपेण 
बीजस्य कारणत्वं वक्तव्यम्‌ । तत्रापि यदि अङ्कुरकुवेद्रपत्वम्‌ 
बीजाद्न्नम्‌ सहकारिजन्यम्‌ इति मन्यते तरि पुनरपि तत्रेव इवेद्र 
पतवे कारणाता-प्रहः स्यात्‌ न वु बीजे इत्यतः छवंदरपत्वं न बीजादि- 
व्यतिरिक्तम्‌ इति मन्तव्यम्‌ । त्रैव सति यदि तथाविध-बीजस्य 
स्थिरत्वम्‌ तर्हिं छसूरस्थ-बौजात्‌ अद्कुरोतत्त्यापत्तिः कैन वायेताम्‌ 
इति तस्य क्षणकत्वमेवोचिवम्‌। तथा च पूवे-पूवे-बीजात्‌ सष्कारि- 
सहकृतात्‌ छुर्वं दरपत्व-स्वभावः बीजादिमव क्षणिकः उत्पद्यते इति 
नान्यवस्थेति। यद्यपि पूव॑स्मात्‌ बीजात्‌ छवद्रुपत्व-स्वभावम्‌ 
बीजसुलदते इति न प्रव्यक्ष-वेयम्‌ तथापि यथा सुखादि-काय-दशेनात्‌ 
नैयायिकानां तदयुकूखादृष्टाठिविषयकमुमानम्‌ तथा प्रकृतेऽपि अङ्कर- 
दर्जना्तदध्यवसेयम्‌ । अङ्कर-कुवेदरुपत्व-स्वमाव-वीजयो कायेकारण- 


विच्छि्न हो जाने पर, स्मरण नही होना चाहिए था, परन्तु वस्तुस्थिति तो 
अत्यन्त विपरीत है । अतं न्याय-मत-सिद्ध शरीरादि-भिन्न भात्मा का स्वीकार 
अवदय करना चाहिए ॥ १५ ॥। 

च्छा तो श्चण-मद्क-वाद ही मान छेर्ये, एवल्व पूव -पू्ं परमाणु-पुज्ज 


८० न्याय-कुसुमाञ्जलो 
परमाणु-पुञ् इति न स्मरणानुपपत्तिः, इत्यत्र आह्‌- 
न वेजात्यं विना तत्‌ स्यात्‌ न तस्मिन्ननुभा भवेत्‌ । 
चिना तेन न॒ तत्सिद्धिः नाध्यक्षं निहवयस्विना ॥१६॥ 


भावश्च उपपादित एव । तथा च भूतानायुपादानोपदेय-भाव-सिद्धौ 
वासना सक्रम-सम्भवे नानुभव-स्मरणयोः सामानाधिकरण्य-व्याधाव 
इति सुतराम्‌ स्मरण-त्यवस्था इत्याह--न स्मरणानुपपत्तिरिति । यद्यपि 
अनुभव.स्मरणयोः क्षामानाधिकरण्यस्य अनादरे स्मरणम्‌ स्थिर-पक्षेपि 
उपपद्यते एवेति स्मरणानुपपत्तिः न दोषतया उपदेया तथाऽपि साभा- 
नाधिकरण्य-नियमास्वीकारे सर्व-म्यवहार-विरोपः इति तस्य अवर्य- 
स्वीकर्तम्यते व्यवस्थिते स्थिरवादे बासना-सङ्क्रमाभावात्‌ अदुभव- 
स्मरणयोः सामानाधिकरण्यम्‌ नोपपदयते इति न तदाश्रितस्य स्मरण- 
स्योषपत्तिरित्यभिप्रयेण स्थिर-वादम्‌ पेष््य क्षणिकम्वादाभ्युपगमेन 
स्मरणोपपादनं छतिमिति ध्येयम्‌ । 

तदेतरक्षण-मङ्गाश्रयणम्‌ चावाक-कन्तुं कम्‌ छव ूपत्वाख्य-बे जात्या 
धीनम्‌, तच्च बेजात्यम्‌ न प्रमाण-सिद्धम्‌ इति कुतः तदधीनः 
क्षण-भङ्गः इति नैव ॒श्चरीरात्म-बहदि स्मरणोपपत्तिरित्याञ्चयेन 
समाधन्ते--माहेति । 
उत्तरोत्तर्परमाणु-पुञ्ज का उपादान होगा मौर इस तरह वासना-सदूक्रम के 
सिद्धान्त के आधार प्रर स्मरण को भी अनुपपत्ति नही रहेगी ? इस चावक्रीय 
पूवं पक्ष का तिराकरण कर रहे है -- 

[ अद्ुरोत्पादक बीज मे अद्धुरानुत्पादक बीज से वैजात्य -कूवद्पत्व-की 
कृल्पना के विना क्षण-भङ्ख-वाद का उपपादन हो ही नही सकेता दै, वैजात्य मान 
लेने पर धूमादि-मात्र कौ वहन्यादि-मात्र से व्यापि के अनुपपन्न हो जानेस 
अनुमान-मात्र विलुत्त हो जाएगा, अनुमानं के उच्छेद से अनुमान-साघ्य क्षणभङ्ग 
वाद क्रो सिद्धि नही होभी गौर यत क्षण-मङ्ख-विषयक सविक्रत्पक्र नही होता है बव 
एव क्षण-मङ्ख-विषयक निविकल्वक ज्ञान ( प्रत्यक्न ) से भी क्षण-भङ्खंकी बिद्धि 
नही हो सकती है । एवञ्च अप्रामाणिक क्षण-मद्धं के काम्बुषतम से की त्वम 
भरत का खण्डन अघटेय है ॥\ १६ ॥ | 


भरथः स्तवक ८१ 


वेजात्यम्‌ = कवंदरपत्वम्‌, विना न, तत्‌ -क्षणिकत्वम्‌,स्यात्‌ = सिद्धयति 

इत्यथः । स्थिर एव बीजादौ सहकारि-लाभाऽलाभाभ्यामेव कार्ं-जन्मा 
जन्मयोरुपपत्तेः बीजत्वादिनैव अडरादि जनकतोपपनत्ते बीजव्यत्ति- 
भेदाऽभावे कुतः क्षणिकत्वं स्यात्‌ › ¬ 

स्थिर एवेति । अयमथेः-ेत्रस्थात्‌ बीजात्‌ अङ्कुरोत्पत्तिः कुसूर- 
स्थान्तु नेति कथमिति प्रनस्य निरासाय एव शकष्नस्थ-बौजस्य इवेद 
पत्ब-स्वभावत्वम्‌ कुसूटस्थ-बीजस्य तु तद्रहितत्वम्‌ इति अभ्युपगमः 
छृतः ( बीजप्वेन बीजं नाङ्कुर कारणम्‌ अपि तु अङ्कुर-कवंद्रपत्वेनेवेति 
मन्यते इति सारम्‌ )। तत्रापि स्थिर-पप्े नोपपत्तरिति क्षण-मङ्ः 
आशितः । परन्तु नैकम्मात्‌ कारणात्‌ कार्यात्पादः अपि तु कारण- 
कूटादिति सिद्धान्तस्य परेरपि अवडयाभ्युपेयत्वेन सहकारि-समवहित- 
मेव बीजमङ्करमुत्पादयितुम्‌ अम्‌ , न तद्ि्ुरमित्यस्य सुवचत्वेन 
षेत्रस्थ-कुपूखस्थ-बीजस्य एरत्वेऽपि सहकारिसमवधानासमवधा- 
नाभ्यामेव क्षे्रस्थ-बीजादङ्करोसत्तिः कुसूरस्थ-बीजान्नेति पूवं प्रहनोऽपि 
समा्ितः इति न वेजात्यापर-पदाभिधेयम्‌ कवे द्रपत्वं कल्पनीयम्‌ 
न वा तदाश्रितस्य बीजे क्षणिकत्वस्य च सिद्धिरिति “तदेवेद्‌ बीजम" 
इति प्रत्यभिज्ञा च सूपपादेति न क्षण-भज्ञमाश्रिघ्य देदहात्मवादोपपादं 
चावकाणां चतुरखमिति । यत्पुनः उक्तम्‌ न बीजेन सह अङ्कुरस्या- 
न्वय-ग्यतिरेकौ इति तत्रेदं बक्तन्यमृ-सहकारिसदहितस्येव बीजस्य 
ङ्कुरेण सह ताविति, कथमन्यथा परेरपि सहकारि-सहितस्य पूत 
बीजस्य कुवेद्रपर्व-स्वभावोत्तर-बीजभ्प्रति कारणता निर्णीयित ९ स्ताम्‌ 
वा स्वातन्त्येणेवं ताविति का नो हानिः। तौ न कारणता-नियामकौ 
इति तु परमां । बीज-ष्यकिति-भेवाऽभवि इति--बीज-उ्यक्ति,, कुसूरुस्थ- 
बीजम्‌ क्षत्रस्थ-बीजम्‌ इत्यादि । तयोः परस्परं मेद॒ कुवदरपत्वर स्व- 
भाषत्वाऽस्वभावत्वाभ्यामेव नाऽन्यथा, तत्र च छुवंद्र.पत्वस्य उक्त 
युक्त्याऽप्रामाणिकत्वे व्यवस्थापिते मेदकस्य बेजात्यस्य अभावात्‌ 
सतसम्‌ मेदाऽभावः सिद्ध इत्यथे । | 

वेजात्यम्‌' अर्थात्‌ कवंदर पत्व के अभ्युपगम कै विना, तत्‌" अर्थात्‌ क्षणिकत्व, 
"न स्यात्‌" अर्थात्‌ सिद्ध नही हौ सकता ह । किन्तु स्थिर बीजसे ही सहकारी कै 
भाव तथा मभाव के आधार प्रर जब्र कायं कौ उत्पत्ति तथा अनुत्पत्तिकीं 
व्याख्था हो जाती हं तब बीजत्व स्पसे ही बीज को अदधुर्‌ के प्रति कारुषं 
मानना चाहिए । एवञ्च क्षेत्रगतं बीज-व्यक्ति तथा कुसुरु-स्थित्त नीजन-व्युत्ति 
मे भेद असिद्ध दहो जाता है, फिर क्षणिकत्व की सिद्धि कंसे हो सक्ती हं ? 


प 


८२ न्याय-कुसुमाञ्जलौ 


तस्मिन्‌ जाति-विशेषे च एेन्द्रिक-वुत्तौ अतीद्धियत्वेन अभ्युपगभ्य- 
माने सति अनुमान न स्यात्‌ । धूम-कुवद्रप-बह्भित्वादिनेव बह्मु्चादे 
हेतुतया विलक्षण -स्व-कायं-जनकत्वेन खम्भावितस्य विजातीयधूमस्येव 

दोषान्तरमाह्‌--तस्मि्तित्यादिना । रेद्दियक-वृत्तौ इन्द्रिय-आह्य- 
बीजादि-निष्ठे इत्यथे । अनुमानमिति-अनुमान-मात्रमिस्यर्थः ! न 
स्यादित्यत्र हेवुम्‌ प्रछतस्थस्छाभिप्रायम्‌ विवणोति--धूम-कर्वद्रेव्यादिना । 
तद्धम-कुवेद्रपेव्यथः । हेतुतया = तद्धमजनकतया । विलक्षणेति । 


इदमत्र तत्त्वम्‌-क्षण-मह्ध-पक्चे वद्धिः सामान्यतो दिविध- 
कव द्रपत्व~वरिष्॒तद्रहितश्च । तत्र कायस्य धूमस्य दञानेन धूम- 
कुवे दपत्व-विरिष्ट-वहेः अनुमितिः कन्तेव्या । परन्तु वहिवत्‌ धूमोऽपि 
मथमतो द्िविधः-कुवेद्रपत्व-विशिष्ट तद्रहितरव । क्षणभङ्ग च 
एकस्मात्‌ कारणात्‌ एकमेव कायम्‌ इत्यावरयकम्‌, अत एव एकत्रैव 
न परस्पर-विरुद्‌धयोः कठेत्वाऽकवृत्वयो धमंयोः समवेश्चाऽऽपत्ति 
रिति स्थितिः! एवं च सति कुवेद्रपत्व-विशिष्टस्य धूमस्य कारणम्‌ 
वहिः अन्य वे द्रपत्व-रदितस्य धूमस्य कारणम्‌ वहिः अपर । 
पन्न कायंर्वेन परामृष्यमाणो धूमः वे द्रपपव-विशिष्टः तद्रहितो 
वेति निणेयः धूम-काय-दशेनाऽदञेनाभ्यामेव । धूम-रायं च माङि- 
न्यादि । तथा च माडिन्यं दृष्टेव प्रक्ृत-घूम-स्वरूप-निणेय । परन्तु 
माङिन्यसपि दिविधम्‌-- यक्किद्धित्कुष द्रपत्व-विरिषटम, तद्रहित 
च । तदेव छव द्रपत्व-विचिष्टो धूमोऽपि द्विधा--यक्कि ज्ि्छुवं दरपत्व- 
विशिष्ट-माछिन्य-कुवे द्रपत्व-वि रिष्टः, कुवे द्रपत्व-रहित-माछन्य-कुवं 

द्रपत्व-वि टिष्टस्चे ! तत्न क्वं द्रपत्वस्य अपीन्द्रियत्वेन माछिन्य-जन्य- 
काये-दञंनाऽदओं नाभ्यामेव माछन्य-स्वरूपो निर्णेय , तन्निणयाधौनङ्च 
धूम-स्वरूप-निणय । माडिन्य-काय च उपेक्ष्यत्व.बुदभ्यादि । तदिद्‌ 
माङिन्य-कायंमपि दहिविधम्‌-यर्किञ्चित्छवं द्र. पत्व-वि रिष्टम्‌ तद्रहित 
च । तत्नैव सति माङन्यमपि धूमवत्‌ दिविधम्‌--यक्िच्ित्छुवं- 


जौर भी, यदि इन्दरिय-ग्राह्य पदाथं मे इन्द्रिय के हारा ग्रहण करने के अयोग्य 
कर्वद्रपत्व नाम की जाति कौ स्थिति मान री जागर तब फिर अनुमान कंसे बन 
सकता है, क्योक्रि उस वैजात्य के जम्युपगम करने पर तो धूम-कुवद्र पत्व-विशिष्ट 
वद्धि ही धूम का हेतु होया । एवञ्च यत्किञ्नित्कु्वद्र पत्व-विशिष्ट वूम व्यक्ति म ही 
धूम-वुर्वद्र पत्व-विदिष्ट वद्धि से उत्यन्न होने की माशद्धा के उपस्थित हौ जनिं 


प्रथम" स्तबक" ८४ 


बह्धि-जन्यत्व-सस्मावनायाम्‌ धूम-सामान्ये हितुत्वाऽनिणेयात्‌ । तथा च 
का्य-कारण-भावरूप-विपक्ष-बाधक - त्काधीन-व्यापि - निणंयस्याऽतम्भवेन 


्रपत्व-विरिष्टोपेश््यत्व-वुद्ध-कुवेद्रपत्व-विरिष्टम्‌, तद्धिन्नं च । 
उपेक्ष्यत्व-बुद्‌ध्यादिनिष्ठं कुवे द्रुपल्वमपि तत्कायं-दञंनानुमेयमेवेति 
परस्परया अनवस्थानात्‌ पराश्ङ्यमान-धूम इवे ्रपत्व-विरिष्टः 
न वेति सन्देहो न निवत्तेते । एक-प्रवाह-पतिताना सर्वेषा पदार्थानां 
साजात्यमेवेति तु क्षण-भज्गे नैव वक्तु राक््यम्‌, क्षणस्य च अति- 
सूक्ष्मत्वेन परासरयमानो धूमः कवं द्रपत्व-रहित एवेत्य पे निर्चेतु 
न सक्यते । तदेव सन्देहः सुप्रपन्न एव । एव च कायंतावच्छेदक 
कुषे द्रपत्वं तद्रहितत्वम्‌ वा इत्यस्य निर्णयाभावेन तन्निरूपित-कारण- 
ताऽवच्छेदकस्य युतरामम्रहात्‌ काय-कारणभाव-निणेयः न॒ सम्भ- 
वति। का्यंतावच्छेदकाज्ञानेऽपि का्य-कारण-भाव-प्रहे तु अति- 
प्रसङ्खः। नाऽपि. अपोहात्मकधूमत्व ~ बहित्वाभ्यां तदुन्यवस्था 
सूपपादा, जघुधमेस्यावच्छेदकत्व-सस्भवे गुरु-ध मस्यावच्छेदकतवा- 
नङ्गोकारात्‌, अन्यथा द्रव्यत्वप्रथिवीत्वादिना तन्तु-पटयोः काये- 
कारण-भावे सवे-व्यवस्था-विखोपः, नीखधूमत्वादेरपि अवच्छेदकत्व- 
सम्भवेन च बहूनाम्‌ हेत्वाभासानामपहारः इत्यसद्धेतुतापि विदुप्येत । 
वे द्रपत्वादेः सन्दिग्धत्वात्‌ धूमत्वादीनाम्‌ अवच्छेवकत्वम्‌ 
मन्यताम्‌ इत्यपि न, एतावता क्षण-भङ्ग-वाद एव त्यज्यताम्‌ इत्य- 
स्यापि प्राप्तत्वात्‌ । धूमत्वादिः अपोह-हूपः जाति-रूषो वेति विप्रति- 
पत्त्या धूमत्वदेरपि सन्दिग्धत्वात्‌ › जातिरेव वेति विपयंस्तत्वाद्रा । 
तदेव काय-कारणमावप्रहे निरूपिते “कायं-कारण-भमावाह्वा स्मावाद्रा 
नियामकात्‌। अविनाभाव-नियमोऽदशंनान्न न दशनात्‌ इत्यपि 
निरस्तम्‌। तथा च अनुमान-मात्र-विरोपप्रसङ्गः। तदेतदाह-तथा 
च कायं-कारण-भवेत्यादिना । चिपक्ष-बाधकेति -- विपक्ष-वरत्तित्वबाध- 
केत्यथेः। यथा हि नेयायिरादि-मते पवते धूम-दशेने सत्यपि यदि 
“पवेतः धूमवान्‌ अस्तु वहिमान्‌ न अस्तु" इत्याकारकः सन्देहः 
संजायते तर्हिं तस्य निषृत्त्य “धूमः यदि अवहिमत्यपि पवते स्यात्‌ 
तहिं तस्य वहविजन्यत्वं न स्यात्‌, वहृथभावेपि तस्य ( धूमस्य ) 


से धूम-सामान्य मे ब्ह्जि की अनुमापकता नही मानी जा सकेगी । एवञ्च 
कायं कारण-भावात्मक विपक्ष-वृत्तित्व-बाधक तकं के अधीन होनेवाे व्याति 
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भचुमान-मानरोच्छेद-प्रसज्खः इति ! तेन = अनुमानेन, विना न, तसिद्धिः = 
क्षण-सद्ध-सिद्धिः, तस्य अनुमानैक-गम्यत्वात्‌ । 

न॒ च तच्र प्रत्यक्षमेव मानम्‌ इति वाच्यम्‌, निविकल्पकस्येव त- 
न्मते विषयजन्यतया प्रामाण्यम्‌, तस्य च सविकल्पोश्चेयतया क्षणिक इति 


सत्वात्‌, परन्तु बह्विजन्यं हि तत्‌ इति प्रामाणिकम्‌, अतश्धमषान्‌ 
वहिमानेवेति काय-कारण-भाव-भङ्ध-प्रसगः तकंतमा उपादीयते 
तथा क्षण-भङ्गे न वक्तम्‌ शक्यम्‌) काये-कारण-भावस्येवानिर्णी 
तत्वेन तस्य भह्वः कथम्‌ आपादनीयः स्यादिति भावः । 
तदेवं व्याप्चि-निणेयाऽसस्भवे तदधीनम्याऽनुमानस्य स्व॑थेवा- 
ऽसस्भवेन प्रकृते क्षण-भङ्गाभयुपगमः न सम्भवतीति पुन तवैवाव- 
छम्बितो वेताः श्त्याह--तेनेत्यतः अनुमनिकर-गम्यत्वादिति भ्त्येन । 


अथ मास्त्वयुमानम्‌, न हि वयं चार्वाका अनुमानेन पदाथ 
साधयामः, अनुमानादीनामप्रमाणत्वात, अपि तु प्रत्यन्तमेव निर्वि 
कत्पक प्रमाण सत क्षणिकत्व साध्यत्‌ इत्यते आह-न च तच्चेत्यादि, 
तन्न - क्षण-भङ्ख । प्रामाण्यम्‌ इति--निविकल्पक हि स्वरश्चणं परमार्थ 
सत्‌ स्व-विषयतया अवगाहमान विषयजन्यमिति तस्य प्रामाण्यम्‌ 
इत्यवः निर्विकत्पकाधौना वस्तुनिथितिः क्षण-भङ्ग-बादिनाम्‌ ! सवि 
कल्पक तु अरीक धटत्व-पटत्वादि स्व-विपयतया अवगाहमानम्‌ 
न विषय-जन्यमिति न तस्य प्रामाण्यम्‌ इत्यतः सविकल्पकाधीना 
वस्तु-निश्ितिः यद्यपि न क्षण-मङ्गं तथाऽपि निर्भिकल्पकस्यातीन्द्रिय- 
तया सविकल्पक-माच्राय्चमेयत्वम्‌ इति क्षणिक्रत्व-विषयक-सविकल्प- 
कस्याप्यभावेन न क्षणिकत्वावगाहि-निविकल्पकातुभितिः, तद्‌- 
भावि च न श्चणिकत्व-सिद्धिरिति प्रकेटयति--क्षणिक इति| 


विषयक निर्णय की असम्भावना मे व्यासि-मृखकं अनुमान सामान्य का उच्छेद 
हो जाता है। तेन अर्थात्‌ अनुमान के विना, न तत्सिद्धि' अर्थात्‌ 
क्षण-मद्धं की सिद्धि नही हो सकती है, क्योकि क्षण-मज्ञ अनुमानसे ही ज्ञेय 
हो सक्तादहै। यहभी नही क्हाजा सकता किं निविकतपक प्रत्यक्षसे ही 
क्षणभङ्ग कौ सिद्धिहो जाती है, क्योकि यद्यपि बौद्ध-सम्प्रदायानुसार केवर 
निरधिकल्पकं ही प्रमाण है तथापि उसका जन सविकल्पक-प्रत्यन के अषघीनदही 
है । एवञ्व क्षणिकत्व-विषयकर सविकृत्प-प्रत्यक्ष के नही होने पे क्षणिकत्व- 
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सविकृल्पकस्याऽसिडौ असिद्धेः | 

किच्च अङ्धुर-कुवंद्रपह्व न जाति , ज्ञालित्वादिना सङरात । श्ालि- 
त्वमपहाय यवे तस्य सच्वतत्‌, शाल्वस्य बुश्चूलस्थे शालो तव्पहाय 
सत्वात्‌, कुवद्रपे शालौ तु उनो. सभावेशादिति । अत एष रजतत्वादि- 


सिद्धेः -क्षणिकस्व-पिषयक-निर्धिकल्पासिद्धेः । तदसिद्धौ च 
सुतराम्‌ क्षणिकत्वाऽसिदिधरिति भावः । असत्यपि सवि- 
कल्पे यदि क्षणिकत्व-विषयकतं निविकल्पकर जायते इति स्वीकारः 
तर्हिं सविकल्पकाभावेऽपि क्षणिकव्वाऽभाघ-विषयक निर्विकल्पकमेव 
भवति इत्यस्य सुवचत्वादिति ध्येयम्‌ । 

इदानोम्‌ कुव द्र पन्वस्य न जातित्वम्‌ , तथा च न कायेतावच्छेद्‌- 
कतया तदनुभितिरिति निदिगति--किन्वेति \ अङ्गरेति-अच्र अङ्कुरेति 
पदमुपत्ठक्षणम्‌ | यद्यपि क्षण-मज्ञ-बादिभः नेव जातिः स्वीक्रियते 
इति क्रुषंद्र पस्वे जातिस्व-खण्डनम्‌ मिद्घध-साधनम्‌ तथाऽपि समता- 
भिप्रायतया यथा-कथशच्चिद्योजनीयम्‌ । भ्न्थाथेस्तु वणेनीयः } 
सङ्कुरादिति--परस्धरात्यन्ताभाक-समानाभिकरणयोः घमेयो एकत्र 
समवेकश्षः सङ्करः । सख च जाति-बाधकस्वेन स्यायादि-क्षस्त्े प्रि 
भाषित । प्रकृते च साङ्कय सङ्चमयति--गालित्वम्‌ अपहायेति । शारि 

पद घान्याथंकम्‌ । यते - क्षैन्नम्थे यवे, तस्य व द्र पठनस्य । तदपहाय = 

कु वद्र पत्वमपहाय । एतेन शाछिव्व-कुवंद्र प्रचयोः प्ररस्पमराभाव- 
सामानाधिकरण्यम्‌ दशितम। रक्षणस्योत्तराध घट यति--कुर्वद्रपे शालो 
इत्यादिना । उभे = जारित्व-कुव द्र पत्वयोः। तथा च साङ्कयात्‌ 
अङ्कर-कवद्र पच न जातिः तथा च तत्रावच्छेदकत्वं न संम्भ- 
वतीति यथाकथरिचत्‌ तजञ्ज्ञानेऽपि न कायेतावच्छेदक-सपेश्चः 
विषयक निविकल्पक भी असिद्धदहीह। 

दूसरी बात यह्‌ भीहं किक्षण-मङ्ख वादके अनुसार स्वाक्रियमाण कु्वद्रपत्व 
नाति नही हौ सकता है, क्योकि उसमे जातित्व-बाधक साद्कयं नाम करा दोष 
है। साद्य कार्थं है परस्पर-भिन्न अधिकरणोमे रहनेवारे दो धर्मो का 
कदाचित्‌ किसी एक अधिकरण मे अवस्थान । प्रकृत-स्थर मे राक्छित्व-शुन्य यव मे 
कूर्वंद्र पत्व है ओर कुमुल-स्थित शाक ( घान ) मे कुवंद्रपत्व नही है परन्तु 
शालित्व हुं जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुर्वद्र पत्व तथा साक्त्व ये दोनो एसे 
धम हं जो एकं दुसरे के भधिकरण मे नही रहते ह । परन्तु क्षेत्रस्य शछिमे तो 
दोनी ही धम-कूर्वंद्रपत्व तथा श्ाङित्व--उपर्न्ध है । इसी किए रजत से 
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व्याप्य नानैव घटत्वम्‌, विजातीय-सस्थासवदवयवकःत-रूपभुपाधिमादयं 
घट दइत्यनुगत-धीः; इति \\ १६ ॥ 
नन्वस्तु क्षणिकत्वं सन्देहः ? न च प्रत्यभिज्ञान स्थेयं-सिद्धौ कथ 


कार्यकारणभाव व्यवस्थापयितु शक्य इति भावः ! नन्वेवं 
सङ्करस्य जाति-बाधकत्वे घटत्वमपि जातिनं स्यात्‌, घटस्वा- 
भावबति रजतपिण्डे रजतत्वस्य रजतत्वाभाववति पाथिव- 
घटे घटत्वम्य सत्त्वेन रजत-घटे च द्वयोरपि रजतत्व-घटत्वयो. 
समवेश्चात्‌ इत्यत आह- नानेव घटत्वम्‌ इति! तथा च रजत-पुबणे- 
पाषाणा(द-सावारणं चटत्वं न चक्रारि-घमि-नन्यस्य घटस्य अवच्छे- 
दकम्‌ इति न सुबण-रजत-घटादि-सावरारणम्‌ एक घटत्वमभ्युपगन्तु 
सक्यम्‌ , अपि तु चक्रादिभ्रमण-जन्यश्य घटस्य अवच्छेदकं घटत्त्रम्‌ 
अन्यम्‌, रङ्कादि-व्यापार-जन्यस्य घटस्य अवच्छेदकम्‌ घटत्वम्‌ 
अन्यम्‌ इति रीर्था नानात्व घवरत्यस्य सिद्धमिति न सङ्कुरप्रसङ्ग 
इति हृदयम्‌ । एव च विभिन्न-घटस्वाश्रयेपि सुवण-रजत-पार्थिवादि- 
घटे घट इति समानाकार-त्यवहारमुपपादय ति--विजातीयेत्थादिना । 
विजातीयसवेपि तत्तद्‌ घटाद्यवयवानाम्‌ सस्थानस्य ( = अवयवसन्ि- 
वेश्यस्य › समानतया समानाकार. घट इति व्यपदेश्ष. सवं-वट-साधा- 
रण इत्यथं । १६ ॥ 

चार्वाक. पुनः भरत्यवतिष्ठते चैतन्य भूतधमेत्ेन साधयितुम्‌- 
नन्विति । क्षणिकत्वे सन्देह इति । एतच्चापातत.-स्थिरत्वे सन्देह 
इति तु युक्तम्‌ । क्षणिकत्वस्य पूवेमप्रामाणिकत्व-समथेनेन तद्िष- 
यक-संसयानुत्थापनात्‌ ! अत एवोक्तं राम-मद्-तकं-बागीशै अपि- 
“सत्र हि न क्षणिकत्व-सन्देह., तदसिदूधेरितिं स्थिरतवे तज्ज्ञाने तत्रा 


बने हुए सभी घटो मे रहनेवाला घटत्व सुवणं अथवा मृत्तिका से बने हृए घटोमे 
रहनेवाञे घटत्नो से भिन्न हीदहै। अतएव घटत्व अनेकै! फिर भी 
सुवणं-निमित हो या मृत्तिका-निर्मित, परन्तु सब के किए घटः इस सामान्य 
दाब्दके प्रयोग का आधार ह उन सब के अवयवसस्थान की समता, यद्यपि 
वस्तुत बै घट परस्पर विजातीय ह ।। १६ ॥ 

अस्तु, क्षणिकत्व के विषयमे फिर भी सम्देह तो बना ही रहता हं कि सभी 
पदार्थं क्षणिक है या नही? यहा, भरत्यभिन्ञान के आधार पर एकता के सिद्ध 
हो जाने से फिर वह्‌ सशय नदी उठ पाता है--दस प्रकार का कथन उचित 
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स॒ वाच्यम्‌, स एव अय घट” इत्यत्र सन्देह॒-सत्वात्‌, अत्राहु- 
स्थय-दुष्टयोनं सन्देहो न प्रामाण्ये भिरोधत 
एकता-निणेयो ' येन क्षणे तेन स्थिरे मतः ।। १७ ॥ 


स्थेयं न सन्देह , तस्थ प्रत्यभिज्ञया विषयीकरणात्‌ ¦ न च प्रत्यभि- 
ज्ञानरूपे, तस्यापि तदनुव्यवसायेन निणंयात्‌ । प्रामाण्य-माज्रेऽपि न 


माण्ये बा संशय ?: इत्यादि । कथितु स्थिरत्वे सन्देहात्‌ क्षणिकत्वेऽपि 
सन्देह एवेति व्याख्याति, तदेदत्‌ विवेचनीयम्‌ । 

एतावता स्थिरत्व-सन्देहातं स्थिरस्य आत्मन नेयायिकाभिमतस्य 
असिद्धिरित्यतोपि चाबोक मनोरथ सिद्धिरिति शङ्का्थः प्रतिरुरति । 

तस्य = स्थयंस्य, प्रत्थभिक्या = तदेवेदमिति ज्ञानेन । प्रत्यभिज्ञाने = 
स्थेय-विषयक-प्रत्यभिज्ञाने । तदनुव्यवसायेन - प्रत्यभिज्ञा-विषयका- 
नुन्यवसायेन । विरोधादिति । एतदेव विव्णोति--सन्देहत्यादिना । 
सन्वेह-ल्ञामस्य = सन्देह-विषयकस्य सन्देद्यीत्युवसायस्य, प्रामाण्ये 
स्ये तन्मात्न-्राह्ये सशयेऽपि सशयः स्यादित्यनवस्थेति न सश्योपि 
सिद्ध्येत्‌ । प्रकारान्तरेणापि सन्देद्ाऽसिद्वियुश्यावयति-भ्रामाप्या- 
ऽसिद्धाविति | श्रसा अप्रमावा ? इत्याकारकः सञ्चयः प्रामाण्य- 
विषयकः अभिमत परेषाम्‌ । तत्र यदि ज्ञान-प्रामाण्य-मात्रे सन्देहः 
तर्हि सन्देहोपि निरास्पदव्वमाप्युयात्‌ , प्रामाण्यस्य क्ुत्राप्यनिश्ितत्वेन 
नही है, क्योकि प्यह वही घट है" इस प्रप्यभिन्ञामेभीतो सन्देहहंही। इस 
प्व-पक्ष के समाधान मे कह रह हं - 

[प्रत्यभिज्ञान के कारण स्थिग्ता के विषयमे, भौर प्रत्यभिज्ञान के भनुग्यन- 
साय के कारण प्रत्यभिज्ञान के विषयमे तो सन्देहहोदही चही सकता! ज्ञान 
माके प्रामाण्यमे भी सन्देह होना सम्भव नहीहु। एवञ्च जिस प्रकार 
क्षण-भङ्ख-पक्ष मे भी एक ही घट मे तरक्षण-वृत्तित्व तथा तत्काल-वृत्तित्व धर्मौ 
कै रहने पर भी एक क्षण के किए घट की एकता बनी रहती है उसी प्रकार 
स्थिरपक्ष मे भी कत्तु त्वाऽकत्तृ त्वादि धर्मौ को, कालभेद के आधार पर्‌, 
उपपत्ति हो जाने से प्रत्यभिज्ञान के बसे एकता का निणय हो जाताह ॥१७।] 

पदार्थं की स्थिरता मे कोई सन्देह नही हो सकता, क्योकि एकत्व-परत्यमिक्ञा 
के कारण उसका निर्णय हो जाता है। उस स्थंरय-्रा्हक प्रत्यभिन्ञानमे भी 
सशय नही हि सकता है, क्योकि अनुव्यवसाय के द्वारा उसका निर्णय हो नाता 


१ निचय इति पाठ क~खं-ग-घ-पुस्तकेषु । 


८८ न्याय-कुघुमा्जलौ 


सन्देह विरोधात्‌ \ सन्देहु-लानस्य प्रामाण्यसन्देहे सन्देहस्याऽप्यासद्धं , 
प्रामाण्याऽसिद्धो प्रासाण्य-सशधस्वाप्यभाव , कोट्वनिणेयात्‌ । 

न नु प्रत्यभिज्ञाया प्रामाण्ये सराय. उनकेशादौ ते एव अमी 
केशा. इत्यारेश्नंमत्व-दर्शनात्‌, पप्राह--एकतेति । येन प्रमाणेन 


तद्विषयक-सं्ञयालुपस्थितेः ! संशये हि कोटियं विषयतया भासते] 
तच्च कोरि-दयम्‌ अन्यत्र प्रसिद्धमेत्रान्यत्र समान-धमे-दशेनादि- 
सष्टकृतं सञ्चय-विषयतामासाद्यति । यदि च प्रामाण्यं सवत्राप्रसिद्- 
मेव मन्येत तर्हि तस्य अन्यतर-कोटि-प्रटेपादकवाऽसम्मवात्‌ सशथ- 
विषयत्व न ॒स्यादित्यगव्या प्रासाण्यस्य यचक्घुत्रचित्‌ प्रमि द्धिमन्त- 
व्येति प्रामाण्य-मात्र-सन्देहोऽनुपपन्न उति प्रघट्रका्थः । इदमत्र 
सुसन्धेयम्‌-सन्देहस्याप्यसिद्धुरित्यन्तेन म्रन्थेन सामान्यतया 
सन्देहानुपपत्तिः प्रदरदिता, प्रामाण्याऽसिद्धावित्यादिना च सन्देह्‌- 
विरोषानुपपत्तिप्रद्िता। तथा च सन्दे्ट-सिद्रये तद्धिपयक्राचुभ्यसाया- 
पश्चा, तस्य च अप्रमात्वे पुनरपि सन्देहासिद्धिरिति सन्देह एवान्यथाऽ 
युपपन्नः स्व-माहकानुन्यवसाय-प्रामाण्यमपि प्रमापयति इति कथ स 
प्रामाण्य-सामान्यं विषयीक्योत्‌ ? इति प्रथमालुपपत्ति-तासयम्‌ । 
दवितीयानुपपत्ति-तारपयं तु पूवमेव स्पष्ठीकृतमिति न पुनः तद्ावर्थकतेति। 

अधुना विरोषतः स्थिरत्व-प्रत्यभिज्ञायाः प्रामाण्ये सन्देह 
माञ्ङ्कते-नन्विष्यादिना । परत्यभिन्ञाया, ~ स्थिरस्वावगाहिप्रत्यभिज्ञायाः। 
इत्यदि; = इत्यादि-प्रत्यभिज्ञायाः इस्यथः । एकतेति मूखम । अयमथेः- 
क्षणभङ्ख-वादिनाम्‌ हि एकस्मिन्‌ भवे एकत्व-निश्वयः मतः, तत्र 
च एकोयसमिति ज्ञानमेव शरणम्‌ । तथा च यथा एकोऽयमिति- 


है! प्रमाण्य-मात्र मे भी सन्देह नही हो सकता, क्योकि तब तो परस्पर-विरोध 
हो जाता है, अर्थात्‌ सन्देह-ज्ञान के प्रामाण्यके सन्दिग्ध होने पर सन्देह 
( प्रामाण्य-विषयक्‌ ) भो असिद्ध हो जाएगा, भौर प्रामाण्य के असिद्ध हो जने 
पर प्रामाण्यविषयक संशय भी नही हो सकेगा, क्योकि कोटिद्रय के स्वतन् 
ख्य मे निर्णय के बिना सदाय नही हौ सक्ता है । 

किन्तु प्रत्यभिज्ञा के प्रामाण्यमे तो सकशयहौ सक्ता है, क्योकि बार के 
कट जाने पर पुन जब बार माथे पर उगतेहैतो रोग कहा करते ह किये 
ही बारह ओर विचार करने पर तो इ प्रत्यभिज्ञा का भ्रमत्व स्पष्ट हं । अत्त 
स्थैरय-विषयक-प्रत्यभिज्ञा के प्रामाण्य मे सदाय स्वाभाविक है--दइस पूर्वपक्ष कै 


प्रथम, स्तबक, ८९ 


विर्ढ-धमं-संसर्गविरहेण क्षणिके घटे यदि तस्मिन्नेव क्षणे न 
नानात्वम्‌ किन्तु एकवम्‌, तवा स्थिरे = स्थिरपक्षेऽपि, नाना- 
क्षण-वत्तित्वेऽपि घटस्य न नानात्वम्‌ किन्त्वेकत्वम्‌ । एकस्थ 
ज्ञानस्य नानाविषय-सम्बन्धवत्‌ एकस्य नाना-काल सम्बन्धे अपि 


ज्ञान-प्रामाण्यात्‌ क्षणिक पक्षे पदार्थस्य एकत्व-निश्चथः तथेव प्तदेवेद 
वस्तु' इतिज्ञान-प्रामाण्यात्‌ स्थिरस्यापि वस्तुनः एकत्व-निरचयः इति 
समः समाधिः! अथ क्षण पक्षे पदार्थे विरुद्ध धम-ससगौभाव इति 
कृत्वा तद्विषये एकस्वमवगाहमाना वीः प्रमाणम इति मन्यसे 
तदाऽपि तुल्यः समाधिरिस्याह-येन प्रमाणेनेत्यादिना । अयमाशयः--न 
ह्ययं धमे इति कृत्वा तस्य धमन्तरेण विरोधः, तथा सति श्चणिक- 
पक्षेपि एकस्मिन्‌ एव क्षणिके घटे तरक्षण-चृत्तिन्तवस्य धममस्य तस्मिन्नेव 
घटे अवर्याभ्युपेयेन तदेश-वर्तित्वेन धमेण विरोषे क्षणिक-पक्षेऽपि 
एकोऽयमिरि ज्ञानस्य भ्रमत्वमेव स्यादिति तव्पक्चेपि नेकत्व-सिद्धिः | 
अत धमेस्य धर्मान्तरेण विरोधः अविरोधः वा इति प्रमाणेन निर्णयः 

तत्र च एकस्मिन्‌ एव घटे अनेककाटोपाधि-सम्बन्धस्य स्थिरपश्चे 
सम्मतत्वेपि तत्र घटे अभ्युपगस्यमनेषु प्रथम-क्षण-वत्तित्व-द्वितीय- 
क्षण-वत्तित्व-ठतीय-क्षण-वत्तित्वादिषु धर्मेषु न परस्पर विरोध इति 
यथा क्षणिकपक्षे विरुद्-धमं-ससगांभावः घट-विषयकस्य एको 
ऽयभिति ज्ञानस्य प्रामाण्यं व्यवस्थापयति तथेव स्थिर-पक्षेऽपि 
तदेवेदम्‌ इति ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ ( स्थिरे घटे ) विरुद्ध-घम-संसगा- 
भावः व्यबस्थापयिष्यतीति किमच्र चित्रम्‌ ९ तदेतदुपपादयति- 
तदेत्यादिना | विरुद्भ-घम॑-ससगीऽमावमेव स्थिर-पक्षे उपपादयति- 
एकस्य ज्ञानस्येति । नाना-विषयेति--क्षणिके घटादौ तत्श्ण-वत्तिन्त्व- 
तदेश्च-वत्तित्वादेः सम्बन्ध इवेस्यथः 


समाधान के छिए कह रहे है --एकता आदि शब्दो से । यदि अनेक धर्मो के उस 
क्षणिक घट मे समावेश होने पर भी उन धर्मो मे परस्पर-विरोष नही होता है- 
इस युक्ति से क्षणिक घटकी एकता ही बनी रहती हैत कि अनेकतातो 
“स्थिरे' अर्थात्‌ स्थिर-पक्ष मे भी, वट मे अनेकक्षण-वृत्तित्व होने पर भी घट का 
एकत्व ही रहेगा, अनेकत्व नही । जिस प्रकार एक ही ज्ञान का उ्नेक 
विषयो से सम्बन्ध सुपपन्न है उसी प्रकार एक दही धटका अनेक क्षणोके 


६० न्याय-कूसुमाञ्जल 


अविरोधात्‌ \ तत्कारण-क्माधीनत्वात्‌ तत्काल-सम्बन्धस्य ॥ १७ ॥ 

तदेव परलोक साधनमागतम्‌ । तत्रेदं शङ्चते--कारणत्व स्वाभा. 
नकम्‌ ओपाधिकम्वा ? आद्ये नीलस्य सर्वान्‌ प्रति नीलत्ववत्‌ कारणस्य 
सर्वान्‌ प्रत्यविशेषात्‌ कारणत्वमपि स्थात्‌, तथा च सर्वं सवस्य कारण 
स्यात्‌ । 


ननु एकस्मिन्नेव काङे तदेश्-वन्तित्व-तरक्षण-वृत्तित्वादेः न 
विरोधः, परन्तु एकम्मिन्नेव क्षणे प्रथमःद्वितीय-वृतीयादि-क्षण-वृत्ति 
त्वानां सम्बन्धस्तु विरुद्धः स्या्ेवेति वेपम्य क्षणिक-पक्षादिति 
रङ्कायामाह--तत्कारणेति । तथा च॒ तत्तत्काल-सस्बन्धे तत्तत्कारो 
पाधीनां प्रथम-द्वितीय-क्षणादोना क्रमस्य अवश्यम्भवात्‌ सम्बन्धोऽपि 
क्रमिकणए्व न तु युगपदिति न युगपदनेक-काल-सम्बन्ध-पक्ष-भावी 
विरुद्ध-धमे-ससगः, येन पूर्वोक्त बेषम्यभिति तदेवेदमिति प्रत्यभि- 
ज्ञय! युक्तं वस्तुनः म्थिरत्वमिति सारम्‌ ॥ १७॥ 

अद्ष्टमिव्यपहाय पर-रोक-साधन-पदाभिधानम्‌ तस्य निस्यात्म- 

मवेतत्व-सूचनायेति बोध्यम्‌ । शङ्कघते--यो द्रसिद्धान्तानुप्रवेशेन 
चावकैरिति रोषः! नीलस्येति--पारमार्थिक-नीरस्येस्यथः । सर्वान्‌ 
प्रतीति-तथा च यच्र यत्र पारमार्थिकत्वम्‌ तत्र तत्र सकवं-साधारण- 
स्वमिति व्याप्निः प्रतिफलति । स्वं सर्व॑स्येति-तथा च दण्डः घटस्येव 
पटस्यापि कारणं स्यात्‌, न चेतन्मन्तुं शक्यमिति कारणे पार्मा्थि- 
कत्वग्यापकं साधारणत्व निवत्तेयत्‌ स्व-~व्याप्यम पारमा्थिकत्वमपि 
निवत्तंयेत्‌ वश्चतवमिव शिक्षपात्वमिति भावः 

अथ घट-नियत-पुवे-वरित्वोपाधिकमेव दण्डस्य कारणत्वम्‌ 
इति न पटादिस्प्रति तस्य कारणत्व-प्रसङ्गः, तदुपाधेः पटं प्रत्य- 


साथ सम्बन्ध साननेमे भी कोई विरोधनही हो सकता कारोपाधियोके 
क्रमिक होने के कारण अनेक क्षणो के एकदा सम्बन्ध की आपत्ति भी नही 
पाती है ॥ १७ ॥ 

दस प्रकार से आत्म-समवेत अदृष्ट की सिद्धिहो चुकी । अव पुन आशद्धूा 
है --कारणता स्वाभाविक घमं हया गौपाधिक ? यदि इसे स्वाभाविक कहा जाय 
तव तो जिस प्रकार नील षू्यसवब्केकिए नीलल्पही हौतादहै उषी प्रकार 
सब प्रदा्थं सब पदार्थंके कारण दहो जा्येगे, क्योकि कारण सबके छ्िए कारण 


ही हौ सकता ह ¦ 


प्रथमः स्तबकः ९१ 


द्वितीये उपाधेरपि स्वाभाविकत्वे तदहोष-तादवस्थ्यात्‌, ओपाधिकत्वे 
अनवस्था । 

किव कारणत्वस्य स्वाभाविकत्वे उत्पतते आरभ्य कायं कुर्यात्‌ 
तत्राह-- 
भावादित्यन्न दोषमाह-हितीये इत्यादिना । उपाधे = घट-नियत-पूव- 
बत्तित्वात्मचछोपाघेः 1 स्वाभाविकत्वे = दण्ड-स्वभावस्वे । तहोषतादवस्ण्या- 
दिति--तस्य सर्भन्‌ प्रत्यविरेषत्वादिति भावः। उपाधेः ओंपाधिकते 
दोषमाह--अनवस्थेति। यतोऽयमुपायिः दण्डे आगतः तच्राप्यस्यो- 
पाधिकत्वमिति क्रमेणानवस्थानमुपपादनीयम्‌ । तदेव पारमार्थिक- 


नीटादि-वैघम्यौत्‌ काल्पनिकोऽय कायं-कारण - भाव इति नारष्टादि- 
सिद्धिः पर-लोक-साधनत्वेमेति पृवे-पक्चाश्चय, । 


अथ कारणत्वस्येव असाधारणत्वम्‌ ( यथा दण्डस्य धघट-कारण- 
त्वम्‌ ) अपि कारणस्य स्वभाव एव, तथा च कारणत्वस्य स्वामाविक- 
त्वेऽपि न सर्वस्मात्‌ स्वं-प्रसङ्क इति न कायं-कारण-माव-भङ्ग-पसङ्ग 
इत्यत्राह चार्वाकः किञ्चेति । अत्र कारणत्वस्यैव असाधारणत्वस्य 
स्वाभाविकत्वे इति पाठः कल्पनीय । यद्यपि कारणत्वस्य स्वा- 
भाविकत्वेऽपि दोषोयं सम्भवति तथाऽपि उत्तरातुगुणत्व शङ्कायाः 
आवश्यकम्‌ इत्यादि-हेतोः तथा व्याख्यातमिति भ्येयम्‌ । कायं र्या 
दिति-स्थिरस्यैक-स्वमावत्वात्‌, कारभेदेम स्वभाव-भेदस्य स्थिरः 
पक्षेऽनुपपत्तेरिति मावः] क्षणभङ्ग तु फडानुपदिते कारणत्वमेव नास्ति 
इति नायं दोष इत्यपि तेषामाकूतम्‌ । 

सम्प्रति उत्तरमवतारयति -- तत्राहैत्यनेन । हितु-क्तीत्यादि । 


यदि कारणता को भौपाधिक धमं मान लिया जाय तब पुन समस्या यह हं 
किं यदि बह उपाधि स्वाभाविक है तो पूर्व-दोष यथावत्‌ प्रसिहीह, यदितु 
उपाधि को भी ओपाधिक मान लिया जाय तब अनवस्था हो जाएगी । 

अर भी, कारणता यदि स्वाभाविक है तथबतो कारणके रूपमे प्रतिपन्न 
पदार्थं को अपनी उत्पत्ति के बाद ही अपना कायं अनवरत करते रहना चाहिए- 
दस आशङ्का के निराकरण के किए कह रहे ह॑ - 


९.२ स्याय-कुुमाञ्नलौ 


हैतु-रक्िमनाद्त्य नीलाद्यपि न वस्तु-तत्‌ ! 
तद्युक्त तत्र तत्‌ शक्तम्‌ इति साधारण नकिम्‌ ।। १८ ॥ 


हेतु-शक्ति - कारणत्वस्‌, अनादुत्य = अनिश्चित्थ, नीलाद्यपि, न 
वस्तु-सत्‌ न प्रामाणिकम्‌ । तथा च यत्‌ पारमार्थिक तत्‌ साधारणम्‌ 
यथा नोलादि, कारणत्व च यदि न साधारणम्‌ अतो न परमार्थसत्‌ 
इत्यपि न स्थात्‌, दष्टान्तस्याऽनित्य-नीलस्थ कारणत्वाऽस्वीकारेण सवंत्ना- 


अयमथ.--नीखादि-दृष्रान्तेन हि चावाकरेः फारणतदग्य अपारमार्थिकसवं 
साधनीयम्‌, तथा दहि तन्मते प्रयोगः--कारणत्व पारमार्थिकत्वा- 
भाववत्‌ , असाधारणतवात्‌, यत्‌ यत॒ पारमाथिकत्वाभावाऽमाववत्‌ 
(= पारमार्थिकम्‌ ) तत्‌ तत्‌ अस्ाधारणसामाववत्‌ (- साधारणम्‌ ), 
यथा नीखादि इति तत्र नीलाद्येव म्यतिरेकनव्याप्रो दृष्टन्तःन च 
दृष्ठान्तमन्तरा व्यापरि-ग्रहः, न च व्य्रापि-्ह विना अनुमितिः इति 
स्वं-सम्मतम्‌ । तथा च अतुभित्ि-प्रयोजकीभूत->्यापि प्रहोपपत्तये 
दृष्टान्तस्य पारमार्थिकस्वं परमावट्यकमिति नीरदैः परमाथेत्वं 
मन्तन्यमेव परः; । श्चषण-भङ्ग च पारमार्धिकत्व नाम न पारमार्थिक- 
कारण-जन्यत्वातिरिक्त किमपि, तन्मते हि नित्यस्य कस्यापि पदाथेस्य 
प्रमाणागोचरत्ेनासनत्वात्‌ । तथा चागत नीरादि-कारणत्वस्य पार- 
माथिकत्वमिति कथं नीरखारि-दष्टान्तेन कारणस्वस्यापारमा्थिकत्व- 
सिद्धिः पृत्रपक्षिणामिति । तदेतदाष्ट--तथा चेर्था।दना । प्रमौणागोचरत्वा- 


[हेतुत्व ( कारणत्वे ) के अभ्युपगम के विना दृष्टान्त के सुप मे उपात्त तीरादि 
पदाथं भी उपपन्न नही हौ पक्त ओर सहुकारसि-युक्त एारण के दही कार्यत्पादन 
क्षम होने से सवदा सर्वे-कार्थापत्ति की आति भीक्हीह! जगं तकं कारणत्व 
के स्व-साधारणत्व का प्रश्न ह उसमे भी कोई विगोव सही है, कर्कि दृष्टान्त 
मे साधारणभ्यका जो अश्र ह-नीलादि-ज्ञातु-माव-वेद्यत्व--वह तो कारणत्व 
के विषयमे भी समन्जसहोहं। १८॥| 

"ह ु-शक्ति ' अर्थात्‌ कारणत को “अनाद्य अर्थात्‌ निरिषत किए बिना 
नीरद पकाथं भी न वस्तुसत्‌' अर्थात्‌ प्रामाभिकं नही हो संक्ते है । एवञ्च 
कारणत्व के" अनभ्युपगम पक्ष मे इस कथन--जितने मी पागमाथिक पदार्थं है, वे 
खय सर्थ-साधास्ण होते है, जैसे नीखादि पदार्थ, अत कारणत्व यदि सर्व-पाघा- 
रण नही दहै तो वहु पारमाधथिक नही षहो सकता दै--कौ भी उपपत्ति नही हो 
सकेगी, क्योकि नास्तिक.पक्ष मे नित्य नील पदार्थं की स्थिति मे किसी प्रमाणक 
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भावात्‌, नित्यस्य नीलादेः प्रमाणागोचरत्वात्‌ । 
किथ्चेत्यादयक्तं दूषयति- तदयुक्तमिति । तदुक्तम्‌ - सहकारियुक्तम्‌, 
तत्‌ कारणम्‌, तत्र = काथं, शक्तमिति नोत्यत्तेरारभ्य कारणत्वम्‌ । 
कारणत्वस्य साधारण्ये च दष्टापत्तिमाह--इति साधारणं न किम्‌ ? 
इति । नीलादेरपि सवं-साधारण्य यत्‌ सर्वैस्तथा नीलत्वादिना व्यबह्लिय- 


दिति.-प्रत्यक्चषमात्र-्रमाणवादिनः क्षण-भङ्ग-वादिनश्च मते प्रमाणाऽगो- 
चरेन अपारमा्थिकतया दृष्टान्तत्वाऽसम्भव. इति तात्पयम्‌ । 
सवेनाम्नाम वुदहिस्थ-परामय कत्वमपि सम्प्रदाय-सिद्धमित्य- 
भिप्रायेण तत्पदं सहकारि-परतया व्या चष्ट-सहकारि-युक्तमिति । 
कारणत्वस्य पारमार्थिकप्वे परमार्थिक-नौखादिवत्‌ तस्याऽपि 
सर्व॑-साधारण्य स्यादिति स्पेपा सबवे-कारणत्व-प्रसज्ग इत्यत्र समा- 
धानमाह--कारणत्वस्य सावारण्ये वेत्यादिना । अयमाञ्चयः-न हि 
एकन द्वयोः सास्यमिति सवत्र तयोः साम्यमिति नियमः, तथा हि 
नति सर्वेषा सत्पदार्थानां सर्वि साम्य-प्रसवेत्या अद्वेतमेव स्यात्‌, 
न चैतत्‌ शण भद्धेऽपि सम्भवति । तस्मान्‌ अशत" साम्येऽपि कारणत्व 
नीखत्वयो" यदि नाम तत्राश्चतो बेधस्यंमपि तथापि न क्चतिः। चदि 
त॒ तथापि सावारण्याद उभयोः साम्यमावश्यकम इत्याप्रहः तदा 
तदप्यस्तु । तथा हि-नीखादेः साधारण्यम्‌ हि न स्व-देश-वृत्तिष्वम्‌, 
सवे-काल-वृत्तित्वम्‌ वा, तस्याव्यापकत्वादनित्यत्वा्च । नाऽपि 


न मिल्नेसे उमेतो दृष्टा्तके रूपमे प्रस्तुन हो सही कियाजा सक्ता किन्तु 
अनित्य नील कोदही दृष्टस सानना पडेगा । परन्तु यदि कारणत्व का अभ्युपगमन 
किया जाय तो उस अनित्य नीर की उपपत्ति केसे टो सकती हं ? अत क्रारणत्व 
कै मान बिना उसे अपारमार्थिकेत्व स प्ररतूत दृष्टान्त भी नही बन पाएगा, 
'किञ्वः इत्यादि गब्दामे जो दोषं दिया गमया था उक्षका निराकरण कर 
रहे है -- तदुत्तमम्‌ इत्यादि शब्दो से । 'तद्यक्तम्‌' अर्थात्‌ सहकारि-युक्त, तत्‌ 
अर्थात्‌ कारण, (तव्र' अर्थान्‌ काय के उत्पादन मे, समर्थं होता है, इसलिए 
कारण की उत्पत्ति के समयमे ठी कार्यो पत्ति की अपत्ति नही दी जा सकती है । 
ओर जहाः तक पाग्माधिक्त कारणत्वके साधारणत्व का प्रशन है उसमेतो 
हमारी भी सम्प्रतिपत्ति ही दै, यही बात बता रहौ है --“इति साधारण 
त किम्‌" इस ग्रन्थ मे । ष्टान्त-मूत नीकदि कै साकारण्य का भी 
इतना ही अर्थ है कि नीखादि के जाननेवङे सभौ व्यक्तियोके आरा नीलादि के 
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त्वात्‌ । तदचतिरेक-प्रयोजक-उ्यतिरेक-प्रतियोगित्वस्येव कारणतात्म- 
कत्वाच्च ¦ 


तथा च ससवायि-कारणाभावे असघमवायि-कारण-निमित्त-कारणा- 
स्थामपि न कायम्‌ जननीयम्‌, तल््रत्यासन्नाम्थामेव ताभ्या जननात्‌ 
इृत्यटष्टस्य नित्यत्वायत्ति । तथा च न प्रतिनियतात्म-देश-कालीन-भोग 
जनकत्व कल्प्येत इत्यत्र ह- 


कारणत्वमाहकव्वे युक्स्यन्तरमह-तद्रचतिरेकेति । तद्रधतिरेक. ~ काय- 
व्यतिरेकः। तथा च यस्याऽभावे कायांभावः स एव कारणमिति 
सिद्धम व्यतिरेकस्य कारणत्व-प्राहकत्वम्‌ ¦ तच्च प्रकते न सम्मवती- 
त्युक्तम्‌ । व्यतिरेकश्चान्न संसगौमावः । 

ननु समवायि-कारणाभवे एव असमवायि-निमित्त-कारणा- 
भ्याम्‌ अदृष्ट जन्यतामित्यन्न बाधकमाह पृके-पक्षौ-तथा च समवायि- 
कारणाभावे इत्यादिना । प्रत्याघन्नेनि--साक्चालरम्परया वेति वोध्यम्‌ । 
मित्यत्वापर्तिरति-अत्र यद्वक्तन्य तदुक्तम्‌ । प्रतिनियतेति आस्म-देश- 
कषु प्रत्येकं सम्बध्यते ३ति वोध्यम्‌ । 


भव 


( 0ाा€ञल{ ) तततव के रूपमे ही न्याय-दरशंन मे आत्माको माना 
गया है ओौर इस प्रकारके नित्य आत्माका कालकृत अभावमभी नही हौ 
सकता भौर विभु होने के कारण दंशिक-व्यतिरेक भी नही । दूसरी बात यह्‌ 
भी दहै कि कार्याभाव-प्रयोजकीभूताभाव का प्रतियोगित्वदही तो कारणत्व ह। 
एवञ्च यदि इस आत्मा मे अभाव-प्रतियोगित्व नही है तो इनमे अदृष्ट-निरुषित 
कारणत्व भी नही हो सकता । समवायि-कारणं के अभाव मे केवर असमवायि- 
कारण तथा निमित्तकारणसे ही कार्यं की उत्पत्ति नही हो सकती है, क्योकि 
यथा-कथच्नित्‌ समवायि-कारण से सम्बद्ध होने पर ही अक्षमवायि-करारण तथां 
निमित्त-कारण कार्योतसादन कर सकते है, समवायि-कारण के अभावमे नही । 
एवश्च कारण की अनुपपत्ति है । अत जन्य अदृष्ट तो हो नही सकता । यदि 
अजन्य, अत एव नित्य, अदृष्ट माना जाय तव तो आत्मा, देश, कालं तथा 
मोग की व्यवस्था, नित्यादृष्ट के आधार पर, नही हो सकती है । अत अदुष्ट 
असिद्ध या न्याय-मत के उपपादन मे अक्षम है--इस पूवं-पक्ष के उत्तर मे कं 


स्टेट - 
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पवे-भावो हि हेतुत्वं मीयते येन केन-चित्‌ । 
व्यापकस्यापि नित्यस्य धर्मिधीरन्यथा न हि ॥ १९ ॥ 
व्यतिरेक-गरभं न कारणत्वम्‌ किन्तु अनन्यथा-सिद्ध नियत-पुवं-वत्ति- 
भाव । हिः हेतो, यतो ग्राहको न व्यतिरेके , ध्मि-प्राहक-मानेनापि तस्य 
प्रमापणात्‌, इत्यतो येन केन-चित्‌ ! व्यापकस्य नित्यस्य आत्मनः येन 
केन-चित्‌ प्रमीयते, अन्यथा घर्मि-धरेव न स्यात्‌ । तथा च घमि-प्राहुक- 


वभाव इति ! हि यत॒ पुवं-भाव - अनन्यथा-सिद्ध-नियत-पू- 
वतिंत्वमेव हेतुत्वम, न तु अन्वय-व्यतिरेकानुविधायित्वम्‌, तथा 
सति कायात्‌ कारणस्य अनुमान न स्यात्‌, कायेस्य धूमादेः पक्ष 
धमता-बर-छम्य-कारण-व्यक्तिविरषेण अन्वयादययनुविधानाऽदर्चनात्‌। 
तच्च हेतुर्वम्‌ येन केन-चित्‌ = अन्वय-व्यतिरेकाभ्याम्‌ धर्मि-प्राहक- 
प्रमाणेन वा, मीयते = निश्चीयते । तथा च इच्छादिकं प्रति व्यापकस्य 
नित्यस्य च आत्मनः अनन्यथा सिद्र-नियत-पूचेभाव इति हेतुत्वम्‌, 
तन्व धर्भिग्राहक-मानिनेव, अन्यथा = आत्मन. इन्छा्कारणत्वे, 
धर्मिण = ( इन्छादि-समवायिकारणस्य ) आत्मन. घौ = इन्छादि- 
समवायिकारणत्वेन अनुमानम्‌, न स्यान्‌ इति कारिकाथंः। हि 
हेतौ इत्यारभ्य आत्मन येन॒ कंन-चित्‌ प्रमीयत इत्यन्तः वृत्ति-मरन्थः 
अथेतः द्धोऽपि शब्दतः अव्यवस्थित इति ध्येयम्‌ । 

घमिभ्राहक-मानेन कारणता प्रह प्रदशेयितुकामः धमि-माहक- 


[ कारणत्व का ग्रहण अन्वय्‌~व्यतिरेकसे हो या धमिग्राहक मानसे, परस्तु 
कारणत्व तो अनस्यथा-सिद्ध नियत्त पृवं-वृत्तित्व ही है । इस तरहकी कास्णता तो 
व्यापक तथा नित्य आत्मा मे भी उपपन्नं ह । अन्यथा इच्छादि के प्रति भी आत्मा 
की कारणता नही बनेगी बौर एेसौ दशा मे धर्मी-आत्मा--का भी अनुमानं 
कैसे होगा ? अत आत्मा अदुष्टका समवाधि-कारण है गौर इसमे वत्तमान 
कारणता का ग्रहण अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा नही अपि तु धर्मि-प्राहक-मानसे 
ही होता है॥ १९॥] 

कारणता के स्वरूप मे व्यतिरेक का तिवेश नही है अपि तु उसका स्वरूप हैँ 
अनन्यया-सिद्धत्व-वििष्ट कार्याग्यवदहित-पूव-क्षण-वृत्तित्व । "हि" हित्व्थंक है । 
यतत कारणता का ग्राहक केवल अन्वय-व्यतिरेकही नही है अपितु धर्भि- 
पराहक-मान से भी उसका ग्रहण होता है अत एव मूर मे कहा गया ह --भेन 
केनचित्‌" । व्यापक तथा नित्य त्मा मे रहनेवारी अदुष्ट-निखपित्र समवायि- 


प्रथम स्तवक ९७ 


प्रमाण-सिद्धं तस्य हेतुत्वम्‌ ! घटादिकं प्रति कपालादेः अन्वय-व्यतिरेक- 
दशंनात्‌ समवेत-कार्य प्रति द्रव्यस्य व्रव्यत्वेन कारणत्वस्य कल्पनात्‌, 
पुथिव्यादि- बाधे परिशेषेण जानेच्छारौ पृथिव्यादि-भिन्न-समवायितः 
सिद्धिः । 

वस्तुतस्तु समवायि-कारणता-घटको ऽन्योन्याभाव , यन्न कपालम्‌ तत्न 


मानं विब्रणोति-घटादिकमित्यादिना ।! कारणत्वस्य कल्पनादिति-तथा च 
द्रव्यमेव समवायि-कारणमिति नियमः प्रतिष्ठति । अत एव समवा- 
येन कारयम्परति तादात्म्येन द्रभ्य कारणम्‌ इति प्रामाणिकानां व्यवस्था । 
पृथिव्यादि बाधे इति । अयमथंः--अमिव्यत्वे सति एकेन्द्रिय-मात्र- 
ग्राह्यतया ज्ञनेच्छादीना गुणत्व-सिद्धिः, तेषा च जन्यतया समवायि 
कारणमपि अआवङ्यकमेव, तच्च द्रव्ये एव सम्भवति, उक्त-युक्तः । तथा 
चैते ज्ञनेच्छादयः मनो-मात्र - वेयस्वेन भूतेभ्यः, विशेष-गुणस्वेन 
सामान्य-गुण-विरिष्टेभयः दिक्कारूमनोभ्यः व्यावृत्ताः तेभ्योऽतिरिक्त 
द्रभ्यम्‌ स्व-समवायिकारणस्वेन साधयन्ति इति समवायि-कारणत्वेन 
रूपेणेव धमिणः आत्मनः सिद्धिः तत्र कारणत्व-निश्चयग्येति । तदेत्‌- 
दाह- पृथिव्यादि-बाघे इत्यादिना । ज्ञनेच्छादावित्यत्र षष्ठधथे सप्रमी । 
समवायिन. = समवायि-कारणस्य । 

पूकं॑धर्मि-प्राहक-मानेन आत्मनि कारणत्वं निणीतम्‌ , सम्प्रति 
अन्वय-व्यतिरेकाभ्यामपि आत्मनि कारणत्व-महुः सस्मवति,अन्योन्या- 


क।रणता का ग्रहण धर्मि-प्राहक मान से ही होता है, अन्यथा आत्मा मे इच्छादि- 
कारणतां की असिद्धि हौ जाने से इच्छादि-कारणत्वेन त्रा की 
अनुमिति भी नही बन पाएगी । अत यह सिद्धह कि भात्म-निष्ठ कारणता 
धमि-आ्ाहक-प्रमाण-सिद्ध है । घटादि कायं के प्रति कपालादि कारणं के अन्वय 
व्यतिरेक-ग्रहण से यह सिद्ध है कि समवाय-सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाठे का्ंमात्र 
के प्रति द्रव्यत्वावच्छिन्न द्रव्य ही समवायि-कारण हो सक्ता ह । अत ईच्छादि- 
विशेष गुणो का भौ समवाथिकारण कोई द्रव्यही होगा, पदार्थान्तर नही । 
एवञ्च इच्छादि के समवायि कारणके स्पमे प्रथमनदृष्टिमे प्रक्तिनौद्रभ्योमे 
युक्ति से ( आत्मातिरिक्त ) पृथिग्ादि आठ द्रव्यो के प्रतिषेष के बाद अत्माही 
ह्च्छादि विशेष-गुणो के समवायि-कार्णके खूप मे सिद्ध होती हं । 

वस्तुत समवायि-कारणता के नियामक अस्वय-ग्यतिरेक मे व्यतिरेकं का अथं 
संसर्गाभाव नही है भपि तु अन्योन्याभाव । एवच्च क्पालादिके प्रसङ्खमे 

७ 


९८ न्याय-कुसुभाश्जलो 


घटवत्‌, यो न आत्मा तत्र न ज्ञानादि इति थी-सम्भवात्‌ | एवयोन 
काल तत्र सन्बन्ध-विष्षेषेण न घट. इति निमित्त-कारणस्याधिकरणी- 
भरतस्य कारणताऽपि अन्योन्याभाव-रूप-व्यतिरेकेण ब्राह्या । 
एवव्च माया-प्रक्त्यविद्यादि पदमप्येतत्परमिति न 'मायिकं जगत्‌" 
इत्यादिधुति-विरोधः । तथा च अहष्टाधिषठातुतया ईश्वर-सिद्धि ॥ १९॥ 
स्तबकाथं-संग्रह-इलोकमाह- 
इत्येषा सहकारि-रक्तिरसमा माया दुरुत्नीतितो 
मलत्वात्‌ प्रकृतिः प्रमोध-भयतोऽविदयेति यस्योदिता । 


ऽभावस्येब कारणता-गाहकछ-ज्यतिरेक-पदा्थंत्वात्‌ इत्याह---वस्तुतस्तु 
इति । न घटवत्‌ इति--ममवयेनेति सेषः । एवम्‌ ज्ञानादिष्वपि बोध्यम्‌ । 
निमित्त-कारणस्येति-अत्र “समवायि-कारणत्य ग्रहे हि तत्ससगोऽभाषः 
अप्रयोजकः, निमित्त-माच्र-साधारणत्वात्‌, किन्तु यत्‌ समवायि तत्र 
कार्यम्‌ , यन्न समवायि तच न इत्यन्योन्याभावमादाय कायं समवायि- 
जन्यमिति व्याप्रि-प्रह-सम्भवात्‌' इत्याप्ना ममवायि-कारणत्व-प्रह 
एव व्यतिरेक-पदस्य अन्योन्यमाव-प्ररकन्व मणिकरृतां मनमिति निमित्त 
कारण-विषये तथा-वणेन बृत्ति-कृतः चिन्त्यमिति कचित्‌ । १९ ॥ 

स्तब्केति-अच्र पृवे-कारिकान्त स्थः बृत्तिमन्थः स्खलित इव प्रती- 
यते । स्पष्टः पाटस्तु-* व्यतिरेकेण भाह्या । तथा च अरृष्टाधिष्ठा- 
“जो कणा नही है वह समवायसम्बन्ध से घटवान्‌ नही है इस प्रकारका 
व्यतिरेक मौर भात्मा के प्रसद्धम “जो आत्मा नही है बह समवायसम्बन्ध 
से ज्ञानादि-युक्त नही है” इस प्रकार का व्यतिरेक कारणता का प्रभापक हं । इसी 
तदह सर्वाधार-मूत, अत एव सवं-पदा्थ-मान्न कं निमित्त-कारण, नित्य एवम्‌ 
न्यापक कार की निमित्त-कारणता भा "जो काल नही हे वह्‌ कालिक विरेष- 
णता सम्बन्व से घटादि पदात का आश्रयनही होता है" इस पकार के व्यतिरेक 
( अन्योन्यामाव } से ग्राह्य हं । 

अत एवे यहभी स्पष्टठहै कि माया, प्रकृति तया अविद्या आदि श्ब्दभी 
इसी अदृष्ट के पर्याय है भौर इस लिए यह ससार मायिकदै' इस अर्के 
प्रतिपादकं श्रौत-वचन से न्याय-मतका विरोधभी नदी ह । उपयुक्तं युक्तयो 


से भत्म-निष्ठ अदृष्ट के सिद्ध हो जाने पर इस अचेतन अदृष्ट के प्रेरक तत्त्व के 
खूप म ईश्वर की सिद्धि भी निविवाद ह ॥ १९ ॥ 

पूरे स्वबकं मे विवेचित विषयो का सदुग्राहके इलोक ठिख रहं ह -- 

[ जिस परम-देव की यह्‌ अद्वितीय बदुष्टात्मक राक्ति दु खोन्मूखतीय होने के 


अ्रथमः स्तवक ९९ 


देवोऽसौ विरत-प्रपञ्च-रचना-कल्लोल-कोलाहुलः 
साक्षात्‌ साक्षितया ममस्यभिरति बध्नातु शान्तो मम ।॥२०।। 
इति स्तबक समाप्तो । यस्येश्ञस्य सहकारि-शक्ति = कारणम्‌ ! एषा 
सहकारि-रूपा माया । असमत्वं सवं-कायपिक्षणीयत्वात्‌ \! इुरुमेयत्वात्‌ 
साहश्यात्‌ माया-पदे अदृष्टे लक्षणा । भूलत्वात्‌ प्रकृति सेव, तत्तव-ज्ान- 
प्रतिवध्यत्वात्‌ सैव अविद्या, उदिता उक्ता, असौ देवो मम मनसि स्व- 


तृतया इंरवर-सिद्धिः ॥ १९ ॥ एवश्च मायाप्रकृत्यविद्यादिपदम्‌प्येत- 
स्परमिति न मायिक जगत्‌" इत्यादि-श्रति-विरोध इति स्तबकाथं- 
सग्राहक-इरोके आह-"--:व्येव प्रतिभाति इति विवेचनीयम्‌ । 
स्तबक-समाप्ताविति । यद्वा एषेव्यथं टव्येषेति अखण्ड एव शब्दः इति 
आमोद-कृतः प्राहु, । इख्न्नेयत्वात्‌ इति--मायाऽपि दुःखेन उन्नीयते, 
अदृ्टमपि तथेति सादृर्यञुमयोः, तन्मूल्किव बवृष्टे = अदृष्टाऽथे, 
माया-पदस्य गोणी ङक्षणेति भावः! मुख्या्थंश्च माया-पदस्य दोष- 
बिश्चेपोखादन-पूवेक-ध्रम-जनकः आत्म-निष्ठ-व्यापार-विरशेषः । भूलत्वा- 
दिति-साख्यानाम्प्रकृतिः सवे-काय-मू खमिति गीयते, सहकारि-शक्ति- 
पदाभिघेयमदृष्टमपि साक्षात्‌ परम्परया वा सबे-काये-मूलमिति 
तत्सादृरयम्‌ इति भावः । प्रतिवध्यत्वात्‌ इति--एतन्च मूकस्थ-मय- 
पदस्यार्थमिधानम्‌ । यथा हि वेदान्तिनामविद्या तत्त्वज्ञानेन विन- 
स्यति इति ततो बिभेति तथेव अदृष्टमपि उत्पन्न-तन्त्व-ज्ञानस्य भोगेन 


कारण "माया", ससारके मूल होने के कारण शररत" ओर विद्या-विरोधी होने 
के कारण “अविद्याः कहकाती है वह मिथ्याज्ञान की परस्परा के सम्पक से 
शून्य तथा शान्त देव ( परमेदवर ); साक्षी बनकर मेरे मानस~पत्यक्ष का 
विषय हो । २०॥ | 

"इति" शब्द प्रथम-स्तवक की समाति का सूचक । जिस ईश्वरका 
'सहकारि-शक्ति ` अर्थात्‌ इस सतार के उत्पादन मे सहायकं कारण यह ( अदृष्ट ) 
सहकारि स्वरूपिणी माया है, माया मे असमत्व ( अद्टितीयत्न ) इस किए 
है कि इसकी अपेक्षा सभी कार्योकी उत्प्तिमे होतीहं। दुख से उन्पखनीय 
होने के कारण जो अदृष्ट तथा माया म सादुद्य हं उसो के आधार पर भदुष्ट-पदं 
माया के अर्थं मे लाक्षणिक ह! ससारके मुरू होने के कारण वही अदुष्ट-शक्ति 
्रकरृति' तथा तत्त्व-ज्ञात के दारा प्रतिषढध होने के कारण वही अदृष्ट-दाक्ति 
"अविद्या" भी, “उदिता' अर्थात्‌ कराती है; वह ईउवर मेरे मन मे स्व-विषयक 


१०० न्याय-कुसुमास्जलौ 


विषया साक्षादभिरति = साक्षात्‌कारि-ज्ञानम्‌, बध्नातु = जनयतु, साक्षि- 
तया = सान्ञीभ्रुय, निर्णायकतया साक्षित्वम्‌, शान्तः - रागादि-गुण- 
शुन्य , प्रपच्नस्य = भिथ्या-ज्ञानारेः, कल्लोल = ( मिध्या-ज्ञान- ) परम्परा, 
तस्याः कोलाहलः = किम्वदन्ती, सा विरता यस्मात्‌ इति \\ २०॥ 
इति भीहरिदवास-भहाचाये-कृताया न्याय-कुसुभाञ्जलि- 
वृत्तो भ्रथम स्तवक \ 
== - 


विषीयते इत्युमयोः सादृर्यम इति तार्प्यम्‌ ¡ एतन्च प्राचीनानां 
व्याख्यानमनुरुणद्धि । नन्यास्तु त्तव-ज्ञानस्य अविदा-प्रतिबन्धकनतवं 
साक्षात्‌, अदृष्ट-पदाभिधेय-प्रवृत्तिःप्रतिवन्धकतय च पिभ्या-ज्ञान- 
निरोघ-द्वारेणेव, 'दुःख-जन्मेत्यादिः सूत्रे तथेवोक्तेः, इति भय-पदम्‌ 
विरोधाथेकमिति वदन्ति | फटे तु न मेढ इति स्पष्टमेव । साक्षी-भूयेति- 
एतेन परोक्ष-ज्ञानसुपेक्षितम । प्रपञ्च-रचनेतयादेः मिश्रादि-सम्मतं 
न्याख्यानमित्थम्‌--भषन्च, काय-जातम्‌ , तस्य रचना = निर्माणम्‌, 
तद्विषयकः यः कल्लोल ~ जगत्कारण-विपयकः साप्यादि-लाल्लान्तर- 
प्रवादः, स एव कोलाहल ~ अनभिष्यक्त-विरोप-युक्तिफः वचन- 
सन्दभेः, कोराहट-सादृर्यात्‌, विरत यस्य विपये यम्मात्‌ वा इति । 
वत्तिकृता तु सवत्र वधेमानालुमरणात अत्राऽपि तदैव तमिति न 
गुण-दोष-भाक्‌ सः ॥ २० ॥ 

अधीत्य विधिवत्सवं सक्मीनाय-ुरोर्भुखात्‌ । 

छृताऽऽद्य-स्तबक-व्याख्या भ्रमा पारमुपागता ॥ १॥ 

इति श्रीमारायण-मिश्र-कृतायां न्याय-कुसुमाज्जछि-वृत्ति.रभाया 


ग्रमः स्तनकः। 
-- अ~ ~ 


श्ाक्षादभिरतिम्‌” अर्थात्‌ प्रत्यश्नात्मक ज्ञान को "बध्नातु अ प्रत्‌ उत्पन्न करे, 
-साषितया' भर्थात्‌ साक्षी बन कर--निर्णायक होने फे कारण ईश्वर साक्षी 
है। शन्त ' अर्थात्‌ ईवर रागादि दगुण से रहित है । "पपञ्चस्य' अर्थात 
भिभ्या-ज्ञान बादिका जो कल्लोकर, अर्थान्‌ परम्परा उसकी जो "कोलाहल 
अर्थात्‌ किम्बदन्ती वह विरत हो चुकीहै जिस ईद्वर मे ( वहु ईश्वर मेरे 
मानंस-परत्मक्ष का विषय दहो) ॥ २०॥ 


भ्र थम स्तक समाप्त । 
क ~अ 


रथ दवितीय स्तघक्छः 


अन्यथाऽपि पर-लोक-साधनाऽनुष्ठान-सम्भवादिति द्वितोय-विप्रति- 
पत्ति । अन्यथा = ईश्वर विनाऽपि, पर लोक-साधनम्‌ = यागाखनुषठानम्‌, 
सम्भवति, यागादे स्वगं-साधनत्वस्य वेदगम्यत्वात्‌ ! नित्यनिर्दोषतया 
च वेदस्य पामाण्यम्‌ । महा-जन-परिग्रहाच्च प्रामाण्यस्य ग्रहः इति वेद- 
कारणतया नेश्वर-सिद्धिः । 

योगद्धि-सम्पादित - सावज्य - कपिलादि-पूवंक एव॒ वा वेदोऽस्तु 


मीमासक-विप्रतिपत्ति खण्डयितु प्रथमम्‌ विप्रतिपत्तिमेव व्याचष्टे- 
अन्यथेत्यादिना । नि््येत्यादि-- नित्यतया निर्दोषितया चेत्यथं;। तथा 
य न वेद्‌-वक्तृस्वेन ईरवर-सिद्धिरिति भानः। ननु ईश्वर-प्रणीतत्वे 
स्वीकृते ईश्धर-प्रामाण्यादेव तसमणीत-वेदेऽपि भरामाण्यम्रहः सुकरः 
सवषाम्‌, यदि तु वेदस्य ई्र-प्रणीतत्व न स्वीक्रियते तर्हिं तन्निष्ठम्‌ 
प्रामाण्यम्‌ कथ गृह्येत टोकैरित्यत आह--महा-जनेति । महा-जन- 
परिग्रह = प्रमाणतया महा-जनेः स्वीकार इन्यथं.। तथा च वेदाः 
ग्रमाणम्‌ महा-जन-परिगरहीतत्वात्‌ इटमनुमानेन प्रामाण्यभ्रहणसिति 
सिद्धथति । 

वेदस्य निच्यस्वादेव निर्दोषित्वम्‌ , उभाभ्या च प्रामाण्य-सिद्धिरः 
भिमता मीमासकानाम्‌ । तत्र निस्यत्वासिद्धौ निर्दोषत्वं तदुभय- 
मूखक प्रामाण्यञ्च कथमित्यभ्युपेत्य पक्षान्तरमाह--योगदि-सम्पादितेति 
योगजन्या ऋद्धिः योगद्धि, तया सम्पादित-सावंस्यः कपिरादिरेव 


ईुरवर के मानें विना भो पर-लोक-साधकं याग आदि का आचरण सस्भव 
4 सरी विप्रतिपत्ति ( मीमासकोकी गोरसे) प्रस्तुत की गई थी। 
“अन्यथा' अर्थात्‌ ईरस्वर के अम्युपगम कं ` पिना मी 'वर्लोक-साघनम्‌, अर्थात्‌ 
यागादि का अनुष्ठान दहो सक्ताहं।! यागादिमे स्वर्ग-षाधनताकां ज्ञानतो 
वेदसेहीदहोजाताह। वेद का प्रामाण्य भी उसके नित्य भतत एव ( भ्मादि- 
युक्त-पुरुपाऽप्रणीत होने के कारण ) निर्दोप होने के कारण ही सिद्धहै। प्रमाण 
के रूप मे महापुरूषो द्वारा वेद के स्वीकार के कारण वेद-निष्ठ प्रामाण्य का ग्रहण 
भी सुकर हं। अत वेद-कारणकेरूपमे ईश्वर फी सिद्धि नही हो सकती है) 
अथवा योग-छब्ध प्रकषं क कारण सर्वज्ञता के अधिगम करनेवाले कपिर आंदि 


१०९ न्रा्-कुचुमान्जलां 


इत्यत्राह- 
प्रमायाः पर-तन्त्रत्वात्‌ सगं-प्रल्थ-सम्भवात्‌ । 
तदन्यस्मिश्चनाश्वासात्‌ न विधाऽन्तर-सम्भवः ।॥ १ ॥ 
शन्दी प्रभा वक्तु-यथार्थ-वाक्याय-धो-रूप-गुण-जन्या इति गुणाऽऽ- 
धारततया ईैदवर-सिद्धि । 
ननु सकतु के अस्तु यथायथं-वाक्याथ-धी गण , अकतु के च धेदे निर्दोषि- 
स्वमेव प्रामाण्य्रयोजकमस्तु, महा-जन-परिग्रहेण च प्रामाण्यग्रह इत्यतः 


वेदना कन्त अस्तु, तसपरामाण्येनेव च बेऽप्रामाण्य-मिद्धिरि यथा-कथ- 
श्चिदनित्यत्वाऽभ्युपगमेऽपि ईश्वरस्य न आवकश्ष्यकल्वमिति तात्पयम्‌। 
तदैतदसहमान उन्तरम्प्रपद्चयन्नाह--इत्यत्राहेति । 

वक्त्रति--वक्त्‌-समवेतेत्यथेः । तथा च वेद वाक्यनिष्ठ-प्रासाण्य- 
स्यापि बेद-वक्तृ-नष्ठ-यथाथ-ज्ञानात्मरू-गुण-जन्यत्वे सिद्धं परिदोषात्‌ 
ताहशगुणाश्रयस्य इईश्रस्य सिद्धिरिस्याह्‌--गुणाधारेति । 

निर्दोषत्वमेवेति--एतश्च नित्यत्वेन श्रम-प्रमाढाठि-वत्‌-पुरुषाऽग्रणी- 
तत्वात्‌। सगेति---तथा च सगादि-सन््वात्‌ तदानीं च उत्पन्नस्य 
बेवस्य जन्यवया सकत्तकल्व-सिद्रो तत्कत्तुतया दैरवराऽनङ्गौकारे 
कथं वेदस्य निर्दोषं कथं च निर्गोषस्याभवि प्रामाण्यमिति अवश्य- 
मेव वेद्.प्रामाण्य-निवीहाय तत्कनतु रीश्वरस्य अभ्युपगमः मीमांसकैरपि 
सेदहीवेदो का निर्माण मान लिया जाय ( व्यथं ईदवर मानने की क्या भावर्य- 
कता है )--इस ( मीमासकोपात्त ) आक्षेप के समाधान के किए कट रहँ ह -- 

[ प्रामाण्य पर-तन्व ही होता है, इस दिए शब्द का भी प्रामाण्य वक्ताके 
गुणं कै अधीन ही होगा । यत सर्गका प्रल्य प्रामाणिक है, जैसा अभी बतत 
छाया जायया, अत सादि वेद-वाक्यका मी प्रामाण्य वक्ताकेप्रामाण्यपरदही 
आधित होमा, ओर यत अनादि सर्वज्ञ ईदवबर से भिन्न पुरुष मे विश्वास नही 
हो सकता अत उस ईश्वर को छोड कर अन्यक्िसीभा पुरुषको वदका 
वक्ता भी नही मानाजा सक्ताह।॥ १॥ | 

शाब्दी प्रमा वक्ता के यथार्थ-वाक्यार्थ-ज्ञान-हप गुण से उत्पन्न होती हं । 
अह्र उस गुण के आधार के रूपमे ईश्वर की सिद्धि होती हु । 

मीमासको का पूर्व-पस्न है कि पौरषेय लौकिक-वाक्य का प्रामाण्य वक्पू- 
नि मयां बाग्यार्थ-ज्ञान से जन्यहो सक्ता ह, परन्तु अपौदषेय वेद वाक्य 
के प्रामाप्यका प्रथोजक तो उसके निर्दोषत्व को ही मानना चित्त है, भौर 


दवितीयः स्तवक १०३ 


आह-सगं-प्रलथ-सम्भवात्‌ इति । प्रलयोत्तरं पूवं-वेव-नाशादृत्तर-वेदस्य 
कथं प्रामाण्यम्‌, महा जन परिग्रहुस्यापि तदा अभावात्‌ । शब्दस्या- 
ऽनित्यत्वम्‌ “उत्पन्नो (कारः इनि प्रतीतिरनद्धम्‌ । प्रवाहाऽविच्छेद- 
रूप-नित्यत्वमपि प्रलय-सम्भवाघ्नास्तीति भाव । 

कपिलादय एव सर्गादौ पू्ं-सगभ्स्त-योग-जन्य-धर्मावरमवात्‌ 
साल्लात्करृत-सकलार्थाः कर्तार सन्तु इत्यत आहु-तदन्यस्मित्निति। विश्व- 


कायं इन्या्ट--प्रल्योत्तरमिति । शब्दम्याऽनिन्यत्वे प्रमाणान्तरमप्याह-- 
शब्दस्यानित्यन्वमित्यादिना | एवञ्च यदि बण एव न नित्याः तदा 
कथा पुरुष-चवक्षाघीनानुपूष्यौदि-विषिष्ट-बण-समूहात्मकानाम्पदा- 
नाम, कुनश्च पद-समृहार्मकस्य वावयस्य, कुतश्च तस्समूहात्मकस्य 
वेदस्येति अनायस्या ईशर; अङ्खोकरणीयः इति । प्रबाहू. = अध्याप्‌- 
कराध्येत्‌-परम्परा, तस्याः अ विन्छेद्‌ इत्यथ. । मूखे सगे-प्रख्येस्यत्र न 
न्द्रः अपि तु षष्ठी-तत्पुरष एवेति ध्येयम्‌ । 

कर्तार इति--तथा च नेश्वरस्य सिद्धिः वेद्‌-कन्त त्वेनेति भावः । 


उस प्रामाण्य का परिज्ञानि जन-सानारण को अप्ताधारण पुरुषो के द्रारा उखके 
स्वीकार के आधार परही हो जाएगा, अत वेद-त्रक्ता ईश्वरको सिद्धि नही होती 
है । इसके समाधान के क्एि कहा गया ह --'सर्ग-प्रल्य-समस्भवात्‌'' ! प्रक्य 
के वाद प्रथम सर्गकी वेद^राशिनषएटहो जातीहै, पुन दुसरे सगंके प्रारम्भ 
मे पूर्वानुकूक दुसरी वेद -राशि को उत्पत्ति होती है--एेसी दशा मे निर्दोषत्व 
के आधार पर उसका प्रामाण्य कैसेदहो सकताहै? ओर सर्गंके आरम्भभे 
महापुरुषो दारा उसका अभ्युपगम भी स्षम्भव नही ह, क्योकि उस समय महा- 
पुरुषो को सत्ता भी नही रहती, फिर उसके आधार पर प्रामाण्य का प्रहुण कंसे 
सम्भव हो सकेगा ? “उप्यन्नो गकार ', नष्टो गकार ' इत्यादि सावंजनिक अनुभव 
के आधार पर भी शब्द का अनित्यत्वे ही सिद्ध होता है। प्रलय के प्रामाणिक होनें 
से सवदा अनुवत्तंमान रहने कौ स्थिति भी नही हो सकती 1 अत प्रवाह-नित्यता 
मी नही मानी जा सकती है--यपही तात्पय है । 

इस पर भीमासकोका कहनाहै कियदिवेदका कर्ता ही मानना हं 
तो पूर्वपूर्वं सर्गं मे सम्पादित योगाभ्यासं से उत्पत्त प्रतिभा आदि अलौकिक 
राक्तिसे सभी विषयो को देखनेवे कपिल अदि महषियोको ही मनाज। 
सकता है, उन से अतिरिक्तं किसी ईदवर को मानने को क्या आवर्यकता ह ? 
इसका समाधान ह :---"तदन्यस्मिन्ननादवासात्‌ ।' जगत्‌ के निर्माण मे समथं 


१०४ न्याय-कुसुमाञ्जलौ 


निर्माण-समर्थाः अणिमादि-शक्ति-सम्पन्ना यदि सवंज्ञा तदा लाघवात्‌ 
एक एव तादृश. स्वीक्रियताम्‌, स एव भगवानीश्वर । अनित्थाऽसवं- 
व्विषयक-ज्ञानवति च वि््वास्त एव नाऽस्तीति वेदिक-व्यवहार-विलोप 
इति न विधाऽन्तर-सम्भवः । ईहवराऽनद्खीकत्‌ -नये इति हेष ॥ १\ 

ननु सगे-पलय-सम्भवादिति न युक्तम्‌, प्रलये सानाऽभानात्‌ इति 


तदेत्िराचष्टे--विकव निर्माणिति । लाघवादिति-- अनेक-सवेज्ञानाम जग- 
निमौण-हक्तिमता कल्पनाऽपेक्षया एकस्येव कल्पते राघवम्‌ इति 
भावः । अत्र सर्वज्ञा इत्यस्यानन्तरम्‌ प्रतिसगं मिन्न-भिन्नाः स्वीकर- 
णीयाः इति पूरणीयम्‌ । एतेनेतेषामनादि-सवज्ञतमसि द्रमिति 
नैतेषु विश्वास सम्भवतीति प्रतिफति, तदाह --अनित्येति । वेदिकण्य- 
वहार-विलीष इति--अस्वंज्ञनिर्मितस्य वेदस्य निर्दोषव्वाभावेन अश्रामा- 
ण्यात्‌ व्यवहार-विरोप इत्यथः । तथा च अवश्यमेव वे दिक-न्यवहार- 
विखोपापहाराय नित्य-सर्वंज्ञः कश्चन स्वीकन्तैत्यः, स एवेश्वर इति भावः। 
वस्तुतस्तु भ्रतिसर्गंम्‌ सर्वज्ञस्य कपिरदेः वेदकत्त त्वेऽभ्युपगतेऽपि 
५ भे 

जगत्कनत तवेने्धर-सिद्धौ बाधकाभाव, न चैतदमि कत्तु सव॒ कपिखादेः 
सम्भवति, सर्गे सति दि तद्वथाप्य-शरीरादिना सम्पन्नस्य कपिखादेः 
वेदादि-कन्त स्वम्‌ इति सगं-पूवे-इत्तितवाभावात्‌ तस्य जगत्कत्त त्वम्‌ 
नोपपद्यते । यदि तु अक्चरीर एव सर्वज्ञः कपिलः सगे-निमता तर्हि 
वेदेऽपि तस्याश्चरीरस्येव कत्त त्वं वाच्यम्‌ विनिगमकाऽभावात्‌ । 
तथा च नाम-नात्रे विवाद्‌ इत्यादि ऊह्यम्‌ ॥ १॥ 

सर्म-प्रख्यादेव तदन्तः-पातिनां शब्दानामनित्यत्वे सिद्ध सतिं 
बेदस्यानित्यस्मिति तत्ामाण्यायाऽनुरुण वेद्‌-कत्तौ जगत्कन्तो च 
हृटवरः सिद्धयति, इति हि नैयायिकाः सङ्गिरन्ते, परन्तु प्रख्य एव 


अणिमा आदि रेद्वर्यो से सम्पन्न अनेक सर्वज्ञो की कल्पना की अपेक्षा एक सर्वज्ञ 
ॐ अम्युपगममे ही राघवहै, भौर वही सर्वज्ञ भगवान्‌ ईदवर है ! अनित्य 
तथा सभी पदार्थो को तिषथ नही बनानेवाकते ज्ञान से युक्त किसी व्यक्ति 
मे विष्वास सही हो सकता है, इस किए अनित्य ज्ञानादि-सम्पन्न व्यक्तियोकोतो 
वेद का कर्ता माना ही नही जा सकता, अन्यथा उन व्यक्तियो मे अविश्वास के 
कारण ईष्वर को नही माननेवारे मीमासको के अनुसारं वैदिक-न्यवहार छिन 
मूर होने से विद्टुस हो जाएगा ॥ १ ॥ 

मीमासको का भ्रद्न है कि सर्गं का प्रख्य होता हः यहु कथः 


हिलीयः स्तवकः १०५ 
अहोरात्रस्य अव्यवहिताहोरात्र-पुवंकत्व-नियमात्‌, कर्मणा विषम-विपा- 
कतया कालोपाधित्वस्य भोग-व्याप्यत्वात्‌ युगपवद्ष्टस्य च वृत्तिनिरोधानु- 
पपत्तेः; ब्राह्यणस्य ब्राह्मण-जन्यत्व-नियमात्‌ सर्गाद्यत्पन्चस्य ब्राह्मणत्वाऽभा- 


नाऽस्ति, साधकाभावात्‌ बाधकाच्चेत्याशङ्कते-- नन्विति । प्रख्ये साधका- 
भावमुक्त्वा बाधकमाह्‌--अहो-रात्रेति। अयमाशयः सवेषु अहोराच्रेषु 
वयम्‌ अन्यवहिताहोरात्र-पूवकत्वम्‌ पश्यामः इति यत्र यन्न अहोरा- 
रत्वम्‌ तत्र तत्र अब्यहिताहोरात्रपूवेकत्वमिति व्याप्रि सिद्धथति। 
तथा च प्रख्याङ्गाकारे तदुत्तर-सगादिगतस्य अहो-रात्रस्य अव्यवहिता- 
होरात्रपूवेकत्वम्‌ अनुपपन्नम्‌ इति उक्त-ग्याप्रि-विरोधात्‌ प्रख्यो नाङ्गी- 
करणीयः । वाधकान्तरमाह- कर्मणामिति ¦ कम॑ं-जन्यारश्राना- 
मित्यथेः । विषम-विपाकतयायेति--विषमः = विभिन्नकालिकः, विपाकः = 
भोगः येषां ते विषम-विपाकाः तेषा भावस्तया, विभिन्न-कालिक-मोग- 
जनकतयेत्यथः । कालोपाधि = क्षणादि । प्रतिक्षण हि जने" स्व- 
कृत-कमे-फर भोगः क्रियते इति यत्र यत्र कालोपायित्वम्‌ तत्र तत्र 
भोग इति व्याप्तिः सिद्धथति। अत्रैवोपपत्तिमाह--युगयदिति। एक- 
कालछावच्छेदेनेत्यथेः । इदमत्र तायम्‌--एकस्मिन्‌ मुक्त-फरे कमणि 
क्षीयमामे कमान्तरमुपतिष्ठते एरोसखादनाय इति एकस्यापि कर्मिणः 
स्वणि कमणि ( अदृष्टानि ) युगपन्निरुद्ध-वृत्तीनि न सम्भवन्ति चेत्‌ 
तर्हिं अनन्तानां कमिणा जीवानाम्‌ अनन्तानि कमांणि कथमेक-काटे 
निरुद्ध-वृत्तीनि स्युः येन प्रख्योपपत्तिः स्यात्‌ इति कमेणा युगपद्‌ वत्ति 
निरोधामाबात्‌ प्रख्यो न सिद्धधति इति । 
बाधकान्तरमप्याह-जराह्मणस्येति । प्ररुयाभ्युपगमे सगौ दि-युबां 
ठीक नही है, क्योकि प्रख्य मे कोर प्रमाण नही है, ओर साथ ही 
जितने अहोरात्र होते है उनके पहर एक-एक अहोरात्र अवश्य होता है, 
इस र्एि कोई भी अहोरात्र अपने से पूर्व-वर्ती अहोरात्र के विना नही 
हो सकता है, फलत प्रलय प्च मे अहोरात्र-पूरवंकत्व-रहित अहोरात्र की 
उपपत्ति नही होती, कर्म॑-जन्य अदृष्ट-राशि का फ प्रति-पर होते रहता है, 
इसे देखकर यह सिद्ध है कि कारु की कोई भी उपाधि--क्षण या अन्यान्य-- 
अद्ष्ट-जन्य भोग से रहित नही हो सकती है, इस किए प्रल्य-क।र मे समस्त 
जीवो के सभी अदृष्ठोके फल-विमुखहो जाने मे भी कोई प्रमाण नहीहै) 


ब्राह्मणत्व जाति का सम्बन्ध उसीसे होता हं जो ब्राह्मण-जातीय माता- 
पिता से उत्पन्न होता है, ठेसी दशा मे प्रख्य-पक्ष मे सर्गारम्म मे प्रथमव्मक्ति 


१०४ न्यायनकरसुमास्नलौ 


चात्‌ ब्राह्मण-व्यवहारानुपपत्तेः; प्रथोज्य-प्रयोजकयोरभावात्‌ सडकेतग्रहाः 
भाव शब्द-व्यवहाराऽनुपपते „, घटादि-निरमणि नैपुण्यस्य पुय-दशन-सापेक्षस्य 
सर्गादावभावातु घटादि-सम्प्रदायोच्छेदातु, इत्यादेर्बाधकत्वाच्च ! तज्राह-- 


जाति-विशेष-व्यवस्था नेव स्यान्‌, जाति-विरोप-ग्यवस्थापकमस्य उत्पा- 
दक-जातिविशेषस्य तदानौमभावादिति तात्५येम्‌ | 

वाधकान्तरमाह--प्रयोभ्येति । प्रयोऽयप्रयोज घु द्र-ग्यवह्ाराधीनो 
हि शब्-मड केन-ग्रहः, तद्ृप्रहाधीनो हि सन्द-प्रयोग इति स्थिति. । 
तन्न प्रख्ये सनि स्गादं प्रयोञ्य-प्रयाजफ-वृद्‌धामावेन म्यवहाराभावे 
सड केत-प्रहामाव इति डन्ट-प्रयोगाभावः भ्रसथ्येतेति भाव । 

ब्राध कन्तरमाह--घटाडि निमणि इति ]॥ पुव-वर्ठन-सपेक्षस्येति- 
कस्यचिदुपदेष्टु निदेश्चदेव बालः काय-निर्माण-कु्ल्छः, न तु स्वत 
दति हि भ्थितिः। तत्र प्रख्ये सति सगीरिकाठे कस्यचन उपदेराकस्य 
अभावात्‌ अग्युदन्नः जनः घटादि-निमाणि समथः नैव स्यादिति 
घटादि-सम्प्रदायोन्छेढापत्तिरपि प्रख्ये बाधिकति भाव । 

एवं च प्रख्याऽसिद्धो बेद-सम्प्रदायस्याविन्छेदे न तत्कतत त्वेन 
न वा अनादिभ्रवाह्‌-पतितस्य जगतः कत्त तेन कस्यचनेरवरशब्दामि- 
ङप्य॒स्य सिद्धिरिति पूव-पक्ष-तास्पयम्‌ । तदेतम्पूवेपक्चम्‌ निरसितुमुप- 
क्रमते--तत्राहेति । 
मे ब्राहणस्व की उपपत्ति नही होने से उसमे उत्पन्न होनेवालो सन्तति-परम्परा मे 
ब्राह्मणत्व आदि का व्यवहार उत्पन्न नही हो सकेगा, प्रयोजकं वृद्ध का प्रयोज्य 
वद्ध के प्रति श्ब्द-व्यवहार भौर सके साथ अन्वय-व्यतिरेक रखनेवार अर्थ मे 
तटस्थ व्यक्ति को प्रयोजक-वृद्ध-प्रणुक्त-शब्द का शक्तिग्रह होता हे, परन्तु प्रल्य- 
पक्षमे सर्गादिम प्रयोजक तथा प्रयोज्य के अभाव होने कै कारण शब्दार्थं 
सम्बन्ध का ग्रहणनही हो सकेगा ओर उसके परणामं मे अर्भ्र-विरोष की अभि- 
व्यक्ति के किए गब्द-विशेप का प्रयोग उपपन नही होगा, पूर्व-पूवं व्यक्तियो 
की देखा-देखी या शिशा स उत्तरोत्तर व्यक्ति घटाटरि काप्रके निर्माणकी विधि 
का ज्ञान प्राप्त कर कायं-परम्परा का निर्वाह करता हे --यहौ वस्तुस्थिति है, 
परन्तु प्रल्य-पक्च म सगरम्भमे किसी निपुण दिक्षक् के अभावके कारण 
निर्माण-कला मे अरिकित जन-परस्परा स घटादि कार्य का निर्माण नही हो पाता, 
फ़रुत धघटादि-कर्यो की परम्परा ही न्ट हो जाती, परन्तु स्थिति तो एसी नही है 


जौर न मानी जा सकती हं, अत उपयुक्त पाच वाचको के कारण भी प्रर्य बही 
माना जा सकता ह । ईस प्रश्न का समाधान केरे के छ्ए कह रहै है :-- 


द्वितीयः स्तबकः १७७ 


वर्षादिवइूवोपाधिः वृत्ति-रोधः सुषुप्तिवत्‌ । 
उद्धिद्वुिचिकवद्रर्णाः मायावत्समयादय ।\ २ ।! 
यथा वर्षादिनस्य अत्यवहित-वर्षादिन-पु्ंकत्वे साध्ये राशि-विञेषा- 


सम्प्रति प्रख्यं साधयन्‌ मीम।सकोक्त बाधकान्‌ कमेण उद्धत्त- 
काम. अहोरान्नम्‌ अल्यवहिताहोराच्र-पूचंकम्‌ अदहोरात्रत्वात्‌ सम्प्रति- 
पन्नाहोरात्रवदिस्यत्रानुमने प्रख्य-बावफसखेन पूवे प्रस्तुते दोषमाईह- 
यथेत्यादिना । राशचीत्यादि ! अयमथः--कक्र-रारौ सू्य-प्रवेश्चः यदा 
भवति ततः प्रभ्रतति सिह-रा्चि-भोग-पयन्त बषेत्तः । तत्र रषौ 
त्रिश्चदक्चाः। तत्र कक-प्रथमाञ्चे सूय-प्रवेरो वषन्तुप्रारम्भ इति फडति) 
एव च वषोदिनमन्यवहितवष दिन-पूवंकम्‌ वषादिनत्वात्‌ इति अतु 
मान यदि कोपि प्रस्तोति तदा कच्र-सिहान्यतराऽवच्छिन्न-रवि-काल- 
पूंकत्वम उपाधिः । उपाधिर्व साध्यस्य व्यापकः साधनस्य 
अव्यापकङ्च । प्रकते च यत्र यत्र वषादिनत्वम्‌ हेतु तत्न तत्र कक- 
सिहान्यतराऽवच्छिन्न-रवि-काङ-पूवंकतवम्‌ नास्ति; वषर्तः भरथमे दिने 
वषा दिनत्वस्य सन्तवेऽपि भिथुनावच्छिन्न-रवि-कार-पूवेकलस्येव 
सन््वात्‌, उक्तोपाघेडच तन्नाभावात्‌, इति साधनाऽभ्यापकः सः । यत्र 
यत्र च अम्यवदहित-बषौदिन-पृंकत्वम्‌ साध्यम्‌, यथा वर्षर्तौ; द्विती 


[ जिस प्रकार अब्यवहित-वर्षादिन-पूर्वकत्व के साधन मे वर्षादिनत्व हेतु 
सोपाधिक होने से असिद्ध है उसौ प्रकार अव्यवहिताऽहोरात्र-पूवंकत्व के साधन 
मे अहोरात्रत्व हेतु भी सोपाधिक होने के कारण असमथं है, जिस प्रकार सम- 
कालिक सुषुप्ति मे अनेक जीवो का अदुष्ट-समूह निरद्ध.वृत्तिक हौ जाता ह उसी 
प्रकार प्रख्य मे सभी जीवो के सभी अदृष्ट॒निरुद्ध-वृत्तिके हौ सक्ते है, जिस 
प्रकार उद्भिद्‌ नामके साग की उत्पत्ति चावरुके दुकोसे तथा उद्धिद्‌ के 
बीजसे भी होती है एव वृश्चिक ( बीद्क्‌ ) कौ उत्पत्ति गोबर तथा बरीष्कूसे 
भो होती है उसी प्रकारं ब्राह्मण जादि की उत्पत्ति भी कभी अदृष्ट-सहकृत-भूत- 
विरोष वथा कभी ब्राह्यण-माता-पिता से हो सकती है, गौर जिस प्रकार एक मायावी 
त्तका से सब काम कराक्ताहै उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी मायासे 
प्रयोजक तथा प्रयोज्यके रूपमे व्यवहार को प्रस्तृत कर शक्ति-ग्रहण कर 


वाता है ।॥ २॥। 
जैसे वर्षा-दिन मे अन्यवहित-वर्ष-दिन-पूर्वकसव कौ सिद्धिं मे ककं अथवर 


१०८ न्याथ-कुपुनाल्नलो 


चच्छिश्च-रवि काल-पवंकत्वम्‌ उपाधिः तथा अहोरात्रस्य अन्यवहिताऽहो- 
रात्रपू्वंकत्वे अब्यवहित-संसार-पूवंकत्वम्‌ उपाधिः \ भवोपाधि. = 
ससारावच्छेदक-कालोपाधि., स एव उपाधिरित्यथं । 


यादि-दिनेषु, त्र तत्र च ककं-सिहान्यतरावच्छिन्न-रवि-काल-पू्ं कत्वस्य 
त्वेन साध्य-वउ्यापकरचेति वपीदिनम्‌ अत्यवहित-वपाठिन-पूवंकम्‌ 
इत्यत्र हेतोः उपहितत्वेनानेकान्तिकतया नानुमान प्रमा । तथेव- 
अष्टोरात्रम्‌ अव्यवदहिताहोराच्र-पूवंकम्‌ अलोरात्रस्वात इव्यनुमाने 
अव्यवहित-स सार-पूवंकत्वम्‌ उपायि । तस्य च साध्यत्यापरत्वम्‌-- 
यन्न यत्र अभ्यवहिताहो राच्र-पूवेकत्वम्‌ तत्र तत्र अभ्यवहित-मसार- 
पू्ंकृतवम्‌ । अच्र अन्यवहितत्वम , अयुवत्तमानलम्‌ । परन्तु यत्र 
यत्न अहोरात्रत्वम्‌ सगौदिकालिके अहोरात्रे, तच्च तत्र अव्यवहित 
संसार-पूवंकप्व नाऽस्ति, किन्तु अन्यनहित-प्रख्य-पूवकत्वम ›, न्यव- 
हित-ससार-पूवंकसवम्‌ एव वेति उक्ताुमानमप्रयोजक सत्‌ न मीमा 
सकानाम्‌ इष्टसाधनाय अल्प्‌ इति सम्प्रदाय-विद, 

केचित्त-परेः प्रख्याऽनभ्युपगमेन तन्मते सगाद्यस्य अहौोरात्न- 
स्यासिद्धे न तमादाय उपाधेः साधनान्यापकत्व युक्तम्‌ 1 तस्मात्‌ 
“आसीत्‌ दिवाऽसजद्रात्रिमहोराच्रम कमात्‌ क्रमम्‌? इति नियमेन 
अनादि-दिमोत्तर राभ्रिरुत्पद्यते, तन क्रमसः अहोरात्रम्‌ , तादशो 
रान्न एव उपाधेः साधनाऽग्यापकन्वम्‌ इति वदन्ति । 

वस्तुतस्तु प्रख्ये विप्रतिपत्तय सगाद्याहोरात्रस्य सन्दिग्धत्वेन 

उपाघे साधनाऽन्यापकरत्व-सन्देहात्‌ सन्दिगव एवायम्‌ उपाधिः; 
दृष्टान्ते उपाधे भिहिचतस्वेऽपि दूपकता-बीजसाम्यान्न दृ्टान्तत्व- 
हानिरिति प्राहुः । 

सावयवन्तेन ब्रह्माण्डस्यानिप्यतवे प्रमिते साधनाऽम्यापकत्वं 
निरिचत्तमेवेत्यपि वदन्ति | 


सिह से अवच्छिन्त-सूर्याधिकरणभूत कालोपाधि उपान दे उसी प्रकार अहोरात्र मे 
अन्यवहिताहोरात्ेपृवकत्व की सिद्धि मे अन्यवहिन-ससार-काल-पृवंकत्व उपाधि 
है। अत प्रथम बाधक से कोर बाया, प्रटय-पक्ष मे, नही आातीहै। 
“भवोपाधि ' का अथं है समार कै अवच्छेदक कार कौ शण आदि उपा- 
धिर्या, वे ही यहाँ प्रथमं बधिकके रूपमे प्रस्तुत अनुमान मे उपाधि है--यह्‌ 
धर्धदह। 


हितीयः स्तबकः १०९ 


सुषुपि-काङे कतिपय-व्यक्ति-निष्ठ-मोग-जनकाऽहष्टनिरोधवत्‌ काल- 
विशेषात्‌ समस्तात्मना समस्ताहृष्ट- निरोधः । तदिदमुक्तम्‌-वुत्ति- 
रोधः सुषुप्निवत्‌ इति । 

उदड्धित्‌ - क्ञाक-विरोष , तस्य यथा तण्डुलकणात्‌ शाक-विशेष- 
बीजाच्च उन डव', यथा वा बुश्चिकस्य गोमयात्‌ वृश्चिकाच्च उद्धव, 
तथा काल-विशेषे अहष्ट-विशेषात्‌ केवलात्‌, इवानी च ब्राह्मणात्‌ 
ब्राह्मणोत्पत्ति । वेजात्यस्य च कायताऽवच्छेदकत्वान्न व्यभिचार । 


द्वितीयं बाधकमुद्धरति--घुषुप्ति-काले इत्यादिना । अधुनेव कथ 
न॒ सवेंषामदृष्टस्य निरोध इत्यत युक्तिमाहू--काल-विदोषादिति । 
काट-विशेषनियतसवात्कायंस्य न दोष इति भाव । वृत्ति अदृष्टस्य 

नमुख्यम्‌ । 

तृतीयं बाधक निराकरो ति--उश्मित्‌ इत्यादि । कालविशेषे ~ सगौदि- 
कषे, इदानीम्‌ = सर्गे । न नु इदानीमपि सगोदि-कार इव बाह्मणत्वादि- 
विशिष्टस्य जन्म भवतु, छत माचादिनेत्यत आहू--काल-विक्ेष इति । 
नन्वेवं सति बा्चणस्य ब्राह्यण-जन्यतस्व-नियमाऽभावात्‌ व्यभिचारः 
कार्यकारणभावे इत्यत आह--वैजात्यस्येति। एतच्च उत्पादक-जनाति- 
पूवेकत्वयुत्पाद्य-जातेरिति पक्षमभिप्रेत्य। अस्तु वा अदृष्ट-विश्ेषो- 
पगृहीत भूत-विशेषाणामेव कारणत्वम्‌ । व्यभिचार इति--भ्यतिरेक- 
त्यभिचार इत्यथः । 


सुषुति-कार मे कई जीवो के भोगोत्पादक-अदष्ट-मत्र के निरोध की 
तरह प्रल्य-कार मे सभी जीवो के सभी अद्ष्टोका निरोध भी सम्भावित ह । 
यही बाते कहं रहे है ~ 'वृनि-रोध सुषुप्षिवत्‌" सब्द से । 

(उद्धत काअथहे एक प्रकार का साग, उसकी उत्पत्ति जिस तरह 
चाव के टुकडो तथा उद्धिदसे भी होती है अथवा जैसे बी की उत्पत्ति मोबर 
सेगौरवबोद्से भीहोतीह टैक उसी तरह प्रख्य-कार मे अदृष्ट-विशेषसे 
प्रभावित भृत से ओर ससार-कार मे ब्राह्मण माता-पिता से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती 
है । उत्पन्न होनेवलि ब्राह्मण मे जो कायता ह उसके अवच्छेदक, अर्थात्‌ नियामक 
धमं मे वंजात्य--्राह्यण-मातृ-पितु-जन्यत्व--आदि को मान लेते से ब्राह्मण माता- 
पिताकेनही रहने से भी सृष्टि-प्रारम्म मे ब्राह्मण की उत्पत्ति मानने के कारण 
सम्भावित व्यतिरक-व्यभिचार नही होता है । 


१११ न्याय-कुसुमाञ्जलो 


यथा मायावी सूत्र-संच्ाराधिष्ठितं दासपुत्रकं कुत्वा दार्पुत्रक ? 
घटमानय, इत्यादि नियोज्य घटानयन सम्पाद्य बालकस्य व्युत्पत्तौ 
प्रयोजकस्तथा ईश्वरोऽपि प्रयोञ्य-प्रयोजकभावापघ्ं शरीर-दयम्‌ परि- 
गृह्य, व्यवहार हृत्वा तदानीन्तनाना शाक्त ग्राहयति \ एव घटावि- 
सम्प्रदायमपि स्वय कृत्वा शिक्षयति । तदिदमुक्तसू--मायावत्‌ समया- 
दयः इति \ समयः - शक्ति-प्रहः ।। २॥ 
बाधके निरस्ते साधकमप्याह-- 
जन्म-संस्कार-विद्यादेः शक्तेः स्वाध्याय-कममणोः । 
हास-दहेनतो हासः सम्प्रदायस्य मीयताम्‌ ।॥ २॥ 


चतुर्थ बाधकमुपनिक्षिपति--यथेति । तवानीम्तनानाम्‌ = सर्गादिः 
भुवाम्‌ इत्यथः । पद्म बाधकम्‌ उद्धरति--एव धघटदि-सम्प्रवायमपी- 
त्यादिना ॥1 २॥ 

न केवर्म्‌ बाधकाऽमवेनेचादृष्टस्य पदार्थस्य सिद्धिः निःसञ्चय- 
त्वमधिरोहतीति छत्वा प्रख्य-साधकोपन्यासोऽपि आवरयकः 
इत्याहु- बाधके इत्यादिना । प्रदीपवदिति--यथा प्रति-पर हसमाना 
शिखा दीपस्य कषे निर्वाति तथेव हसमानस्य वेदस्यापि विनाश्चः 


जिस प्रकार मायावी अपन सूत्र-सचालनं से प्रित होनेवाली कठ-युत्तली 
को--पुतली ? तुम घट लाओ--इस प्रकार भदेश्च देकर उस पतली के दारा 
धट को भेगवां कर बाकक के शक्तिग्रह का उपपादकं होता है उसी प्रकार सृष्टि 
के भ्रारम्भमे ईश्वर भी अपनी माया से प्रयोजक तथा प्रयोज्य दोनोका 
स्वरूप-परिग्रहण करके प्रथमोत्पन्त भरजा को शाक्ति-ग्रहण केरवाते है । इसी प्रकार 
भारम्भ मे स्वथमेवे हमारे परमेद्वर रिक्षक का कायं भी करते है गौर सवो को 
शटादि-काय-निर्माण-विधि की रिक्षा देते है । यही बातत कही गई है "मायावत्‌ 
शमयादय ' नन्द से । य्ह समय ' का अर्भ ह शक्ति-प्रहण ।॥ २ ॥ 

प्रल्यके बाधककेरूपमे मीमासको दवारा प्रस्तुत युक्तयो के खण्डित 
कैर दिए जाने के पडचात्‌ प्रक्य के साधक- प्रमाणो का भी उपन्यास ग्रन्थकार 
कर रहे हँ -- 

[ जन्म-स्थिति, सस्कार-विधि, चिद्या आदि, शक्ति स्वाध्याय तथा 
कर्म-गति के उत्तरोत्तर हास को देखकर इस ससार का भी हास, अर्थात्‌ प्रलय, 
का अनुमान करता चाहिए ॥ ३ ॥ | 


हितीय. स्तबकः १११ 


सम्प्रदायस्य = वेदादि-सस्प्रदायस्य, ह्धास अनुमीयताम्‌ 1 कत 7 
जन्मादे; ह्ास-दशंनात्‌ । प्रयोगश्व--वेदादि-सम्प्रदायोऽयम्‌ अत्यन्तम्‌ 
उच्छिद्यते, हसभानत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ । स्वरूपासिद्धचुद्धारायाह--जन्मेति । 
पर्वं मानस्यः प्रजा । तत पुत्र-मात्राऽथ-षयुक्तमेथुन-जाः! सम्प्रति 
सम्मोग-कामि-्रदत्यार्वाजतजन्मान इति जन्म-हास । पूवं चर 
प्रभृतिषु संस्कार , ततो गभं, ततो जनमाऽनन्तरम्‌, इदानी तु कथञ्जि- 
दिति सस्कार-ह्धासः । पर्वं सह शाखस्य चतुव दस्याघ्ययनम्‌, तत 
एकस्याः शाखाया इत्यादिक्रमेण विद्या-ह्ास । विद्यादेरित्यादिना 


स्यादेवेति! वेद-हासे दृष्टान्वाथं जन्मादि-हास उक्त आचार्यैः । 
तथा च हेतोः पक्ष-वृत्तित्वावगमात्‌ न स्वरूपासिद्धिरित्याह- 
स्वरूपेति । तथा च वेदादि -सस्मदाये पश्च हसमानतवस्य हेतोः सन्त्व- 
प्रतिपादनेन न स्वरूपासिद्धिरिति भावः । काम-पवृत्तीति--कामि-कठेक- 
मेथुन-परयत्तीत्य्थः । एतच्च उपलक्षणम्‌ , इदानीन्तु दे-कार्पाच्राऽ- 
व्यवस्थया पञ्यु-माव-मूयिष्ठा इत्यपि बोध्यम्‌ । कथयञ्विदिति-रोक- 
व्यवहारमाभ्िव्येत्यर्थ; । सह्त्यादि-सद सेद्युपरक्षणम्‌, तथा च 
भगवान्‌ पतञ्ञढिः--“चत्वारो वेदाः साज्ञा. सरहस्याः बहुधा भिन्नाः; 
एक-शतमध्वयुंशाखाः, सहसखर-वत्मो सामवेदः, एक्वितिधा बाह 
च्यम्‌, नवधाथवंणो वेदः ” इति । तत एकस्या इत्यतः 
पम्‌ वेद्-त्रयस्य, ततः वेठ-हयस्य, तत॒ एक-वेदस्येत्यादि पूरणीयम्‌ । 


“सम्प्रदायस्य का अर्थं ह वेद आदि के समहु के रूप मे प्रतिपन्न इस ससार 
के, हास का अनुमान करना चाहिए । इस अनृमनम हेतु है --जन्म आदि 
का हवास-दरशन । अनुमान वाक्य का स्वरूप यह्‌ हँ --यह्‌ वेदादि-सम्प्रदाग्रं समूल 
नष्ट, अर्थात्‌ प्रकीन, हौ जाता है, उत्तरोत्तर हास के कारण, प्रदीप के समान । 
इस अनुमान मे स्वसूपाऽसिद्ध हेत्वाभास को हटनेके किए ग्रन्थकार कर रहे है - 
“जन्म॒ › इत्यादि । परे इच्छा-मात्र से सन्तति होती रही, तदन्तर पुत्र-मात्र क्री 
उत्पत्ति के उद्‌ श्य से किए गए मैथुन से उत्पन्न होने लगी, परन्तु आज तो सम्भोग- 
मा्नके उद्य से किए गए मैथुन से ही रोगो का जन्म होता है--यदही जन्म का 
हास ह । पहले पूत्े्टयादि-य् के शेष चर आदि मे सस्कार का आधान किया 
जाता था, पर्चात्‌ गर्भ मे ही सस्कार होने खगा, पर आज तो किसी प्रकार कुछ 
होता भी ओर कुछ नही भी-- यही सस्कार का हास है । पहरे अनेकं 
शाखागो मे विमक्तचारोदी वेदोका लोग स्वाध्याय करत थे, तब दो वेदो, 


१११ न्यागकुसुमाञ्जलो 


वृत्ति-धर्मादिसडग्रह । पूवंमुञ्छ-दिला-वृत्तयः, ततोऽयाचितवत्तय , 
ततः छृष्यादि वृत्तय. तत सेवा-वृत्तय इति वृत्ति-ह्वास । पूर्व॑म्‌ तपो- 
ज्ञान्‌-यज्ञ -दानात्मक-चतुष्याद्धमं., ततस्त्रतादौ एकैक-ह्ास., कलो तु 
विसषुलस्प्वलदानेकपादिति धमं-हास । पूर्वं यज्ञ-शेषभुज-, ततोऽतिधि- 
शेष-मुज., ततः स्वा्थं-साधित-भुज , तत भृत्यादि-सह-मुज इत्यादि धम॑- 
ह्वास } स्वाध्यायस्य = अध्ययनस्य, कमण. = यागदे., रक्ते = साम- 
ण्यस्य, हासात्‌ । अध्ययन-शक्तं कारणस्य हासात्‌ विद्या-शक्ते. कायस्य 


एतच्च मनुनाऽ्पि सडकेतितम- 

“वेदानधीत्य वेढो बा वेद वाऽपि यथा-कमम्‌ ।। इति | 

वत्ति. = जीविका । उञ्छ-बृत्ति- = कषैन्रादिपतित-कणाहरण-मत्रेण 
जीवित-रश्चषणम्‌ , शिखा-बृत्तिरच श्षेत्न पतित-शस्य-मन्जरी-समाहरणेन 
जीवनम्‌ । अत एवोक्तम्‌--“उनञ्छः कणर आदान कणि्ाद्यजंन 
्चिखम्‌ इति । कणिशषम्‌ = रास्य-मञ्जरी । अयाचितेति--अया- 
चित-कन्धान्नमित्यथं । ततादौ इत्यनन्तरम्‌ क्रमेण इति पूरणीयम्‌ । 
वरिसष्टुलः = अतिजीणं । भुजः = भोक्तार टत्यथं । स्वा्येति-- तत्र च 
दोष स्तो उक्त --“अघ स केवरं भुदक्तं य॒ पचत्यात्म-कारणात्‌ 
इति । साभभ्पस्येति--अध्ययन-सामथ्यस्येति भाव । अध्ययन-शक्ति- 


एक वेद एव एक रदाखा के क्रम से अते-आते आज एक सूक्तं का भी अध्ययन नही 
खा करते है--यही विद्याका हस्र! विद्यादे' मे आदि शब्द से जीविका तथा 
धभ जादि का सग्रह समक्षना चाहिए ! पूवं समय मे ( तपस्वी ) लोग खेतो मे भिरे 
हृए दानो या शस्य~मञ्जरी को चुनकर जीविका की व्यवस्था करते थे, पदात्‌ 
निशा, तदनन्तर खेती आदि व्यवसायो से। परन्तु आज बहुधा नौकरी से जीविका 
चरते है--यही वृत्ति का हास है । पहङे, सत्य-युग मे, धम के चारो दही पैर 
प्रतिष्टित थे, उसके बाद त्रैता-हापर मे क्रमश्च एक-एक पैर के समाप्तौ जाने कै 
कारण क्रमश त्रिपात्‌ तथा द्विपात्‌ हुभा 1 परन्तु इस कलियुग मे आकर केवर एक 
पैर से रडखडाता हुमा चरु रहा है--यही धर्म का हास है । पहर यज्ञावशेष 
अन्न खाते थे, बाद मे अतिधियो को खिकाकर अवरिष्ट अन्त का भक्षणक्रिया जाने 
रगा, तदनन्तर स्वार्भ-अजित अन्न का ओर आज-करु तो भृत्य भादि के साथ- 
ज्ञाय भी अन्तभक्षण प्रचलित ह--यह भी धम-हास का ही दूसरा प्रकार है। 
(स्वाध्यायस्य का अर्भ है अध्ययन का, कमण" का अर्थदहै यज्ञादि कर्मो का, 
श्वक्त.“ का अर्ण है साम्यं का, हास होने से । भष्ययन-शक्ति कारण है बौर 


दि्ीयः स्तबकः ११३ 


हस इति पृथडनिर्देश- । एवच्च ब्रह्याण्ड-नाशे तदन्तगंतप्राणिना नाह्ना 
इति प्रलय-सिद्धिः \ 
मक्ष्य-पेयाचद्रेत-राग-जीविका-कुतर्कास्यास-गव्यग्रताऽभिसन्धि-पाखण्ड- 
ससगं-प्रतारणादि-निबन्धनाऽन्या या प्रवत्ति. यागादौ तद्वान्‌ महाजनः, 
तत्परिग्रहात्‌ वेदस्य-प्रामाण्यमिति ॥ ३॥ 
स्तबकाथं-सङ्ग्राहुक-श्लोकमाह- 
रिति। अत्र केचित्तु अध्ययन-ल्क्ति हासात्‌ अध्ययन-हास , अध्ययन 
हासाच्च विद्या-हास इत्येवं व्याचक्चते। प्रणिना नान्न इति--प्राणसम्बन्धा- 
भाव जीवात्मनामिति शरीर-सम्बन्धाऽभावोपि सेत्स्यतोति भाव । 
महाजनेन प्रमाणतया स्वीकृतत्वात्‌ वेदस्य, तस्प्रामाण्य-गरह्‌ इत्यु- 
त्तम्‌ , तन्न क भमहा-जन इत्याह--भक्षयेत्यादि! श््याऽमक््य-पेयाऽपे- 
याऽभेद-प्रहण-मूखक य॒ राग तन्निबन्धना या प्रवृत्ति, जीविकः 
निवन्धना च या प्रचत्ति, कुतकोऽभ्यास-विषयक-ठ्यग्रता-निबन्धना 
च या प्रवृत्ति , परापकारेच्छा-निबन्धना च या प्रवृत्ति, वेद्‌-विरुद्धा' 
चरण-शीर-जन-सम्पकं-निबन्धना च या प्रवृत्ति, प्रतारण-निबन्धन 
च या प्रदृत्नि ता सवौ अपि श्षुद्राणाम्‌ इति एतादृसशौभ्य प्रवृत्तिभ्यः 
भिन्ना प्रवृत्ती असुसरन्त महा-जना इति तात्यंम्‌ । कृतर्श्डति- 
तकं छरुत्सितत्वं च शास्त्र-विरद्धत्वम्‌ । अभिसन्वि = परापकारेच्छा । 
आदि-पदात्‌ धन-विद्या-मदादि-निबन्धना प्रदृत्तिर्विवक्षिता । निबन्ध- 
लाऽत्या = निबन्धनायाः अबृ्ते अन्येति अथं ॥ ३॥ 
विद्या-शक्ति उसका कायं है ओर कारण तथा कायं मे प्रकृत शस्त्र मे मेद हं, अत 
एव कारण-हास से पृथक्‌ कायं-हवास का उल्लेख किया गया है । इस रीतिसे 
समस्त ब्रह्माण्ड के विनष्ट हो जाने पर उसके अन्तगत प्राणियो, अर्थात्‌ देह्‌-विरिष्ट 
जीवो, का देह.-नार के कारण नादा हो जाता है--यही तो प्र्य ह । 
खाद्य-अखाद्य तथा पैय-अपेय मे विवेक नही करने के कारण उत्पन्न रागं से 
होनेवाली, जीविका के कारण होनेवाी, कुतर्काभ्यास मे व्यग्रता, अर्थात्‌ असक्ति, के 
कारण द्धोनेवारी, वेद-विरुद्व-व्यवहार करनेवारो के साथ सम्पकं से होनेवाङी ओर 
प्रतारण के कारण होनेवारी प्रवत्तियो से भिन्न जो यागादि विहित-क्रियामो के 
सम्पादन मे प्रवृत्ति उससे सम्पन्न पुष ही महा-जन है, भौर उनके अभ्युपगम के 
कारण ही साधारण-जनता को भी वेद कै प्रामाण्य का परिज्ञान होता हं 1 ३॥ 
अब अन्त मे ग्रन्थकार इस स्तबक मे प्रतिपादित विषयो को सक्षि स्पममे 
प्रस्तुत करनेवाखा श्लोक छिखि रहे है - 
८ 
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कारं कारमलौकिका्तमयम्‌ माया-वक्षात्‌ सहरन्‌, 
हार हारमपीन्द्र-जालमिव यः कुवन्‌ जगत्कोडति । 
तं देवं निरवग्रहु-स्फुरदभिध्यानाऽनुभाव भवम्‌, 
विहवासेक-भुवं शिवं प्रति नमन्‌ भूयासमन्ते°ष्वपि \\४॥ 


इति श्रीह रिवास-भटाचायं-कृताया न्याय-कुसुमाञ्जलि-वुत्तौ 
द्वितीयः स्तबक" । 


कार कारम्‌ = छृत्वा छृत्वेत्यथं । हारं हारम्‌ = हत्वा हत्वा । तथा 
चय शिवः देवः अदृष्ट-सहकारेण इदं भवम्‌ कतवा छृत्वा सहरन्‌ 
हत्वा हत्वा च वेन्‌ एव क्रीडति तम्प्रति नमन्नहं भूयासम्‌ अन्त- 
कषष्वपीति तात्पयेम्‌ । भवम्‌ = जगन्भूककारणम्‌ । निरवग्रहः = 
निष्प्रतिबन्धः । अभिध्यानम्‌ = ईक्षणम्‌ । क्िवस्प्रति = शिवसुदिश्य । ४॥ 
पद्‌-प्रमाण-चिन्तायामनन्ता यस्य भारती । 
तम्बन्दे पितर लक्ष्मो-नाय विद्या-निधि गुरुम्‌ ॥ 
इति श्रीनारायण-मिश्न-कृतायां न्याय-ङुसुमाञ्जलि-वृत्ति-प्रभाया 
द्वितीय स्तबकः । 


लद 


[जो भगवान्‌ दिव अपनी माया कै प्रभाव से जक्लौकिक तथा अद्भुत पदार्थो 
से सम्पश्च इस जगत्‌ को, इन्द्र-नार की तरह, बनाकर बिगाडते ओर पुन बनाकर 
अपनी खीका करते है तथा जिनके अभिघ्यान का प्रभाव निर्बाध-ल्पसे प्रकट 
होते रहता है, उन श्रद्धा एवम्‌ विद्वास के पात्र स्वं-कल्याण-कर, एवम्‌ जग- 
निर्माता के चरणो मे जीतन के अन्तिम क्षण तकं मेरा प्रणाम होता रहै ॥ ४॥ | 

दि तीय-स्तबकं समाप्त । 


"वैर 


१ अन्त्येष्वपि इति पाठ क-व-पुस्तयो । 


अथ ततीयः स्तवकः 


तदभावावेदक-प्रमाण-सूावादिति तृतीघविप्रतिपत्ति । भूतले 
घटाऽमाववत्‌ ईश्वरस्यापि अनुपलब्धेः = अभावस्य, श्र्टत्‌ ! परमात्म- 
तोऽयोग्यतया योग्याऽनुषलन्धेरमावात्‌ नाऽभाव-ग्रह यदि तदा शशय 


तृतीय-विप्रतिपीत्तेरित्यनस्तरम्‌ वो द्धानामिति पूरणीयम्‌ । तदेताम्‌ 
उपपाद्यति-भूतकले इति 1 अभावस्य श्रहादिति--यथा यद्यत्र घट स्यात्‌ 
तहि मूतकमिवोपरभ्येत इत्यनुपलम्भ-सनाथेन चशक्षुरादिनैव घटऽ. 
भाव गृह्यते तथेव यदग्र स्यात्‌ तर्हिं उपछरभ्येतेति अनुपकम्भ- 
सनाथेन चश्चुषेव ईश्राऽमाव-प्रहणमिनि माव । ननु प्रत्यक्ष 
योग्यस्य अनुपरूष्थि अभाव-सायिका मवति, प्रत्यक्चाऽयोग्यस्य च 
नेति कथमीन्धरस्य प्रत्यक्षाऽयोग्यस्यानुपर्ष्ध्या अभाव सिद्धध- 
तीत्याशाङ्कते--परमात्मन इति । अत्र बौद्ध आह-तदेत्यादि । 
अयमाश्चय.--यदि योग्यानुपरुब्धिरभावसाधिका नायोस्यायुष- 
ङन्धिरिति विभाव्यते तटं शञ-शृङ्खस्य अभावोऽपि न सिद्धयेत्‌, 
अनुपङब्ध्या हि तस्य अभावः साध्यते नेयायिके , परन्तु शश्ा-ङ्ध 
मत्यक्ष-योग्य नेति तस्य अयोग्यत्वेन अनुपरुन्धि-माच्रेण तदभाव 
साध्यो न भवेदिति शशचरङ्गस्याप्यस्तित्वमङ्गीकायं स्यात्‌, तद्वारणाय 
अनुपरन्थि-सान्रस्यंव अभाव-साधकतवमगत्या सन्तव्यमिति अनुप- 
रच्ध्या इश्वरस्य अभावः सेस्स्यस्येवेति । यद्यपि धमोऽधमादि. 
पद्ाथौम्युपगमं वेतां बोद्धानामपि योगभ्यानुपरुन्धिरेव अभाव- 
साधिका इति नोक्त-दिश्चा ईेरवराभाव-सिद्धिः तथाऽपि देश्वरस्य 


श्वर के अभावको सिद्ध करमेवलेि प्रमाणके उपक्म्भमसे यह सिद्ध 
होवा है कि दईैशवर नही है--यहवी तीसरा विरोधी मत बौढ-षम्धदाय- -का दहै । 
बौद्ध का कथन है कि जिस प्रकार अनुपलम्भ सनाथ चक्षुसे ही भूतल-निष्ठ 
चटाभाव कां प्रमापण हो जाता है उसी प्रकार अनुपशम्भ-सनाथ चक्षुसेदही हम 
ईरवराभाव का ग्रहण करते है, अतं ईदवर नही है । यदि यह कहा जाय कि 
योग्यानुपरून्वि ही अभाव-परत्यक्न मे सहकारी है अनुपरब्धि-मात्र नही, ईर्वर 
प्रत्यक्ष-योग्य पदां नही है अत उसकी अनुपरुन्धि उसके अभाव का साधक नही 


११६ न्याय-कुसुभाञ्जलौ 
स्थाऽपि अयोग्यस्य नाभावः सिद्धयेत्‌, इत्यत्राह-- 


योग्याऽद्ष्टिः कुतोऽयोभ्ये प्रतिबन्धिः कुतस्तराम्‌ । 
क्वाऽयोग्य बाध्यते भ्पुङ्ख क्वाऽनुमानमनाश्रयम्‌ ।॥ १ ॥ 
अयोग्ये परमात्मनि योग्यानुपलब्धि कुत? सैव बाधिका, या 
च्राऽस्ति सा न बाधिका \ अन्यथा घर्माऽ्धर्मादि-विलोपापत्ते ! श्वुद्खन्तु 


अयोग्यत्वमेव न, चेतनो हि ईर नेयायिकाभिमतः, चेतनस्य च 
डरीरवन्त्वेन सह ॒व्याप्रि इति चेतनस्येश्रस्यापि ₹इारीरित्वमगत्या 
स्वीकत्तव्यम्‌, तथा च क्चरीरिण तस्य प्रत्यक्चषयोग्यस्वमेवेति तदूनुप- 
रुन्ध्या तद्भाव सिद्धधव्येवेति पूर्व-पक्ष-तासयंम्‌ अवगन्त्यम्‌ । 

सेव = योग्यानुपरुन्धिरेव, बाधिका अभावसाधिका । याच 
अयोग्याऽनुपरूच्धि ईश्वरे अस्ति सा न सत्त्व-बाधिका । अन्यथा = 
अयोग्यानुपर्ग्वेरपि बाधकत्वे । वषर्माऽषमदिः इत्यत पूवम्‌ अती- 
न्द्रियस्येति पूरणीयम्‌ । आदिना गगनादि-परिग्रह । विलोषाऽपत्ते -- 
ध्माऽधमीदयीनामप्यजुपरून्धे इति भाव । तथा च धमौदि-विलोपः 
भिया योग्याऽनुपरूब्धेरेव बाधकत्वे सिद्धे अयोग्यस्य ईश्वरस्य अनुप- 
न्धि न तदभावं साधयितुमरूभिति तासयेम्‌ । नयु यदि योस्याऽलु+. 


बन सकती तब तो शच-ृद्ख-जो प्रत्यक्नायोग्य है--कां भी अभाव प्रत्यक्षप्रमाण 
से सिदधनही दहो स्केया। अत शसश-्ङ्गाभावके प्रमापणके कहिए अनुप 
छन्धि-मात्र को अमाव-परत्यक्ष का प्रयोजक मागना चाहिए, गौर इस द्शामे 


दरवरः व का भी प्रत्यश्च उपपन्न ही है । अब इस बौद्ध-मत का खण्डन 
कर रहै ह -- 


[ योग्यानुपरुभ्ि ही पदार्थं के अभाव की सिद्धि करनेवारी ह, ईद्वर तौ 
योभ्य ८ प्रत्यक्ष-योग्य } ही नही है फिर उसके प्रसङ् मे अमाव-साधिका योश्या- 
तुपलन्धि की बात करटा ? शराद्धं के प्रसद्धमे भी केवर श्युद्ख मे शाक्षीयत्व 
कां प्रतिषेष किया जाता है, एवञ्च प्रत्यक्षाऽयोग्य शशय के बाघ तथा उसके 
आघार प्र अनुपरन्धि-मात्र को अभाव-ग्रहिका मानने कर स्थिति करटा आती 
है १? भौर ईैरवरात्मक धर्मी के अभ्युपगम के विना उ्तके प्रतिषेष के किए 
( व्याश्यास्यमान ) अनुमान की कंसे उपपत्ति हो खकती ह ? अत ईुर्वर का 
निषेध करना युक्त है । १॥ | 

्रत्यक्नायोम्य परमात्मा के प्रसद्ध मे योग्यानुपरुन्बि कर्हाह? चताका 
भाध तो योग्यानुपर्न्ि से ही होताहै चकि अनुपरन्धि या भयोग्यानुपलन्ि 


तृतीयः स्तवकः ११७ 


योग्यमेव \! तथा च कुतः प्रतिबन्धिः ? अयोग्यन्तु श्युद्खं न बाध्यते 
किन्तु साधकाऽभाव एव तत्र । प्रकृते च पच्चम-स्तवके साधकस्य 


परल्धिरेवे अभाव-साधिका तर्हिं अयोग्यस्य शशाश्ङ्गदि असुपः 
ङञ्ध्या अभाव-निणय नेयायिकाना कथमिव्यत्राह-श्ङ्गमिति । 
योग्यननेवेति। अयमाशय -रञ्च अपि प्रव्यक्ष-योग्य , श्डरमपि-मरव्यश्च- 
योग्यम्‌ , गवादौ तथा दृष्टत्वात्‌ । तथा च योग्यस्येव शङ्गस्य 
असुपङन्ध्या अभाव-निणेयः इति कुत अयोग्यस्य परमात्मन अयुप- 
खच्ध्या अभाव स्यात्‌ इत्याह--तथा चेति । शश्ीयत्वेन श्क्मयोभ्य- 
मेकेति यदि मतम्‌ तरिं युक्त्यन्तरमाह--अयोग्यन्त्विति । यदि 
शरडगम्‌ अयोग्यमेवेति आग्रह तदहि शश्च-शडगाभाव अनुपठन्ध्या 
नावधारणीय , अपि तु शरो श्डगस्य साधक किञ्चित्‌ प्रमाणं नोप 
कभ्यते इत्येव तदभाव निचीयते इति न शरा-डगाभाव-प्रति- 
पादनाय अयोग्यानुपरुन्धेरपि बाधकत्वमभ्युपेयम्‌ येन ईरवरासिद्धि 
स्यादिति भावं । वृत्ति-प्न्थस्तु इत्थ योजनीय --अयोग्यम्‌ इत्यत 
पूर्व॑म्‌ यदीति पूरणीयम्‌ । तु-रब्ड अवधारणाथेक । तथा च 
य॒दि अयोग्यमेव शडगम्‌ इत्याम्रह तदा तत्‌ अवुपडन्ध्या न बाध्यते 
किन्तु साधकाभाव एव तत्रेति स्पष्टमेव । साधकाऽभाव इति--प्रत्यक्षं तु 
भवत्येव न रसे श्ङ्गस्य, तस्साधकमनुमानं च द्विधा सम्भवति- 
(क) श्च शरडगी, शश्चव्वात्‌, (ख) शश्च ड गी, पञ्ुत्वात्‌ इति वा । 
परन्तु आये व्याप्यत्वाऽ सिद्धि › अन्त्ये च व्यभिचार इति नालुमान- 
मुपपन्नमित्यथ । नन्वेवम्‌ ईरवरोपि साधक माणाभावादेव शश्- 
शृद्धवदसिद्धोऽस्तु इत्यत आह--्रकृते चेति । विषयत्व सप्तम्यथे । 


सेमी! ईश्वर के प्रस्ख मे जिस प्रकार की अनुपशल्वि है वह तो उसकी 
सत्ता का प्रतिषेध नही कर सकती है । यदि अयोग्यानुपरुन्धि को भी सत्ता 
का अतिषेधक माना जाय तब तो वर्मं अधमं आदि की सत्ता भी प्रतिषिद्धहो 
जाएगी । शश-शृद्ख के प्रतिषेधमेतो हम जो प्रत्यक्ल-योग्य ग्बृद्ध है उसमे 
श्लीयत्व धर्म का प्रतिषेध करते है । अत व्हा भी अयोग्यानुपरन्धि की बाध 
कता की सिद्धि नही हेती है। यदि शश्चश्णृद्ध को कथञ्वित्‌ अयोग्य मान 
लिया जाय तब भी उसका प्रतिषे उस अयोग्यानुपरुब्धि के आधार प्रर वही 
माना जाता है अपितु शदा-गद्ध के साधके भमाणके अभावसे ही उद्घके 
अभाव का निर्णय होता है! ईस्वर के प्रसङ्ग मे साधकपरमाणामव 


११८ न्याय-कुसुमाञ्जलो 


वक्तन्यत्वात्‌ \ 
ननु कत्त स्व-व्यापक-शरीर-प्रयोजनाऽभिसन्धानयोरभावात्‌ ईश्वर 
स्थाऽभावोऽनुमेय इत्यत्र आ्ट--क्वानुमानमनाश्च यम्‌ इति ¦ ईश्वरस्य 


मदरतश्च ईटवर इति ईहबर-विषये इत्यथे । वक्तव्यत्वादिति--कार्या ऽऽ- 
योजनेत्यादिनेति भाव । तथा च न साधकम्रमाणामाव इति ईदवर- 
सिद्धि निर्बाधा इति प्रतिष्टितम्‌ । 

कत्त त्वेत्यादिग्रन्थस्यायं मवः-यच्र यत्र कन्तु त्व तन्न तत्र ्जरीर- 
वन्त्वम्‌ , एव यत्र यत्न कन्त त्वं तत्र तत्र प्रयोजनाभिसन्धानवत्तवम्‌ इति 
नियम-दयम सव-जनानुभव-सिद्धम्‌ । तन्न अश्चरीरे निष्प्रयोजने च 
जगन्निमौतरि ईधरे नेयायिकाऽमिमते कन्त त्व-व्याप्ययो श्रीर.प्रयो 
जनवत्त्वयो अभावात्‌ तदुभय-ग्याप्य कन्त सवं न ईश्वरस्य सिद्धथपति 
व्यापक-निषृत्तो व्याप्य-निषृतते स्वाभाविकत्वात्‌ जगत्कत्त त्वेनेव 
च द्रसिद्ध सम्भवेत्‌, तदेव कत्त त्वमीश्वरेऽनुपपन्नं सत्‌ नायु- 
मापयितुं क्षमम्‌ । तथा चायं प्रयोग-ईधर कत त्वाभावषान्‌, 
( कत्त त्व-व्यापकीमूत- ) शरीरप्रयोजनामाषवन्त्वात्‌ इति । अन्नो 
न्तरमुपपादयति--ईश्वरस्येति \! भसिद्धेरिति--तथा च देश्धरानङ्गीकन्तै 
बोदूधस्य हेरवरे कत्त त्वाऽभावालुमापकौ शरीरवत्त्वप्रयोजनाऽभाव- 
यन्त्वाख्यौ हेतू आश्रयाऽ्सिदूधाधिति ईश्वरः कत्त त्वाभाववान्‌ इति 
पूर्बो्छानुमानमेवासिद्धम्‌ इति नेरवरे कत्त त-ज्याघात-सम्भाव- 
नाऽपि। यदि तु उक्ताश्रयासिदिध-वारणाय ईंरवर अभ्युपगस्यते 
चरिः प्रत्यक्षायोभ्यस्य तस्य जगस्कत्त त्वेनेव साधनौयतया ईश्वरः 
साधकानुमानेन पूर्बोक्तायुमान-साध्यस्य बाधितव्वेन शरीरादि-हेतो 


तौनहीकहा जा सकता, क्योकि भागे पञ्वम-स्तजक मे सांधक-प्रमाणो का 
व्याख्यान होनेवाला है! अन ईश्वर का प्रतिषेध प्रामाणिक नही ह । 

पुन पूर्व-पक्ष हं -कत्तृत्व का व्यापक धर्मं है शरीरवत्व तथा भयोजन- 
वत्त्व । परन्तु ईदवर मे, स्याय-मनं के अनुसार, न तो शरीरवत्व हं भौर 
न प्रयोजनवत्तव ही । अत॒ शसीरवत्त्वाभाव तथा प्रयोजनाभावे के धार पर 
ईदवर मे जगत्कृ त्वाभाव के सिद्धहो जाते प्रर ईश्वराभावकां अनुमाषहो 
लाएमा । इसके उत्तर मे कह रहे हँ -- क्वान मानम अनाश्नयम्‌” । ईव रारमक 
आश्रय, अर्थात्‌ पक्ष, के असिद्ध होने पर अनुमान की प्रवृत्ति केसे हो सकतीं? 
ईस्वर कीः सिद्धि मन कर उसमे कत्तु त्वाभाव की अनुमिति तो षर्मा-- 


तुतीयः स्तबकः ११९ 


आश्रयस्य पक्षस्य असिद्धेः! सिद्धौ च धर्मि-ग्राहक-मानेन अनुमान-बाध 
एच ॥ १॥ 

ननु असत्छ्यात्युपनीत ईश्वर", तत्र कत्त त्वाभाव" तस्येव वा अभाव 
साध्यः इत्यत्राह- 


व्यावर्याऽभाववत्तेव भाविकी दहि विशेष्यता । 
अभाव-विरहात्मत्वम्‌ वस्तुनः प्रतियोगिता ॥ २ ॥ 


बाधिततया तस्याऽपि अनुमानस्य बाध इति सवम्‌ अभिप्रत्याह- 
अनुमानेति! ईइवर कत्त ^त्वाभाव वानित्यनुमानस्येत्यथं ॥ १॥ 
असत्ख्याति. = असतः = अलीकस्य, ल्यातिः = ज्ञानम्‌ इत्यथैः 

प्रकृते तु असती ख्यातिः इत्यपि समासः उपपद्यते । तथा च मिथ्या- 
ज्ञानम्‌ इत्यथः । उपनीत = विषयीकृतः । अस्य च पूवे-पक्षस्याय- 
माञ्चयः--ईवरः कठखामाव वानिति पूर्वोक्तानुमानि पक्षी-कृतः ईेरवरः 
न वास्तवः, अपि तु व्यामूढ-जन-मिथ्याज्ञान-विषयीभूत एवः तत्रेव 
च कतत्वाभावः साध्यते इति न शरीरादि-हेतोः आशभ्रयासिद्धत्वम्‌ 
न वा परमार्थतः ईडवर-सिद्धिरपि इति । यद्वा अटीकमीरवरं पकी 
करस्य तन्न त्रेकालिक-वरत्तिसवाभाव एव साभ्यताम्‌-देरवरः सव-काट- 
बृत्त्यभाव-प्रतियोगी, प्रस्यक्षाद्यविषयत्वात्‌ इति। उभयत्रानुमाने 
अदीक एव ईंडवरः पक्षी-कृतः इति आाश्रयाऽसिद्धि पारमार्थिकेरवरः- 
सिद्धिश्च निराकृतेति । अत्रोत्तरं प्रस्तौति--इत्यत्रेत्यादिना \ प्रतिक्षेप्यं = 
प्रवियोगी, यस्य प्रतिषेधः क्रियते स इत्यथंः। पृवोक्तानुमाने च 


कद र--के प्रसाधक प्रमाण से बाधितहीहै। अत उस अनुमति के आधार 
प्र कुछ नही बन सक्तां ॥ १॥ 

पुन पूर्व-पक्ष है --मिथ्या-ज्ञान-विषयीभूत ईश्वर को पक्ष मान कर॒ उसमे 
जगक्कत्त॑त्वाभाव साध्यहै) अत पारमाथिक ईदवर की स्वीकृति भी नही 
होती गौर पक्षासिदधि भी नही । इसके उत्तर मे कह रहे हं ~ 

[ प्रतिषेध्य पदार्थं के अभाव का आश्रय जो पदार्थं होता है वह वस्तुसत्‌ ही 
होता है । अत कत्त त्वाभावाश्रय ईङ्वर मिथ्या नही हो सकता है । इसी तरह 
अभाव-विरहात्मकत्व रूप प्रतियोगिस्व भी परमार्थसत्‌ पदार्थ मे ही रह सकता 
है। अत अलीके ईश्वर को प्रतिषेध का प्रतियोगी भी नही माना जा 
सकता है । २ ॥ ] 


१२० न्याय-कुसुमाश्जलो 


व्यावत्य, = प्तिक्षेष्यः, तवभाववत्ता भाविकी = पारमार्थिको \ 
हि = यत , विशेष्यता = अभावस्याऽऽभयता ! तथा चारीक न विशेष्यम्‌ 
इत्यथ. । अभाव-विरहात्मत्व प्रतिथोगित्वम्‌ अवस्तुन. नेति न अली- 


कस्य प्रतिषेधाऽधिकरणत्ववत्‌ प्रतिषेध्यत्वमपोति भाव. \\ २ ॥ 
ननु अयोग्यस्याप्यनुपलव्ध्या कथं न॒ अभाव - ग्रह॒ ? 


भततियोगी जगत्करतवम्‌, तदभाव. = जगत्करत्वाऽभावः, तद्वान्‌ 
दैदवरः, तदन्ता दरवरे इति स॒ ईटवरः अकीकः न भवितुमहेति, 
अमवाश्रयतायाः परमार्थिकतवेन अटीक-वृत्तित्वाभावात्‌। अत 
यत्तावदुक्तम्‌-देरवरः कवेत्वाभाववान्‌ इत्या्तुमाने कर्वत्वाभावा- 
श्रय ददवरः अके एवेति न तस्य पारमार्थिकत्वम्‌ न वा आश्रया- 
ऽसिद्धिरिति तस्रदयुक्तम्‌, ईवरस्य परिमार्थिकस्वे फठत्वामावाश्रय- 
कथनालुपपत्तिः, अकीकते चाध्रयासिद्विरिति दूषणस्य दुरपह्छवत्वत्‌ । 
तदेतदा-तथा शरारीकमित्वादिना ! यत्पुनरुक्तम्‌--दईैरवर स्बे-काल- 
इृत्यभाव-प्रतियोगीत्यत्रापि पश्ची-कृतः ईरवरः अखीक एवेति नाश्रया- 
सिद्धिः न वा दैश्वरस्य परमार्थिकत्वमिवि तस्त्याख्यातुमाद- 
अभविति । प्रतिषेषाधिकेरणत्ववदिति--यथ] हि अरीकस्य प्रतिषेधाधि- 
करणत्वम्‌ न मवति तथेव तस्य प्रतिषेध्यतवमपि न भवतीति तात्पयेम्‌ । 
अङीकस्य तच््वे च असन्त्वमेव देतुः। अभावालुयोगित्व वत्मरति- 
योगित्वं च नारीकृनिष्ठमिति तु परमाः ॥ २॥ 

न्तः, अर्थात्‌ पूर्वोक्तं योग्यानुपरन्धेरेव अभावसाधकत्व 
विस्शत्य, पुनरपि शङ्कतेनन्विति \ वस्तुत इत्थमवतारणमलुचितम्‌ । 
इदं च मुम्‌ इत्यम्‌ अवतारणीयम्‌-- _ 

पूवन्र अभाव्‌-अतियोगित्वालुयोगित्वे नालीक-निष्ठे इति सिद्धान्त. 
तम्‌; तत्कथम्‌ न॑यायिकेरेव शङ-श्ङ्गस्य अटीकस्य अभावः शश्च- 


व्यावत््यं " अर्थात्‌ जिसका प्रतिषेष किया नाता है, उसके अभाव का आश्रय 
होने का अर्थ *भाविकी' अर्थात्‌ पारमाधिक हौना। "हि" अर्थात्‌ यत, 
"विरेष्यता' का अर्थ है अभावाधिकरणता अत यह सिद्ध है कि अलीक 
पदार्थं मभाव का भआथय ( अनुयोगी ) नही हो सकता है ¦ 

इसी प्रकार अमावाभावास्भक भरतियोगिता भौ अरीक पदार्भमे नदीद्धो 
सकती है ! तात्य यही है कि जिस प्रकार अटीक पदार्ण अभाव का अतुयोगी 
नटी होता हं उसी प्रकार वह्‌ अभाव का प्रतियोगी भी नही हो सक्ता है ॥ २॥ 


तृतीयः स्तवकः १२१ 


इत्यत आह-- 
दृष्टोपलस्भ-सामग्र शक्ष-श्युङ्गादि-योग्यता । 
न तस्यां नोपलभ्भोऽस्ति नाऽस्ति साऽनपलम्भने । २ ॥ 


योग्यानुपलस्थिरेव अभावग्राहिका, अन्यथा अतीद्द्रिय-मात्रोच्छेदा- 
पत्तेः । योग्यता च प्रतियोगि-तद्चाप्येतर-यावदुपलम्भ-सामग्री-समवः 


श्डगं नास्तीत्यादिना प्रतिपाद्यते १ इत्यत आहू-इषटेव्यादि ! उनत्तर- 
अन्थारयस्तु-भवेन्नाम शर-्रडगस्य अखीकस्य अभावप्रतियोगित्वं 
यदि तदभावः प्रसिद्ध्येत्‌, न चैतत्सम्भवति, अभाव-पसाधका- 
ऽभावात्‌ । पूर्वोक्त-साधनाभावेन शश्च-शज्गस्य असिद्धिरेव प्रतिपादिता 
मवति, न प्रतिषेधः, अनुपर्ब्धथौ च योग्यातुपरन्धेरेव अभावः 
साधकत्वम्‌ नानुपरुन्धि-सामान्यस्य, तथा सति धममऽघमदीनाम्‌ 
अमाव-प्रसङ्गात्‌ । न चैषा अभाव-साधिका योग्यादुपरन्धिः शरा-शङ्क- 
स्य, योभ्यतायां सत्यामयुपटग्बेः अनुपठन्धौ च सत्याम्‌ योग्यतायाः 
असम्भवादिति कारिका-व्यास्याने स्फुटी-मविष्यति। अतः राशा 
श्ङ्गा-प्रतियोगिकस्य अभावस्येव अगृह्यीतत्वेन क तस्रतियोगित्वम्‌ 
श-श्रडस्येति नारीकस्य अभाव-प्रतियोगित्वञुपपद्यते। शश-श्ङ्गं 
नास्तीत्यत्र तु उंशे अधिकरणे विषाणाभावः इत्येव भ्रतिपादनीय 
इत्यादि विवेचनीयम्‌ विहद्धिः । 

मूढे नोपलम्भ इति---न उपल्म्भ इति विग्रहे सह सुपेति समासे 
रूपम्‌ । तथा च असुपरम्म इति तदथः । योग्यतां विव्रणोति-प्रति- 
भोगि-तद्रघाप्येत्यादिना । प्रतियोगी = अभाव-अतियोगी, तद्रशचाप्य = प्रति- 
योगीन्द्रिय-सस्बन्धः, ताभ्यामितराणाम्‌ भत्यक्ष-सामभ्रीणां समवधान- 

पुन पूर्व-पक्ष है --अयोग्यानुपन्धि से भी अभाव का अ्रहण क्यो नहीडहौ 
जता है ? इस पृवं-पक्च के समाधान मे कह रहे हं -- 

[दाश-ष्ुद् आदि अलीक पदार्थो को योग्यता का अर्थ है दोष-घटित-्रत्यक्ष- 
सामग्री-समवधान ही । जिस समय यह योग्यता रहती है उस समय शश-श्युद्ख 
का अनुपरम्भ ही नही होता है ओर जब अनुपलम्भ होता है उस समय योग्यता 
नही रहती है । अत॒ अटीक पदार्थ के प्रसद्ध मे योम्यता-सहित्र अनुपकन्धि 
जिसको अभाव-प्राहिका मानी जातीहै, कभीभीन्हीदहो सकती है ।॥३॥। 

योग्यानुपन्धि ही अभाव-ग्राहिका है अयोग्यानुपरुन्धि नही, अन्यथा अती- 
न्दिय पदार्थका विलोपो जाएणा। योग्यताका अर्थ है प्रतियोगी तथा 


१२३ न्याय-कुसुमाभ्जलो 


धानम्‌ । एवच्च शश-भ्ुञ्खं योग्यता दृष्टा = दोष-घटिता, उपलम्भ-सामग्री 
वाच्या, तस्या सत्याम्‌ अनुपलब्धि न किन्तु उपन्धिरेव स्यात्‌, अदुष्ट 
च सा योग्यता नास्तीति ॥ ३॥ 

ननु आत्मा किञ्िदनभिज्ञ स्व-निष्ठ-कत्तु त्वाऽनिरूपक-क्षितिको वा, 


मित्यथः। एवादृश्चौ च योग्यता अके नास्तीति हेतोः तघ्नत्या 
योग्यतां दोष-घटित-तद्मान-सामभ्री-रूपाम्‌ आह -टति। शश-श्क्ग- 
स्य अलीकत्वात्‌ इति भावः। अबृष्े = अुपठस्भे । सतीति पूरणीयम्‌ 
नास्तोति-अत परम्‌ इति नाटीकस्य प्रतियोगित्व-सिद्धिरिति शेषः। 
नचैवम्‌ शक्च-डग नास्तीत्यत्र कः प्रतियोगी ? शे अधिकरणे 
विषाण-पढाथे एव, तस्य च नारीकत्वम्‌ इति नाऽनुपपत्तिः । तथा 
च न पूर्वोक्तानुमानयोः अरीकस्य ईडवरस्य अभावालुयोगित्वम्‌ 
अभव-प्रतियोगित्वम्‌ वा सम्भवतीति हेतोः आश्रयाऽसिद्धव्वेन न 
ताभ्याम्‌ ईैरवराभावः अपाद यितुं सक्यते इति तात्पयम्‌ ॥ ३॥ 
आल्मेति--अन्न अन्वय-व्याप्रि-प्रहणाय स्वेतरेति विरोषणमावरय- 
कम्‌ । स्व-निष्ठेत्यादे" श्ित्यादि-कटेतत्वाभाववानित्यथं । तथा च 
सर्वेष्वात्मसु स्वेज्नत्वाभावस्य कषित्यादि-कव्‌ त्वाभावस्य च सिद्धौ 
आत्म-पद्ाथौन्तगेतस्य परमात्मनोऽपि न्यायादि-सम्मतस्य तथात्व- 


तद्धचाप्य, अर्थात्‌ प्रतियोगी के साथ इद्रिय के सम्बन्ध, को छोडकर अन्य सभी 
प्रत्यक्ष-सामग्रियो की उपस्थिति । परन्तु शदा-शडु ङ्ग आदि अलीक-पदार्थ-स्थक 
मेँ पित्तादि-दोष-वटित प्रत्यक्षसामग्री ही योग्यता हो सकती हं । अब यह्‌ स्पष्ट 
हं कि ईस प्रकार कौ योग्यता जिस समय रहती हं उस समय राश-ग्यृद्ध की 
अनुपलभ्धि नही अपि तु उपरुन्धि ही होती हं गौर जब अनुपरुन्धि होती ह 
उस समय उक्त योग्यता नही रह सक्ती हं । अत राशश्युद्ध आदि स्थल में 
योग्यता-सहित अनुपरुच्धि के अभाव होने शरा द्धाभाव-प्राहिणी योग्यानुपरन्धि 
नही मिलती हं । अत एव श-श्ण्ध के अभाव के ग्रहण तथा श~ मे 
उसके प्रतियोगित्व कीं बात सर्वथा अनुपादेय हं ॥ ३ ॥ 

पुन पूर्च-पक्ष हं --आत्मा सर्वज्ञ नहीं हं आत्मत्व युक्त होने से" अथवा 
“आत्मा पृथिव्यादि-कततु त्वाभाववान्‌ ह, भात्मत्व युक्त होमे से, जैसे चैत्रादि की 
मात्मा" इस अनुमान से जब आत्म-मात्र मे सर्वं्ञत्वाभाव तथा जगत्कत्तु त्वा- 
"भाव सिद्ध हो जाता ह तब आत्म-विदोष परमात्मा मेँ भी सर्व्ञत्वा्यभाव सिद्ध 


ततीयः स्तबकः १२३ 


आत्मत्वादित्यत्राह- 
इष्ट-सिद्धिः परसिद्ध हित्वसिद्धिरगोचरे । 
नान्या सामान्यतः सिद्धिः जातावपि तथव सा॥४॥। 


प्रसिद्धे = ससार्यात्मनि पक्षे, इष्टसिद्धिः = सिद्ध-साधनम्‌ ! अगोचरे = 
अज्ञात, हेत्वसिद्धिः = हेतोरज्ञानम्‌ । आत्मत्वेन सामान्यत. सिद्धः पक्षः 


मागतमिति पुनरपि परमात्मन साधकाभाव सिद्धधत्येवेति पूवे- 
पक्ष-तासयम्‌ । 

भ्रसिद्धे इति मूरस्य तात्पयाथेमाह--ससारीति । सिड-साधनम्‌-- 
वादि-प्रतिबादिभ्यामुमाभ्यामेव जीवात्मनाम्‌ यक्किच्िदनभिक्ञत्वे 
क्षित्या्यकत स्वे च सम्मति-प्रदञनादिति न किद्चिदपि साधनीयम्‌ 
अवरिष्यते यदथमुपयुक्ताऽनुमान-दयमपेक्षित स्यादिति भाव । 
गज्ञते-पश्चे इति पूरणीयम्‌ । हेतोरकानम्‌ = पक्षनिष्ठतवेन हेतोरज्ञानम्‌ 


हो ह। फिर सर्व॑ज्ञ जगत्कर्ता परमात्मा की स्थितिमे क्या प्रमाण? 
दसके उत्तर मे कह रहे है - 

[ यदि उपर्युक्तं अनुमान्य मे पक्ष जीवात्मा है तब तो उस जीवातमा मेँ 
सर्व्त्वाद्यभाव का अनुमान हमारा भी इष्ट ही ह । अत्त, सिद्धसाधन दोष 
है । यदि परमात्मा, पूव -पक्ष के अनुसार, अभ्रमित है तब उसे पक्ष के अन्तर्गत 
माने मे स्वरूपासिद्ध दोष है, क्योकि अप्रमित पदाथं के साथ हेतु का सम्बन्ध 
प्रमित्त नही हो सकता है । सामान्य कूप मे आत्मा को पक्षं मानने प्र स्थिति 
मे कोई परिवतन नही होता है, अर्थात्‌ सिद्ध साधन किम्वा स्वर्पासिद्धि प्रस्तुत 
ही है । आत्मत्व-जाति को प्न मानने पर भी सिद्ध-साधनं ८ क्योकि न्यायमत 
मे भी आत्मत्व को सरव॑ज्न या जगत्कर्ता नही माचा जाता है) भौर हेत्वस्सिद्धि 
( क्योकिं आत्मत्व पश्च मे आत्मत्व हेतु की सत्ता असिद्ध है) यथावत्‌ 
प्रस्तुत ह ।\ ४ । | 

श्रसिद्ध अर्थात्‌ सारी आत्माओ को पक्ष मानने पर “इष्ठ-सिद्धि * अर्थात्‌ 
सिद्ध-साधन दोष प्रस्तृत है! "अगोचरे अर्थात्‌ अज्ञात परमात्मा को पश्च 
मानने पर हेत्वसिद्धि ' अर्थात्‌ अज्ञात परमात्मा मे आलमत्वात्मक हेतु के सम्बन्धं 
का ज्ञान नही हो सकता हं, क्योकि व्यक्ति के अज्ञात होने पर तन्नि जाति का 
ज्ञान तही हौ सकता । यदि तु भात्मत्वरेन रूपेण सामान्यतो-ललात आत्मां को 
ही प्न माना जाय तब भी यह प्रन तो वना ही रहता हं कि जीवात्मा हो उस 
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चेत्‌ ? तत्राप्यस्मडादिस्तदितर आत्मा वा पश्च इति विकल्पे सिद्धसाधनम्‌ 
हित्वसिदिर्वा । 

नन्वात्मत्वं जातिः पक्ष" ? तत्राहु--जातावपि तथेव सेति } आत्मत्वं 
जाति" न क्षितिकन्नीं इत्यत्र इष्ट-सिद्धि.- = सिद्ध-साधनम्‌, हितोक्च 
तत्राऽसत्त्वमिति हत्वसिद्धिरित्यथं ॥ ४॥ 

नत्वागमादि-सिद्धात्मनि अकत्तु त्वं साध्यम्‌, तत्राह- 


इत्यर्थं । तथा च स्वरूपाऽसिद्धिः) परमते आश्रियाऽसिद्धिइच दोष । 
सिद्धसाधनम्‌ इति-अस्मदादीनास्पक्षते सिद्ध-साधनम्‌, तदितरे 
अप्रसिद्धातमनि च पश्चे हेतोराश्रयासिद्धि स्वरूपासि द्विश्चेति पूवंव- 
दूदोषः इत्यथं । 

पृवालुमानयो पक्चाऽप्रसिद्धथादिना दृषणं दत्तम्‌ , परन्तु प्रति 
वादिना कथ्यते यत्त न आत्मा पक्च अपि त॒ आरमत्व जातिरेव 
प्रक्ष , तस्यारच जति भस्मदाद्यादमयु प्रसिद्धत्वेन नाप्रसिद्धिरित्य- 
ब्राह--तन्रहिति । आत्मत्व-पश्चकालुमने दहि हेतुरपि आत्मत्वमेव, 
तथा च आत्मत्व न क्षिति-कठ्‌ अत्मत्वात्‌ इत्यन्न आत्मत्वे क्‌ त्व- 
स्य अस्मदादीनामप्यसस्मतत्वेन सिद्ध-साधनम्‌, आत्मत्वस्य च हेतो 
आत्मत्वे पश्चे अविद्यमानत्वं स्वस्मिन्‌ स्वस्य वृत्तेरसम्भवादिति पक्षे 
हेत्वभाव इति स्वरूपाऽसिद्धिरपीति इदमप्ययुमानमप्रयोजकमेवेति 
नेरवर-सिद्धो बाघकम्‌ इत्याकश्षयेनाह--भात्मत्व जातिरित्यादि ।! ४ ॥ 

आगमादीत्य् आदिपदं खोकज्यवहार-सं्रह्मथेम्‌ । मात्मनि = 
परमात्मनि । तथा च आगमादि-सिदूधस्य परमात्मन एव पक्षत्वेन 


फक्के स्व मे अभिमत दहं या परमात्मा भी। पर्व-कल्प के मानने मे पूर्व-वत्‌ 
-व्िद्ध-पधन, हं मौर उत्तर कल्प के मानने मे स्वरूपासिद्धि । 
पुन पूव-पक्षी का कहना ह --हम जात्मा को पक्ष मानते ही नही, अपि तु 
आत्मत्व जाति को, ओर यह्‌ आत्मत्व.जाति जीवात्मा के ज्ञात होने के कारण 
शात ही हं अज्ञात नहीं। इसका उत्तर दे रहे है --“जातावपि तथैव सा 
इस काक्म के द्राया । आत्मत्व जाति मे पृथिव्यादि-क्तुत्व नही है, इतना 
नवत्यिक्रो का भी अभीष्ट हं । अत इस दष्टि से इष्ट-सिद्धि, अर्थात्‌ सिद्ध-सान 
दोष, उपहित ही हं, गौर भात्मत्व-रूप पृक्ष मे मात्मत्र-हेतु की अवृत्तिता के 
कराद्रण हित्वसिद्धि भी चनी ही है--ही तात्पर्यं ह ।। ४ ॥ 
पप्तो का भरन (ह --भागमादि से द्ध आत्मा मे ठम कपत्कततुःसाश्चव 


ततीय. स्तवकः १२५ 


आरगमदेः प्रमाणत्वे बाधनादनिषेधनम्‌ । 
आभासत्वे तु सेव स्यात्‌ आश्रयाऽसिदधिख्डता ॥ ५ ॥। 


आगमादे प्रमाणत्वे तत ॒एवेश्वरस्य कत्तु त्वादि-सिद्धौ कत्‌ त्वाद्य- 
भाव-साधने बाघ. । आगमदेरप्रमाणत्वे तु सैवाभयाऽसिद्धि । उद्धता = 
उत्कटा ॥ ५॥ 


न पक्षाऽप्रसिदिधरिति कठ्त्वाभावसाधके अनुमाने नाश्रयाऽसिद्िष- 
रिति पवे-पक्षायः। 


आगमदेः अमाणववे ठत्साधितस्येश्वरस्यापि प्रामाणिकत्वेन 
“विश्वस्य कत्त भुवनस्य गोप्ता” इत्यादिना च तत्कन्तु त्व-सिद्धौ 
कृत्‌ त्वामावसाधक-हेतोर्बाधितत्वम्‌, अप्रमाणत्वे तु ईरवरस्या- 
प्रसिद्ध्या पक्षाऽप्रसिदिधदुंरुद्‌धरेवेत्याशयेन समाधते--तत्राहेति। 
बा इति--ननु धम्यरोऽस्तु आगमादे प्रामाण्यमिति न पक्षाऽप्रसिद्धिः, 
बाधस्तु न, धर्माश ( कठ त्वाद्ये ) भआगमदेरभ्रामाण्यादिति चेत्‌ ! 
न, आप्तोक्तत्वाषिदेतोः अआगमोदि-प्रामाण्याधायकस्य तुल्यतया 
उमया प्रामाण्यात्‌ । अन्यथा ध्य॑शेऽपि प्रामाण्यं न स्यादिति 
भाव ॥५॥ 


का साधत कर रहे है, अत पूर्वोक्त दोष नही आ स्कतेह। इस प्रदं के 
उक्त ये कह रहे हँ - 

[ यदि आत्म-साघक आगमादि प्रमाणहै तब तो आत्मा ( ईस्वर र्मे 
कत्तु त्वादि के अभाव के साधक पूर्वोक्त अनुमान के बाधित हो जाने से भमौ में 
कतत त्वादि-परतिषेव अप्रामाणिक है। यदि तु इस बाधसे कर्तु त्वाच्भाववेः 
दक अनुमान को बचाने के छिए यह्‌ मान छलिया जाय करि जागसादि प्रमाण नहीं 
जपि तु प्रामाणाभास है तब तो पक्ष-ईद्वर--क असिद्ध होने से आश्चयासिदि 
ताम का प्रबल हेतु-दोष प्राप्त है \॥ ५॥ | 


यदि आगमादि प्रमाण है तब तो उन्ही भरमाणो से ईश्वर भँ जगत्कततु त्वादि 
धर्म के सिद्ध हो जाने से कत्तुत्वाच्यभाव-साधक पृवं-पष्षयुपात्त अनुमान .का 
बाध हो जाता है \ आगमादि यदि अप्रमाण है तब तो पक्षासिदि प्रस्तुत ही 
है । "उद्धता" का अथं है अन॒मानोन्पृखन में उत्कट-कार्य-क्षम \॥ ५ ४ 


१२६ न्याय-कुसुमाञ्जलौ 


अत्र चार्वाका -योग्यता-विशेषणेन किम्‌ ? यच्च प्रत्यश्न तच्नास्तीत्यं 
रपलब्धि-सात्रमेव बाधकं स्थात्‌ । अनुमान-विलोपश्चेष्ट एव । धम- 
दषशनानन्तरम्‌ बह्ञचथ-प्रवृत्तिश्च सम्भावना-मात्रादिति । तत्राह-- 


दृष्टयदष्ट्योनं ` सन्देहो भावाऽभाव-विनिहचयात्‌ ! 
अदृष्टि-बाध्ति हेतो प्रत्यक्षमपि इलंभम्‌ ॥६।॥ 


योग्यता-विशेषणेनेति--योग्यालुपरुष्िरेव अभावसाधिकेत्यत्न अनु- 
परन्े विरोषणीमभूतेन योग्यतया न किमपि प्रयोजनम्‌ , अतीन्द्रियञ्च 
कञ्चन पदाथं नास्त्येवेति नाऽतिप्रसन्ग इति भावः । न चेव धूमात्‌ 
वह्ृथनुमिविः कथम्‌, वहरदृष्टत्वन त्वन्मते तस्याभावादिति तदथं 
जन-प्रदृत्तिनं स्यादिति वाच्यम्‌ , उत्कट-कोटिक-सक्चयादेव तदथं- 
सप्रवृन्तेरुपपत्ते । अत एव परतःप्रामाण्य-वादिनां मतेऽपि सञ्चयादेव 
प्रवत्तिरित्याङयेनाह-धृमददनेति । सम्भावना = उत्कट-कोटिकः संश्चय । 
तथा च असुपर्ब्धेरेवेश्वराभाव-सिद्धो न तदथंमनुमानपेक्षा येन 

पूर्वो्तयुक्त्याऽसिद्धयादि-दोषाऽवकाञ्च स्यादिति भाव चा्बाकाणाम्‌ । 
तत्र॒ यदुक्तं चावाके --धूस-द्ंनानन्तरं बहयथं प्रवत्ति 
उतकट-कोरिक-खंरायादेवेति नाऽलुमान-प्रामाण्यम्‌ इति, तदयुक्तम्‌ , 
चाबीकमते हि उपर्ब्ध्या भाव-निशचय ; अनुपरब्ध्या च अभावः 
निडचय इति संशयोदयाऽसम्भवात्‌, तथा च धूम-दशनानन्तरम्‌ 
अब यहा चार्वाको का मत है --अनुपरुन्धि मे अभावग्रहण-श्षमता छाने के 
किष योर्यतात्मक विरोषण की क्या आतदयकता है ? निरका प्रत्यक्ष नही होता 
वह्‌ नही है भौर इस जिए अनुपरुन्धि-मात्र ही ईद्वर के सभाव को सिद्धं कर 
देता है । जहौ तक अनुमान की उप्ुक्त अनुपपत्तियो का प्रह्न ह, हमारे किए 
दृष्टही है, क्योकरिं अनुमान जब प्रमाण है ही नही तब उपपत्ति कैसे हो सकती 
है? धूमके द्शनसे व्ह्लिके ज्एिजो रोगो को प्रवृत्ति होती है वह तो गनु- 
सान्न की प्रामाणिकता के कारण नह्य अपितु सम्भावना-मात्रसे। इस मतके 
खण्डन कं किए कह रहे ह - 

[उपयु क्त सम्भावना-जन्य प्रवृत्ति मेँ सम्भावना ( अर्थात्‌ सदाय ) प्रत्यक्ष 
पदार्थं के प्रसङ्कमे नही हो सकती है, क्योकि प्रत्यक्ष-प्रमाण से उस पदां की 
सत्ता निदिचत है, गौर अप्रत्यक्न पदाथ कै विषयमे भी सम्भावना ( सशय ) 

नही हो सकती है, क्योकि अप्रत्यक्षं ( अनुपरन्धि ) के द्वारा उसका अभाव 


१ दष्टयदृष्टयो ऋऋ इति पाठ क-पुस्तके । 


तृतीयः स्तबक" १२७ 


सम्भावना हि सन्देह , स च दृष्टौ नारित, तस्य निश्चयात्‌, अदष्टो 
च नाऽस्ति, अनुपलब्धौ तदभावस्येव निणंयात्‌ । एवमहष्टचा = अनु- 
पलज्ध्या, हैतौ = प्रत्यक्ष-कारणे चक्षुरादौ, बाधिते सति प्रत्यक्षमपि 
प्रमाण न स्यात्‌ । अनुषलब्धिकाङेऽपि तस्य सत्त्वे तु व्यभिचारात्‌ न 
अनुपलन्धिरभावाऽवधारणे हेतुः । एवच्च गृहा्िगंतश्चार्वाक स्व-पु्- 


बहयथां प्रवृत्ति सवे-जनानुभव-सिद्धा नेवोपपद्येतेति प्रतिपादयति- 
इष्ट्यदृष्ट्योरि ति पृबादुर्धेन ¦ सा चेयमनुपपत्तिः अनुपरष्धि-मात्रस्य 
अभावावधारकत्वे एव, योभ्यानुपर्ब्धेरभावावधारकत्वमिति मते 
तु संशयस्य सूपपादतया न प्रवृत्तिविखोप इत्याद्यभिप्ेप्याह- 
स च वृष्टौ नास्तीत्यादिना । तस्थ = तत्सन्त्वस्येत्यथंः । 
अनुपरल्धि-मात्रस्य अभाव-साधकत्वे दो षान्तरमाह-एषमिति । 
तस्य = चक्षुरादेः । अनुषरुच्विः - अनुपरुष्धि-मात्रम्‌ । नाऽऽसाद्येदिति-- 
अनुपलरम्भ-काे पुत्रादीनामभावस्य निरचये तदनन्तरमागमनेऽपि 
तदभाव स्यात्‌, न चैवम्‌ भवति, आगतस्य पुनरुपटम्भादिति 
अदशेन-माघ्रं न अभावनिश्वायकम्‌ अपितु संस्चायकमेषेत्यथे । न 
हेतु = न अभावावधारण-हूतु । तथा च आश्रयासिद्धथादि-दोष- 


निदिवित्त है पव-पक्च के अनुसार । अत्त सम्भावना-मूलकं प्रवृत्तिके आघार 
पर अनुमान-बाघ मान कर अनुपकल्धि-मात्र कौ अभाव का निद्वायक मानना 
अप्रामाणिक दहै, दूसरी बात यहभीदहै कि अनुपरुल्षि-मात् से पदां के 
अभाव का निद्वय मान लेने पर अतीन्द्रिय इन्द्रिय की सत्ता भी बाधित 
हो जाती है, एवञ्च इस पक्त मे भरत्यक्ष होना भी कठिन हो जाएगा । ६ ॥ | 
"सम्भावना" का अथं है सक्चय । यह सक्षय दृष्ट पदाथं मे चही हो सकता, 
क्योकि उसका सत्त निरिचत ह । अद्ष्ट पदाथमे भी नही हो सक्ताहै, 
क्योकि अनुपरुन्धि के द्वारा उसके अभावका निर्णयो जताहै। इसो 
प्रकार “अदुष्ट्या' अर्थात्‌ अनुपलब्धि मात्र से हतौ अर्थात्‌ प्रत्यश्च प्रमाणसूत 
चक्षुरादि के बाधित हो जाने पर प्रत्यक्ष भी प्रमाण नही बन पाएगा । यदि 
यह्‌. मान लिया जाय कि अनुपलब्धि हने पर भी चक्षुरादि इन्धिर्यां है तब तो 
स्पष्ट दै कि अभाव के अवधारण मे अनुपरन्वि व्यभिर्चारत है भौर हसी किए 
उसे अभाव का ग्राहक नहीं मानानां सकता । भौर भी, अतुपरुज्धिन्माच्र 
को अभाव-प्राहक मानने प्रर धरसे बाहर गए हुए चार्वाक को अपने पुत्र . 
तथा स्त्री आदिके अप्रत्यक्षके कारण छन सबका अभाव मावकररोतेकग 


१२८ न्याय-कुयुमाञ्नलौ 


दाराद्यभावमवधायं विक्रोशेत्‌, परावृत्तोऽपि कुटुम्बं नाऽऽसादयेत्‌ \ तडं 
तेषा सत्त्वे च अनुपलब्धिव्यंभिचारिणी न टैतुः स्यादिति \\ ६॥ 

तनु यद्यनुपलम्भ-मान्नमभावसाधकं न तदा अयोग्थोपाधि-शङ्धा 
धूमादावपि व्यभिचार-शङया न व्थापि-निश्चय, स्यादिति गतमनु- 
मानेन ? इत्यत्राहु-- 


प्रसङ्गात्‌ अनुमनेन, अतिप्रसङ्गाच्च अनुपकन्धिमात्रेण ईंरवराभावो 
न साधयितुं शक्य , भावश्च साधयितु शक्य इति इरवर-सिद्धि- 
निराबाधेति सिद्धम्‌ ।६॥ 

अनुपरन्िमात्रस्यामावानवधारकत्वे अनुपपत्ति शङ़ते-- 
नन्विति! अयमारायः- यदि योग्यानुपरूल्धिरेवाभाव-साधिका 
अयोग्यस्याऽनपरुन्धिस्तु न तथा, तर्हिं उपाधि-विषयेऽपि इ्थमेव 
वक्तत्यं स्यात्‌--योम्यस्य उपाधे अनपछर्ढ्ध्या अभाव-निर्णंयः 
अयोग्यस्य उपाघेरनपरूब्धौ सत्यामपि न॒ अभाव-निणेय ईति । 
एवश्च बहि-धमयोव्योप्तावपि कस्यचन अतीन्द्रियस्य उपाघे 
शङ्कया व्यापि-निरचयाऽभवेन नान॒मान-प्रव्तिरिति क्रमेण अन॒मान- 
माच्रोच्छेद-प्रसङ्ग क देरवरानुमितिरिति अगत्या अनुपरुष्धि- 
मात्नस्येव अभावाऽबधारकत्वमभ्युपेयमिति अनुपङ्न्ध ईङवरः नेव 
सिंद्श्यतीतिं । 


जाना च्राहिए तथा छौटनें पर भी उन सब की प्रापि नही होनी चाहिए । यदि 
तु इस प्रसङ्ख मे अनुपकञ्वि होने पर भी वह्‌ उन सब का अभाव नही मानता है 
तब तो अभाव-ग्रहण मे व्यभिचरित अनुपरुन्धि अभाव-निर्वय का कारण 
नही हो सक्ती है ॥ ६ ॥ 


पुन पृ्वे-पल ह --यदि अनपरुष्धि-मात्र को बभाव का निर्णायक न मानां 
जाय त्च व्ल के साथ धूमकी व्याप्निमे भी किसी अतीन्द्रियं उपाधिकी 
शङ्का हौ सकती है, कंयोकिं केवर उस उपाधि की अनुपरन्धि से हौ तो उस 
उपाधि कै अभाव का निय होगा नही । एवञ्च शङ्कित अतीन्द्रिय उपाधि 
प व्यभिचौरकी भी श्कादहो जाएगी, फलत ग्यापि का निश्चय नर्हीहौ 
पाए । इस प्रकार व्याति के अनिश्चय मे अनुमान किस युक्ति से प्रतिष्ठित 
हों सक्ता हं 7 इषकै उत्तर मे कह रहे है - 


वृतौय' स्तवक १९९ 


शङ्का चेदनुमाऽस्त्येव न चेच्छङ्म ततस्तराम्‌ । 
व्याघाताऽवधिराहाङ्ा तकः शङ्कावधिमंतः ॥ ७ ॥ 


तहेश्स्थ-तत्कालस्थयोः व्यभिचाराभाव-निह्वयात्‌ कालान्तरस्थः 
देश्यान्तरस्थयोः व्यभिचार-शङ्धा स्यात्‌! कालान्तरस्थ-देशान्तरस्थ-ज्ानं 
च अनुमानादेवेति सिद्धमनुमानम्‌ । शङ्का न चेत्‌ ततः शङ्ा-विरहे, 
तराम्‌ = सुतराम्‌, अनुमानम्‌ । 


उत्तर-पक्षाऽऽरयस्तु--वयम्‌ अयोग्यानुपरन्धिम्‌ अभाव- निशा- 
यकं म मन्यामहे इति कृत्वा तस्या भाव-निश्चायकत्वमभिमतम्‌ 
इति न मन्तव्यम्‌ श्रीमद्धि । अयोग्यानुपटन्ध्या मावाऽमाव-विषयक 
सञ्चयः संज्ञायते इत्येवास्माकं मतम्‌ । तत्र एक-तरप्॑च वंधारक- 
प्रमाणाऽवधारणेन एकतर-पक्ष-निडचयो भवति । तथा च अयोग्यस्य 
उपाचेः अभावावधारण न अनुपठन्ध्या अपि तु तर्केणेवेति न कङ्चन 
दोष । ईैरवरेऽपि ईदर्येव गतिरिति न तत्राप्यनुपपत्ति इति 1 चुतरा- 
मिति--राङ्ाऽभवेन तन्निरास - प्रयासस्याप्यनपेक्षणादिति भावः| 


[यदि व्यभिचार-शङधा है तो वह काटरन्तरीय धूमादि के विषयमे हीह 
सकती है ओौर यत॒ कालान्तरीय धूमादि का ज्ञान अनुमानाधीन है अत अनु 
मान के माने विना व्यभिचार-शङ्धा की भी उपपत्ति नही होगी । यदि व्यभिचार. 
रद्का नही होती है तब तो अनुमान ओर भी सुव्यवस्थित हो जाता है । व्यभि 
चारशङ्काकी निवृत्तिभीत्कसे होजातीटहै ओर तकंके मृरुमे जो च्यासि 
रहती है उस व्यापि मे भी व्यभिचार-शङ्का नही होती है, क्योकि एसा करने 
प्र स्व-क्रिया-व्याघात आ पडता है । अत ॒रशङ्धा की अवधि (अर्थात्‌ प्रतिबन्धक) 
है व्याघात ॥ ७ ।।] 

वर्तमान काल तथा प्रकत देश मे स्थित धूम तथा वद्धि की व्यापि 
व्यभिचार शद्धा की अनुत्पत्ति से यही कहा जा सक्ता है कि कालन्तरोय तथा 
देशाम्तरीय धूमादि की व्याप्ति मे व्यभिचार-शद्धा होती है । परन्तु कालान्तरीय 
तथा देशान्तरीय धूमादि का परिज्ञान तो अनुमान के विना हौ नही सकता । 
अत व्यभिचार-शद्धा से हो अनुमान प्रहिष्ठित हो जाता है । यदि तु व्यभिचारः 
शद्धा ही नही उठती तब तो व्यभिचार-शद्धाऽमाव मे अनुमान तराम्‌" अर्थात्‌ 
सुतराम्‌ व्यवस्थित हो जाता हे । 


१३० न्याय-कुसुमाभ्नलो 


ननु कि शद्धा-निवत्तकम्‌ ? तत्राहु-तक. शडकाऽवधिमेतः । 
विपक्ष-बाधक-तकच्छिड का-विरहो मत = सम्मत इत्यथः । 

ननु तकस्याऽपि व्यापि-मुलकत्वे अनवस्था ? इत्यत्राहु--व्याधा- 
वेत्यादि । तकं-मुल-व्यापरौ न शड्का, व्याघातात्‌ \ क्लुप्-कारणं विना 


अचुमानमभ्युपगस्येव कथमियं व्यभिचारशङ्का निवत्त नीयेति 
तत्त्वबुभुत्सया प्रन --ननु इति । शद्धऽवधिरिति-राङ्काया अवधिः = 
अन्त॒ इत्यथे. । तावदेव अवकाश्च; शङ्काया यावत्‌ तन्निवर्तकेण 
तकेण न आगतम्‌ ›, आगतस्तु तकं तां समृर-घातमुपहन्तीति भावः| 
तदेतदथंत सङ्धक्ञाति बृत्तिङ्त्‌-विपक्षेति ! विपक्षे = व्यभिचार.प्रहे 
बाधकात्तकौदित्यंथंः । तदिद मूढम्‌ आर्थ-कमालुरोधेन वृतीय-पादात्‌ 
पूवमेव व्याख्यातम्‌ । 


नु तर्कोऽपि व्याप्ति-मूलक एव शङ्का-निवर्तंक" । एवश्च अनुमान- 
कारणीभूत->्याक्षि-भ्यमिचार-शङ्का-निवतेक-तकं-मूखी-मूत - भ्याप्तावपि 
बाधकाऽमावेन व्यभिचार-शङ्कोदयः, तन्निबृत्यथ॑ः तकान्तयऽपेक्ष- 
त्यादि-क्रमेण अनवस्थाया प्रसक्तायाम्‌ पुनरपि अनुमानं दन्त-जराऽ 
ञ्ञङि स्यादित्याराङ्कते--नन्विति। व्याघातेति। अयभाकयय --छिमियं 
शङ्का अथे-क्रियाऽथिनः खोकस्य, हेतु-फएल-भावानुविधायिनः परीक्ष- 
कस्य वा? आद्ये तावदेव रङ्कोदय यावत्‌ स्व-क्रिया-व्याघातो 
लोकस्य न भवति, न तु क्िया-व्याघातायेव शङ्कोदेतिं । तथा च 
द्वि-त्र-स्थने एव रदङ्कायाः पयंवसानान्नानुमान-प्रामाण्य-विघातः। 
द्वितीये तु शङ्कव न स्यात्‌ तक-मूट-भूत-न्याप्तौ, शङ्का-प्रयोजकस्य 
कारणस्य तन्नाऽभवात्‌, कारणमन्तरा च कायाजुटादात्‌ । साधक- 


अब प्ररन हं --व्यभिचार-शद्खा की निवृत्ति क्रिसमे होती है ? इस प्रन 
का उत्तर दे रहे ह --““तकं शड्कावधिमत '' इस वाक्य से । विपक्ष मेहतु की 
सत्ता कै बाधक 'तक' से व्यभिचारशङ्का कौ “विरह ` अर्थात्‌ निवृत्ति होती 
है-- यदी इस वाक्य का तात्पयं है । 

पुन प्रन ह -तकं के मृङं मे भी एक ग्यासि काम करती है । उस व्याति 
मे व्यभिचार-शदूका की निवृत्ति के किए दुसरा तर्क चाहिए । पुन इ दुसरे 
तकं के मरु मे वत्तमान व्याति में हई व्यभिचार-शड्का की निवृत्ति कै लि 
तीसरा तकं करना पडगा--इस प्रकार से व्यभिचार-शडका तथा तकं कौ 
अनवस्था हो जाती ह । इसका उत्तर दे रहे है --व्याघातावधि › इत्यादि वाक्य 


तृतीय, स्तवक १६६ 


कार्योत्पत्ति-राडकायां तृप्त्यर्थं भोजनादौ पर-प्रतिपच्यर्थं च शब्द-प्रथोगेदौ 
न प्रवत्तेतेति । एवच्च ॒तर्कानवतारे शडिकतोपाधिरेव अप्रयोजकः 
इत्युच्यते \ तदुक्तम्‌- 
“यावच्चाऽव्यतिरेकित्वम्‌ शताहोनाऽपि श्डकथते । 
विपक्षस्य कृतः तावद तोगंमनिका-बलम्‌ 1" 
विपक्षस्थ = विपक्षे, हेतो अन्यतिरेकित्वम्‌ = सत्त्वम्‌, यावच्छंड.कचते 


बाधक-मानाऽभावे हि सति साधारण-धमदि-दशेनात्‌ शडक!5.- 
वतारः इति स्थिति, तत्र तकं-मूरु-भूत-व्यापरि-प्रहे प्रवर त्ति-प्रयोज- 
काद्यन्वयाऽनुविधान-ज्ञानस्य बाधकस्य विद्यमानत्वेन प्रतिबन्धकाऽ- 
भाव-ह्प-कारण-विरहात्‌ शडकाऽनुन्पत्तेः । सत्यपि प्रतिबन्धके 
शङ्कावतारे तु खोक-व्यवहार-मात्र-विषोपापत्ति प्रमाण-मात्रोच्छेद्‌- 
प्रसद्धात्‌, तदेतत्सवंममिप्रेत्य आहू--तक-मृकेत्यादि । अचर कोटिनदय- 
स्मरणाभावदेव शडकाऽनुतत्तौ न॒ तन्निवतक-तकन्तराऽपेक्षेत्यपि 
बोध्यम्‌ । अप्रयोजक =प्रतिबन्धकः,अच्र अनुमाने इति पूरणीयम्‌; अत एव 
अस्य तर्कानवतारे इत्यत्र नान्वय-ध्रमः काये; । गमनिका-बलम्‌ = 
अनुमापकता । क्षतारेन इत्यनेन असुर्कट-कोटिकस्यापि संशयस्य 
अनुमितिप्रतिबन्धकत्वमु्तं भवति । कारिका भटूपादोक्तां व्याचष्ट 
वृत्ति-कृत्‌-विक्षस्येत्यादिना । ननु “यावस्चान्यतिरेकितवम्‌?' इत्य- 


से। तकं के मृल मे वर्तमान व्याति मे व्यभिचार-शड्का नही हौ सकती है 
क्योकि वैसा मानने पर व्याघात, अर्थात्‌ कारण कै विना कायं की उत्पत्ति के 
परसद्धमे भी शड्का करने पर तो शड्का करने वके व्यक्ति की तृतिके किए 
भोजन मे गौर दुसरे को अपना अभिप्राय समक्ञाने के लिए शब्द-योग में 
प्रवृत्ति नही हो पाएगी । अत॒ व्यभिचार-शडका-निवत्तंक तकं कै अभाव मे 
ही शदिकत उपाधि न्यभिचार-गडकोद्यावन के इरा व्याति-ग्रहका प्रति- 
बन्धक, अत एव अप्रयोजक, कहकाती ह । यही बात कृमारिल भटूके हारा 
कही गई है - 
“जब तक विपक्षमे हतु की वृत्तिता का अत्यल्प भी सन्देह बना रहता 
है तब तक हेतु मे अनुमापकता-शक्ति कहाँ से आ सकती हँ ?'" 
इस भटू-कारिका मे पयुक्तं "विपक्षस्य' का अधं विपक्षमे; ईतु की 
अन्यतिरेकित्वम्‌' अर्थात्‌ सत्ता, जब तक ॒ सन्दिग्ध रहती ह तब तक हतु मे 


ततीयः स्तवकः १६ 


रम्ब जपा-कुयुमादि-साधारण । तै = सोपाधिभि-, हृष्टः अपि पक्षे 
उ्रापकाशस्य अवधारणा = निश्चय , नेष्यते, साधारण-भर्मेण संशथ- 
अननात्‌ इत्यथं ।॥ ७ ॥ 

न नु उपमानम्‌ ईश्वरे बाधकं स्थात्‌ ? 


नम्‌ इत्यथे । साधारण-धमेगेति । अयमाराय.--उपाधौ साध्य-उ्यापकखं 
स्पष्टमेव । तथा च उपहित-हेतो साध्य-व्यापकीमूतस्य उपाधेः 
व्यमिचरितत्वम्‌ निशितम्‌ । तादश हेतुः साध्य-व्यापकीभूतोपाधि- 
व्यभिचारी सन्‌ तदुपाधि-व्याप्यस्य साध्यस्याऽपि व्यभिचारीति 
साध्य-तदभावोभय-सहचारित्वेन साधारण-धर्मंण दहेतु-निष्ठेन हेतौ 
साध्य-साधकत्व-सन्दहे पश्चे साध्य-संज्ञय एव, न तन्निश्चय इति ।\9। 

एतावता प्रबन्धेन प्रत्यक्षानुसानयोः ईहवराभावसाधनाऽसा- 
मर्यम्‌ प्रतिपाद्य सादृश्य-ज्ञान-करणकस्योपमानस्येव ये पदार्थ 
साधकत्वाभिमानिनः तेषाम्‌ हडवर-प्रत्यक्चाभावात्‌ प्रतियोग्तुयोगि- 
निरुपणाधीन-निरुपणीय-साटश्य-नानाभावात्‌ तत्करणाभापवि उपमिते 
अनुपपत्त नेश्वरः सिश्यतीति मतं खण्डयितुकाम पूवम्‌ पूवंपक्ष- 
माह-- नन्विति यथा अरुपरस्भात्‌ शर्श्डगादेरमाव तथा 
ईरवरस्याप्यभाव इत्येवंरूपम्‌ उपमानम्‌ बाधकमिन्याह कर्चत्‌ , 
तदापावत । “श्रयोगरव--ईरवरेति पदं न किञ्िदथं-वाचकम्‌ 
किञ्चित्‌ सदुशाऽवाचकत्वादिति रूपः इत्यपि वदन्ति । वस्तुतस्तु 
बस्तु-स्थिति-वणेनमाच्नमेतत्‌। अतएव “उपमानन्तु बाधकमना- 
शङ्नीयम्‌ एव” इत्वाचायौ पातनिकामाह । 


शब्द जपा-कुसुम भादिके क्एभी समान सूमसे प्रयुक्तं होताहै। कतै! 
अर्थात्‌ सोपाधि हेतुभो के देखे जाने पर भी, पन्न मे व्यापकीभूत साध्य की “अवः 
धारणा" अर्थात्‌ निश्चयात्मकं प्रमिति, नही करनी चार्हिए, क्योकि हतु-निष्ठ साध्य- 
तदभवोभय-सहूचारित्वात्मक साधारण-षमं-दरान से उस हेतु मे साध्यानुमापकस्व 
के सन्देह होने से पश्च मे साध्यस्य ही वना रहेगा, साध्य-निद्वय नह्य--बहो 
कुमारि महू की कारिका का तात्य है ।। ७॥ 

क्या उपमान ईष्वर की सताका बाघकहो स्क्ताहै? इस प्रन के 
उत्तर मे वैरोषिक-सम्प्रदाय का केथन है कि उपमान का प्रामाण्य अनुमानाधीन है 
गौर अनुमान मे ईश्वर-बाधकेता के असामर्थ्यं का प्रतिपादन कियाजा चुकादहैः 
अतं उपमान से भी ईदवर का बाघ वही हो सक्ता है । 


१३४ न्यायकरुसुमाञ्जलो 


अत्र उपमानस्य अतिरिक्तपमाणस्य अनभ्युपगमात्‌ न बाध 
कत्वमिति वेशेषिकादय । तत्न साहश्यस प पदा्थन्तिरस्य गृहक 
मुपसानमिति केचित्‌ । साहश्थं न द्रव्यम्‌, गुण , कमं वा, गुण-समवेत्‌- 


सम्प्रति उपमानं न प्रमाणान्तरम्‌ इति दुरे तस्य बाधकत्वमिति 
वैशोषिक-मतमाह--भन्रेव्यानिना । अतिरिक्तिति--अलुमानातिरिक्तेस्यथं । 
अनुमानस्य बाधकस्व च प्रागेव निराकृतमिति न सदन्त -पातिनः 
उपमानस्य बाधकत्व-सम्भावनापीति भाव । 

अत्रोपमानं प्रथकध्रमाणमिति मीमासक-दिशा म्रतिपादयति- 
तन्नेत्यादिना । तत्र - अनुमानानतिरेफित्व-प्रस्तावे इत्यथः । अत्राह 
मीमासा-भाष्प-कारा --“उपमानमपि सादृश्यम्‌ असश्निकष्टाथं 
बुद्धिभुत्ादयति, यथा गवय-द्नं गो-स्मरणस्य" इति । अस्य 
च भ्रन्थस्य न्थाय-रत्नाकरानुसारिणी व्याख्या इत्थम्‌-सादरयम्‌ = 
पू्ै-दष्टाभै-सादरयःज्ञानम्‌ , उपमानम्‌ । तद्धि असन्निषृष्टे = इन्दरियाऽ 
सन्निकृष्टे पूवे-दृष्टे स्मयमाणाथ, बुद्धिम्‌ = सारश्य-ज्ञानम्‌ उत्पादयति 
हति । तथा च एकत्र सादश्य-प्रत्ययात्‌ अन्यन्न असन्निचृष्टे स्मयंमाणे 
अथं सादृङ्य-ज्ञानम्‌ उपमितिरिति भ्रतिफङतिं । तत्र प्रथम-सावुङ्य- 
ज्ञान करणम्‌ उपमितेः, द्वितीय-सारद्य-ज्ञानम्‌ च फर्म्‌ उपमिति । 
सद्रश-वस्तु-स्मरणमेव व्यापारः। तथा हि-नगर-दष्ट-गो-पिण्डस्य 
पुरुषस्य वनम्भरतिपन्नस्य गवयेन चक्षु-सन्निकरषे सति “अयम्‌ गो 

शर, इति प्रतीति; भवति । तदनन्तर च “अनेन सदुदी पूवे-दृछा 

स इत्याकारकं ज्ञान भवति इति । एतदेव उपमिति. । अस्य 
च द्वितीय - सादृर्य - ज्ञानस्य असन्निङ्ृषट - विषयतया प्रत्यक्षुत्वाऽ- 
सम्भवात्‌ अनुमित्यादेश्च अविषयत्वात्‌ तत्करणस्य प्रथम-सा- 
दृङ्य-हञानस्यः प्रथक्‌ प्रामाण्यमवङ्यमेवाभ्युपेयमिति तेषामाङ्य । 
तघोपभ्रानस्य सादृर्य-ज्ञान-फरूकश्य प्रमाणान्तरस्वम्‌ सादुङ्यस्य 
बरदाथौन्तरत्वाधीनमिति सादृश्यस्य पदाथौन्तरस्वमुपपादयति 
मीमंसक्रः---साद्रयम्‌ इत्यादिना । सादृर्यस्य द्रन्य-गुण कमे-भिन्न्वे 
साधकमाह--गुण-घमवेतत्वादिति ! द्रग्ये हि गुणः समवेतः, न गुणे 


0 ५ 


स प्रवद्ध मे मोमासको का कथन ह कि स्वतन्त्र सादुर्य-पदाथ के ग्रहण के 
कैलए उपमान-प्रमाण को भी अनुभान से पृथक्‌ मानना चाहिए । सादृश्य स्वतन्त्र 
पदार्थे इसं किए माना जाता ह कि उ द्रव्य, गुण तथा केमं इन तीन पदार्थो 


ततीयः स्तबक" १ 


त्वात्‌ । न सामान्यम्‌, _सप्रतियोगिकत्वात्‌ सासान्यादि-वृत्तित्वाचच \ 
नाप्यभाव , सप्रतियोगिकंत्वेन अप्रत्ययात्‌ । 


तच्च न प्रत्यक्ष-गभ्यम्‌, इन््रिय-पात-मात्रेण अप्रतीते । नाऽपि 


द्रव्यम्‌ › सारय च गुणेऽपि बृत्ति, यथा रूप गुण. तथा रसोऽपि 
इत्यादि - प्रतीते, इति वेध्यौन्न द्रव्याभिन्नम्‌, गुणे कर्मणि 
च॒ गुणाभावः कमोभावश्च "गुणादीनां निगंणत्व-निष्कियत्वेः 
इत्युक्तेः। सादृश्यं च गुण-कमंणोरपि सत्‌ इति ताभ्याम्‌ पदाथौन्तरमेव 
सादृरयम्‌ । सप्रतियोगिकत्वादिति--निष्प्रतियोगिकं हि सामान्यम्‌ ¦ 
सादश्यन्तु प्रतियोग्यतुयोग्युभय-निरूपणाधीन-निरूपणमिति पदाथोौन्त- 
रता सादृश्यस्य इति मावः । सादृहयस्य सामान्य-भिन्नत्वे युक्तत्यन्त- 
रमप्याह-सामान्यादीति। सामान्ये हि सामान्यान्तरम्‌ असवस्था- 
भिया नाभ्युपगम्यते, सादर्यच् सामान्येऽपि वत्तेते, अत एव यथा 
गोत्वं नित्य तथा अडवत्वमपि' इत्यादि-पतीतिः । अत एव न विरोष- 
सामान्ययोरपि वदन्तमवः, सामान्ये सादरयस्य भावात्‌ , विशेष- 
समवाययोऽ्च सामान्ये अभावात्‌। यद्यपि सामान्ये प्रतियोशिता- 
सम्बन्धेन समवायो बत्तते तथाऽपि अनुयोगिता-सम्बन्धेन नास्त्येव, 
सादृश्यन्तु अनुयोगितयाऽपि सामान्ये वत्त ते इति विवेकः 1 सप्रति- 
योगिक्रत्वेति-विरृक्षण-प्रतियोगितानिरूपिताऽसुयो गिसवेन नभ्ना प्रतीत्य- 
विषयत्वात्‌ इत्यथः । निषेध-मुख-प्रतिपत््यविषयत्वादिति तु परमार | 

अस्तु सादृर्यम्‌ पदाथान्तरं तावत्‌, तदूग्रहस्तु अभ्युपगत- 
प्रमाणेनैव स्यादिति नोपमानस्य पृथकूप्रामाण्यमित्याशडकामपनेुम्‌ 
मे से किसी मे अन्तर्भावित नही कर सकते ह, क्योकि साद्य का समवाय गुण 
मेभीदहैजवकिद्रव्ययागुणया कमं कोई भी पदाथं गुण मे समवायसम्बन्ध 
से रहताहीनही हु) इसे सामान्य भी नही कहा जा सकता, क्योकि 
साद्य की प्रतीति सादुद्य-प्रतियोगी तथा साद्श्यानुयोगी इन दोनो की प्रतीति 
की उपेक्षा रखती है जब कि सामान्य अनुयोगिमात्र-निरूपणाधीन-निरूपणं स्षेता 
है। दूसरी बातत यह्‌ भी हैकि सामान्यमे दूसरा सामान्य नही रहताहै, 
परन्तु सादुक्ष्य तो सामान्य मे भी रहता है । अत एव इसे विशेष या समवाय 
भी नही कहू सकते हँ । इसे अभाव भी नही कहा जा सकता, क्योकि इसकी 


प्रतीति निषेध-मुख से नही होती है । अत साद्श्य वैशेषिको के सात पदार्थौ 
से भिन्न एक स्वतन्त्र पदाथं है । 


इस साद्द्य का ज्ञान प्रत्यक्ष्रमाण से वही हो सकता है, क्योकि इद्िय- 
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` भ्रतियोगि-लान-सहकृतमिन्दरियम्‌ गाहकमिति वाच्यम्‌, गो-सहश्षो गवय 

इति ज्ञानानन्तर सां गो गवय-सहश्ची इत्यसन्निकृष्ट-गो-विषयक-गृहस्य 
अ-्रत्यक्षत्वात्‌ ।! नाऽप्यनुमान-गम्यम्‌, लिङ्खाऽप्रतिसन्धानेऽपि जायमा- 
नत्वात्‌ । न जब्द-गभ्यम्‌, तस्याऽसावंत्रिकत्वात्‌ इति । तत्र माह्‌- 


उपमानातिरिक्तप्रमाणेन  सादृर्यस्याग्रहणसुपपादयतिं-- तच्चेति । 
इन्वरिय-पात-मात्रेति--मान्र-पदेन समस्बन्धि-ज्ञान-सकरतत्व-व्य वच्छेद्‌ । 
तदभि इन्द्रिय-सन्निकषे-मात्रेण सादृ्यस्य ग्रहण नैव मव्रति 
प्रत्यक्ष च इन्द्रियाथ-सन्निकषेजन्यसिति सत्यपि भ्रस्यक्ष-कारणे 
सादुञ्य-्ञानाऽभावत्‌ सादूङ्य-ज्ञानस्य करण म्रत्यक्ष प्रमाणं नेति 
भावः । नयु सादृर्य-प्रत्यश्चस्य एष एव स्वभाव यत्‌ इदं सम्बन्धि- 
भान-सहकृतेन चक्षुरादिना एव गृह्यते इ्यत्राह्‌--नपीति । पूर्वोक्तो- 
पमिति ( मी्मासकप्रतिपादिता) सम्बन्धिनः गो इन्द्रियीऽसन्नि- 
छृष्टव्या अमत्यक्षेऽपि जन्यते इति न सम्बन्धि-प्रहण-सह तस्येन्द्र 
यस्ग्र सादृद्य-ज्ञान-करणत्वमित्याह--इत्यसलिष्ृष्टेत्यादिना । असार्व॑त्ि- 
षरवादिति--सादृरय-प्रतीति-स्थरे शब्दप्रयोगस्य अनियतत्वात्‌ , शब्द्‌ 
प्रयोगमन्तरेणापि सादृश्यज्ञानस्य उपपत्तेरालुभविकत्वादिति भावः । 
तदेवं सादृर्यस्य पदार्थान्तरत्वे, प्रतिपन्न-प्रमाणाऽविषयस्वे च 
उप्रमानस्य मानान्तरत्वं निरावाधमिति मीमांसक-मत 
खण्डयितुमुपक्रमते षेशोषिक इत्याह--इत्यताहेत्यादि ! 
सन्निकषं होते ही सादृश्य की अनुभूति नही हो पाती है । यह्‌ भो कहना टीक 
बही है कि सादद्य-प्रतियोगी के ज्ञान से सहकृत इन्द्रिय के द्वारा इस सादुश्य कां 
प्रत्यय होत्ता है, त्रयोकि वन मे गवय कै देखने के बाद जो गृहु-र्थत गो मे साद्य 
करा शान होता है--अनेन सदशी मदीया गौ - बह ज्ञानं प्रप्यक्न नही हौ सकता, 
क्योकि घर्मी-गो-के साथ असम्बद्ध इन्द्रि गो-घर्म--सादृश्य--का ग्रहृण 
केसे कर सकती है ? इस सादु्दय-पदा्थं की प्रतीति सरवेत्र अनुमान से भी नही 
हो श्रत हे, क्योकि हैतु-ज्ञान के विना भी सादुदयानुभूति होती है, परन्तु 
बनुमान की यह दशा नही होती कि हेतु-ज्ञान के विना भी वहु प्रतिष्ठित हौ 
सकि! शब्द-पमाण का कत्र तो सद्धुचित है, अर्थात्‌ सादृहयातुभूति-स्यल मे 
नियतन ऋन्द-प्रयोय च्ही होता है, अत रन्द-पमाण से भी सादृश्य की प्रतीति 
सर्वर चही हो सकती ह । 
च -मीमासको के उपयुक्त मत के खण्डन के लिए वैरोषिक दानिक कहं 
£ ~~ 


तुतोय, स्तबक? ११७ 


परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तर-स्थितिः। 


नेकताऽपि विर द्धानामुक्ति-माच्र-विरोधतः । ८ ॥ 

न प्रकारान्तर-स्थिति = न नोभयात्मकत्वम्‌, हि = यत , परस्परः 
विरोधात्‌ । नैकताऽपि = न॒ भावाऽभावात्मकत्वमपि ! विष्दाना- 
मिति हेतु-गभं विशेषणम्‌, परस्पर-विरोधि-हूपत्वात्‌ । विरोधमेव 
प्रतिपादयति--उक्ति-माज्न-विरोधत. इति ! नाऽभावः" इत्युक्तं च भावत्व- 

नोमयात्मकत्वमित्यत्न सुप्सुपेति समास , तदाह--अनुभयात्मकत्वम्‌ इति । 
भावास्मकत्वाभावात्मकत्वोभयाभ्याम्‌ भिन्नत्वम्‌ वृतीय-प्रकारकस्वम्‌ 
अथः, सच न सम्भवति इति मावः। परस्वर-विरोधादिति हेतुः | 
अस्याथेच्छ विरोधमेव प्रतिपादयति इत्यादिना स्वयमेव दश यिष्यति । 
विरोधः च परस्पराऽमावरूपः अच्र विवश्षित । परस्वर-विरोधि रूपत्वात्‌ 


[भाव-पदाथं तथा अभाव-पदार्थं के परस्पर-विरुद्ध-स्वभाव होने से यही स्पष्ट 
है कि यदि कोई पदा्थं अभावात्मक नही है तो परिशेषात्‌ भावात्मक ( भाव- 
पदार्थ-षट्‌कान्तगत ) ही होगा अथवा यदि भावात्मक नही है तो परिशेषात्‌ 
अभावात्मकहोगा। इन दोनो से भिन्न तो षदाथंका कोरईस्वरूपहोही नही 
सकता है । ओर परस्पर-विरुद्ध-स्वभाव होने के कारण उभयात्मक भी नही 
हौ सकता है, क्योकि भाव तथा अभाव का विरोध तो शब्दस भी स्फुट हं। 
अत सादृश्य भी उभयात्मक नह हौ सक्ता ह । अन्तत॒ किसी एक वगंमे 
ही उसका समावेश हो जा सकता हँ । अत वह ॒स्वतन्त्र-पदाथं नही हं जिसके 
ग्रहण के लिए उपमान को स्वतन्त्र-प्र॑माण माना जाय ॥ ८ ॥ | 

"न प्रकारान्तर-स्थिति ' अर्थात्‌ भावात्मकत्व एवम्‌ अभावात्मकत्व से भिन्न 
कोई तीसरा स्वरूप हो नही सकता है, क्योकि एक का विरोधी पक्ष दूस्रादही 
हौ सकता है, उससे भिन्न कोई पदार्थान्तर नही 1 नेकतापि' अर्थ्‌ भावाऽभा- 
वाप्मकत्व भो, किसी पदाथं मे ती हो सकता है, क्योकि दोनो परस्पर-विरद्ध तत्तव 
एक मे समन्वित नही हो सकते ह । मूक मे विरुद्धानाम्‌' यह जो पदार्थो करा 
व्रिश्छेषण छ्गाया गया है वह्‌ हैत्‌-गभं है । अत एव उभयात्मकता के निराकरण 
मे प्रह हेतु बतला यया है 1 इसौ विरोष का प्रतिपादन कर रहे ह --“उक्ति 
माव्र-वियोघत.'' इस वाक्य से। यदि किसी के प्रसद्धमे यह्‌ कहु दिया जाता 
है कि यह पदाथं अभावात्मक नही ह तो यह्‌ सिद्धदहो जाता ह कि बहु भावात्मक्र 
है गौर एेसी दद्रा मे उसकी अभावात्मक्ता कंसे हो सक्तो हं ? इसी प्रकार 
जब्र करिसो पदार्थं के विषय मे एसा कह दिश्चा जाय करि वह्‌ भावात्मक नही ह 
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प्रतीतेः कथमभावता, न भाव इत्युक्तं च अभावत्व-प्रततेः न भावत्वम्‌ । 

अथमभिप्राय --साईश्य हि भावोऽभावो वा, उभय-कोटि-व्यतिरिक्तस्थ 
अध्रसिद्धं । अभावत्वे सप्नम-पदार्थत्वम्‌ । भावत्वे च गुणवत्त्वे द्रव्यत्वम्‌, 
निगु णत्वं सामान्यवच्वे च गुणाऽन्यत्वे कमैत्वम्‌, तदन्यत्वे गुणत्वम्‌, 
निगु ण-निस्सामान्य भावत्वे असमवेतत्वे च समवायत्वम्‌, समवेतत्वे च 


इति--प्रतिषेध-विध्योरेकन्न असम्भवाहि ति तात्पयेम्‌ । 

सादृरय यथा-यथ द्र्यादिष्वेवान्तभावयितुमाह-अयमभिपरायः 
इति । अभावत्वे = अभावाटमकसवे, सच्तम-पदार्थत्वम्‌ = अभाव-पदाथा- 
न्तगेतत्वम्‌ , इति न प्रथक्पदार्थ॑ता सादु्यस्य यद्ग्रहणाय उपमान- 
म।स्थेयम्‌ प्रमाणान्तरमिति भावः । युणान्यत्वे इति गुण-व्याबृत्ये, 
स्वस्य स्वाऽन्यत््राऽसस्मवात्‌ ! तवन्यत्वे = ( निर्गुणत्वे सामान्यवत्त्वे 
सति ) गुणान्यत्ववत्कमे-भिन्नत्वे । समवाये समवायान्तरस्य अन- 
वस्थाभयादस्वीकारेण समवायस्य असमवेतस्वम्‌ , जाति-वृत्तिता- 
नियामकस्य समवायाख्य-सम्बन्धस्य समवाये अभवे निर्णीति च 
सति निस्सामान्यवन््वश्वेत्यमिग्रत्याह--निगुःगेत्यादि । असमवेतत्वे 
इति सामान्य-विंरोषयोग्यो वृत्त्यर्थम्‌ | पदार्था इति--स्वतन्त्र-पदाथीः 
इत्यथः । सख्यादय इत्यत्र आदिना परथक्त्वस्य परिग्रहः । शक्तेः 
पद्‌ाथौन्तरत्व तु निराकृतमेव । सख्यादीनां पदाथौन्तरसं तु गुणा- 


तो उसकी अभावात्मकता स्पष्ट हो जाती है ओौर तब उसकी भावात्मकता कंसे 
मानी जा सकती है? अत. सादृश्य भाव भरथवा अभाव इन दोनो प्रकारसे 
भिन्र पदाय नही है । 

अभिप्राय यह है --सादृश्य पदा ग या तो भावरूप होसकता है या अभाव 
रूप्‌, क्योकि इन दो सूपो से भिन्न कोई तीसरा स्वरूप तो प्रसिद्ध है नही 1 एवञ्च 
यदि यह अभाव-ल्प है तो ससम-पदाथं--अभाव--के ही बन्तर्गत है । अह 
मभाव ग्राहकनप्रमाण से ही सादृश्य का ग्रहण हो जायगा । यदि यहु माव-रूप 
पदाथं ह मौर गुणवान्‌ भी है तबत्तो यह्‌ द्रव्य के अन्तर्गत आ लाता है; यदि 
भावरूप होने पर भो गुण-बन्य, सामान्य-यक्तं तथा गुण-भिन्न है तब कर्म-पदार्थ 
के अन्तगत ही है, यदि भावात्मक, गुण-शृन्य, सामान्य-युक्त तथा कर्म-भिन्न 
पदाथ है तब यह गुण के अन्तर्गत आ जाता है, अयं चेत्‌ यह भावात्मक, गुण 
शम्य तथा समवेतत्व-रून्य पदार्थं है तब इसे समवाय कहा जा सकता ह, यदि 
भावात्मक, समवायसम्बन्ध से वर्तमान तथा अनेक-व्यक्तिनिष्ठ पदार्थं है तो यह 
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अनेकाधितत्वे सामान्यत्वम्‌, एफाधितत्वे विशेषत्वम्‌ । एवम्‌ शक्ति 
सख्यादयोऽपि पदार्था. निराकार्याः ॥ ८ ॥ 


ननु भवतु सादृश्य समाम-धमं एव, तद्ग्राहुकमेव उपमानं माना- 
न्तरम्‌ स्यादित्यत्राहु- 


न्तभवादेव निराकृतम्‌ । रूपं सप्त-विधम्‌ , रुपं रसात्‌ प्रथगित्यादौ 
सस्याया प्रथक्त्वस्य प्रतीतावपि तयोः बुद्धि-विरोष-विषयत्वमेवेति 
न पदाथान्तरत्व-प्रसिद्धिरिति भावः । तथा च साद्य न पदार्थान्तरम्‌ 
अपि तु तद्भिन्नत्वे सति तद्गत-भूयो-धमेवत्तवमेव । समानो धमं 
इति तु परमाथः। स च धमः जात्यादिरेव । तदुगत-भूयो-धमंवन्त्व 
च तन्निरूप्यमिति सादृर्यस्य सम्रतियोगिकत्वम्‌। अत एव प्रति- 
योगि-ज्ञानाधीन-ज्ञान-विषयस्वमपि इति प्रतियोगिज्ञानाभाववतः 
च्षुः-पात-मात्रेणेव न साद्र्य-ज्ञानम्‌। सति तु प्रतियोगि ज्ञाने 
चक्षुरादिनेव सादृर्यज्ञानमिति नोपमानस्य प्रमाणान्तरत्वमावङ्यक- 
मिति भावः।॥ < ॥ 

यद्यपि साधारणतः साह्यम्‌ प्रत्यक्षादि-परिज्ञेयम्‌ तथाऽपि गो- 
सुशो गवय इति जानतः बनं गतस्य गो-सदश-पिष्ड-परत्यक्षानन्तरम्‌ 
तसरतियोगिकं - गोनिष्ठ - सादुक्य - ज्ञानम्‌ न प्रत्यक्षादिपरिच्छेयम्‌ , 
सादृङ्याश्चयस्य गो-पद्ाथस्य अग्रत्यश्चतया तन्निष्ठ-सादृर्यस्य अग्रस्य- 
कत्वात्‌ । तथा च अप्रत्यक्षादुयोगिक-सादृरय-ज्ञानाभैमुपमानस्य 
प्रमाणान्तरत्वमभ्युपेयमेवेति जरन्मीमासकमतमाह-- नन्‌ इत्यादिना । 


सामान्य होगा, यादि भावत्व, समवेतत्वं तथा एकाधितत्वसे युक्तै तो हम 
से विशेष-पदाथं के अन्तरत ही रख सकते ह । अत सात पदार्थो से पृथक्‌ 
पदाथ नही है । इसी प्रकारसे राक्ति तथा सख्या आदि का पदार्थान्तरत्व भी 
निराकरणनयोग्य है । अत॒ साद्ृद्य-प्राहुक उपमान प्रमाणान्तर नही हो 
सकता ॥ ८ ॥ 

पुन मोमासको का कथन है --अस्तु, सादृश्य को समान-धमं ही मान छया 
गया। फिरभी वनन मे गवय दर्शन के बाद होनेवाखौ अप्रत्यश्-गवानुयोगिक- 
साद्द्य की प्रतीति के प्रहणके छिएु उपमान क्रा प्रभाणान्तरत्वं अवद्यदही 
म्रानना चाहिए 1 इसके उत्तर मे वेरोषिकाचार्यो का कथन ह - 
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साधम्यंमिव वेधम्यं मानमेवं प्रसज्यते । 

अर्थापत्तिरसो व्यक्तम्‌ इति चेत्‌ ? प्रकृत न किम्‌ ।\ ९ ॥ 

भय गो-विसहश इति ज्ञानाऽनन्तर गौरेतद्विसटक्षी इति धीः 
प्रमाणान्तरादेवाऽस्तु । अथ एतस्य तद्ेधम्यं तस्मिन्‌ एतदरेधभ्यं 
विना अनुपपन्नम्‌ इति अर्थापत्तिरेवेति ? गो-सादृश्य गवयस्य 
गो गवय-साद्‌श्य विनाऽनुपपन्नमिति अर्थापत्तिरेवेति न मानान्तरं 


यद्यसन्निहित-गो-निष्ठं सादरयं ज्ातुयुपमानस्य प्रमाणान्तरस्य 
अपेक्षा, तहि असन्निहित-गो-निष्ठ घोटकादि-बेधस्यमपि न्ञापयत्‌ घोट- 
कादि-निष्ठ-वेधम्य-ज्ञानमपि सन्निहित-गवय - निष्ठ - सादृश्य - ज्ञानमिव 
भ्रमाणान्तरमास्थेयमिति प्रतिबन्दि-युखेन मीमासक मत खण्डयति वैके 
षिकः, तद्‌ाह--अरयम्‌ इत्यादि । गो-पादृरयम्‌ = गो-परतियोगिकं सादृर्यम्‌। 
वयस्येति--अनुयोगिर्व षष्ठः । तथा च गवयाऽलुयोगिकं सादृरय- 
भित्यथैः। गोः इत्यत्र अनुयोगित्व षष्ठटवथः । तथा च गोनिष्ठम्‌ 
हस्यं; । गवय-साद्दयमित्यत्र गवयोत्तर-षष्टी-चिभक्तः प्रतियोगित्व- 
मथः । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । एवञ्च स्वीक्रियताम्‌ बा बेधम्य॑-ज्ञानस्यापि 
मानान्तरत्वम्‌ प्रतिषिध्यतास्वा उपमानस्यापि मानान्तरत्वमिति 
उभयथाऽपि मीमासकाना स्व-सिद्‌धान्त-ज्याकोपो दुरुद्‌धर । यद्यपि 
अ्थीपत्निरपि नास्मन्मते मानान्तरम्‌ तथाऽपि उपमानं न सानान्तर- 


' [यदि इसं प्रकार से साधम्यं ( समान धमं ) को पृथक्‌ परमाण माना जाय 
तब वैषम्यं ( विरुदध-धमं ) को भी पुथक्‌ प्रमाण मानना चाहिए । यदि वैधम्यं 
अर्थापत्ति-प्रमाण से गताथं हो जाता है एसा मीमासक कहे तब फिर साधम्यं 
को भी अर्थापत्ति के अन्तर्गत मननेमे बाधा क्याहै? मत उपमान कां 
प्रमाणान्तरत्व अनृपपत्न ही ह ॥ ९ ॥] 

यदि “अनेन सदुकी मदीया गौ › यह्‌ प्रतीति साधम्यात्मकं प्रमाणान्तर से 
होती है--एेसा मानते है तब यह भी मानिए कि “अय गो-विसदृशा "" इस ज्ञान के 
बाद “मदीया गौ एतद्िसदुशी इस अप्रत्यक्ष-गो-निष्ठ-वैधभ्यं का ज्ञान भी 
वेधर्म्यातमक प्रमाणसे ही होता ह । अत छ प्रमाण नही अपि तु सात प्रमाण 
मानने की त्रिषम-स्थिति मीमासको के समक्ष भरस्तुत हो जाती है। यदि यह्‌ 
कहा जघ्यं किं गवयादि पदाथमे गो क्रा वंधम्यं शो मे गवयादिके वै्र्म्यके 
निना अनुपपन्न है इस किए वैवम्य-ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाणाधीन है तवर यह भी 
कहा जा सक्तांहँ करिगवयमे गोका सादृश्ययो मे गवयके साद्द्यके 
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सादुश्य-प्राहुकं मन्तव्यमिति ॥ ९ ॥ 
वैशेषिकादिभिरपमाने इषिते नेयापिक प्राह- 
सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः सनज्िना सह्‌ । 
प्रव्यक्षादेरयाध्यत्वात्‌ उपमान-फलं विदुः ।। १० \। 


मित्यत्रैव तादपर्थ॑मिति बोध्यम्‌ | 

इदमत्र बोध्यम्‌--स्मयमाणाया गवि गवय-सादुर्य-ज्ञानं प्रत्यक्ष- 
मेव । न हछन्यत्‌ गवि-सादुर्यम्‌ , अन्यच्च गवये । भूयोऽवयव- 
सामान्य-योगो हि जात्यन्तरवत्त जात्यन्तरे सादृर्युच्यते) सामान्य- 
योगश्च एक एवेति स यदि गवये प्रत्यक्षः तर्हिं गव्यपि प्रत्यक्ष एवेति 
सोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्ति यदूम्रहणाय प्रमाणान्तरमुपमानमभ्यु- 
पगम्येत । सादृर्य-ज्ञाने प्रतियोगि-ज्ञान सहकारि इति तृक्तमिति 
नोपमानं प्रमाणान्तरमिति । तथा च उपमानस्य प्रमाणत्वाभावात्‌ नेश्वरे 
बाधकत्वमिति वेरोषिकाशय ॥ ९॥ 


नेयायिकास्तु उपमान प्रमाणान्तर नेति न । कथ तर्हिं उपमानेन 
ईृदवर-बाधो नेति चेत्‌ १ नियत-विषयत्वादेव उपमानस्येत्याहु । 
तदाह--वेशञेषिकादिभिरिति । उपमानस्य नियत-विषयत्व च्‌ प्रक्रत 
कारिकायामेव व्यक्तीभविष्यति । अध्याहार्य॑मिति--कर्मीभूतस्य फलम्‌ 
इत्यस्य प्रथमान्तत्वे विड इत्यत्र कत्त -प्रत्ययानुपपत्तिः, द्विदीयान्तत्वे 
च॒ परिच्छेद इत्येनन सामानाधिकरणम्‌ अपेक्षित नोपपद्यते इवि 
हेतो उपमानफलम्‌ इत्यस्य प्रथमान्वत्वम्‌ आस्थेयम्‌ । तदुत्तर च इति 
पदाध्याहारेण तस्य कर्मत्वम्‌ व्यवस्थापनीयम्‌ , तेन च करमेणः 
अभिधानात्‌ कर्मी भूतात्‌ एरसब्दात्‌ प्रथमेव, कमणि दवितीयेति-सूत्र 


बिना अनुपपन्न है इस किए सादुश्य-ज्ञन कौ भी अथपित्ति-प्रमाण के अन्ततः 
ही मानदं फिर उपमानेको प्रमाण मानने की आवश्यकता तो कुछभी 
नही है ॥ ९॥ 

उपयुक्त रीति से वैशेषिको के दारा उपमान की प्रमाणान्तरा के निरस्त 
हो जाने पर नैयायिक लोग उपमान को पृथक्‌ प्रमाण सिद्ध कर रहे है - 

[प्रत्यक्नादि प्रभाणो से असाध्य सन्ञा-सज्ञि-सम्बन्ध-प्रतिपादन को ही न्फय- 
चायं उपमान प्रमाण का फर ओर इस फल के उपपादनं के किए उपमान 
को पृथक्‌ प्रमाण मानते है ॥ १० ॥] 


१४२ न्याय-कुसुमाश्जलोौ 


फलमित्थनन्तरम्‌ इति" इत्यध्याहायंम्‌ । सनज्ञायाः = गवयादि- 
सज्ञाया , सक्ञिना = गवयत्वादि-विशिष्टेन सह्‌, सम्बन्धस्य - शक्तेः; 
परिच्छेद = निश्चय , उपमानस्य मानान्तरस्य, फलम्‌ उपमिति , प्रत्य- 


अनमिदहिताधिकारादिति भाव । परे त्वाह -फरमिति द्वितीयान्तमेव, 
किन्तत्‌ इति शुद्ध-पा तिपदिकाथोकाड्क्षायाम्‌ परिच्छेद इत्यन्वेति । 
वाक्याथं एव बा कमंति नेति-पदाध्याह्‌ार आवङ्यकः इति । 

परिच्छेद इति । अयमाहायः- तस्य पुरुषस्य सज्ञायाः गवय- 
राब्दस्य श्रावण-प्रत्यक्चादेव ज्ञान पूवं जातम्‌, गोसाहर्यस्य च 
गवय-निष्ठस्य गवय-सादङ्यस्य च गो-निष्ठस्य एकतया प्रत्यक्षणेव 
ज्ञानम्‌, धर्मिणोपि प्रत्यक्षम्‌ एब वनादौ इति नेतेषां त्रयाणाम्‌ 
एकस्याऽपि ज्ञानस्य कृते भ्रमाणान्तराऽपेश्चा, परन्तु संज्ञायाः गवय- 
पदस्य सज्ञिनश्च गवयाख्य-पदाथंस्य यः प्रतिपाद्य-प्रतिपादक-भावः 
सम्बन्धः शक्ि-पद्-वाच्यः स न प्रत्यक्षेण गृह्यते, अतिदेश-वाक्यम्‌- 
गो-सदृक्ो गवय --इति - स्वरूपम्‌ अजानतः अपि पुरुषस्य शक्ति- 
ज्ञान-प्रसज्गात्‌। न चेतद्‌भवति इति त्वनुभव-सिद्धम्‌ । तथा च 
शक्तिज्ञानम्‌ अतिदेरवाक्य-धवण-प्रयुक्तम्‌ , न च प्रत्यक्षमतिदेश्च- 
वाक्यश्रकंणमपेक्षते इति शक्ति-ज्ञान-प्रत्यक्षयो बेधस्यात्‌ न 
प्रत्यक्षेण शक्ति-परिच्छेद । नाऽपि अतिदेश-वाक्याथे-ज्ञान-मान्न- 
जन्यं शक्ति-ल्ननम्‌, तथा सति अनुपछङ्ब्य-गवय-पिण्डस्यापिं 
अतिदेश-वाक्याथे-स्मरण-मात्रेणेव अयमसौ गवय-जञब्द-वाच्यः 
इति ज्ञान स्यात्‌, न चैतदानुभविकरम्‌। अत एवातिदेश्ष-वाक्य- 
प्रस्यक्षयोः समाहारस्याऽपि न फम्‌ , वाक्याथ-ज्ञानस्य प्रत्यक्षस्य 
च एकदाऽखम्भवेन सम्भूय-काय-कारित्वाऽयोगात्‌ । अयुमान-्चब्द्‌- 
योस्तु शक्ति-परिच्छेदे सामध्यंमेव नेति सादुरयस्याऽनिमित्त्वादि- 
त्यत्र व्याख्यास्यते । तदेव श्रताऽतिदेश्ष-वाक्यस्य वनानौ गो-सदृशच- 
पिण्ड-दशेनेन “अयमसौ गवय-इब्दस्य वाच्यः इत्याकारक शक्ति- 


षस देरोक कै चतुथं चरण मे "फलम्‌" इसके उत्तर इति" शब्द का अध्या- 
हार करना बाहिए । “सज्ञाया ` अर्थात्‌ मवय आदि शब्द की, 'सङ्ञिना' अर्थात्‌ 
गवयत्व-विरिष्ट गवय पदाथं के साथ, वत्तमान “सम्बन्धस्यः अर्थात्‌" शक्ति का 
श्रिन्छेवः अर्थात्‌ निर्णय ही, मानान्तर उपमान का उपमित्यात्मक फल है, क्यो 


तुतोयः स्तबकः १४१ 


क्षादेरसाध्यत्वात्‌ = इन्द्रिय-लिङ्क-शब्दानामसामर््यात्‌ ।\ १० ॥ 
\~-ननु “गो-सदक्षो गवय-पद-वाच्य इत्यतिदेश-वाक्यादेव शक्ति- 
धीरस्तु, गवयत्व-विदिष्टो धर्मी गवथ-पद-वाच्यः, गोसहशत्वात्‌ इत्यनु- 
मानाद्वा अस्तु †? तत्राहु- 

सादुश्यस्याऽनिमित्तत्वात्‌ निमित्तस्याऽप्रतीतितः । 

समयो द्रहः पूर्वं शब्देनानुमयाऽपि वा॥ ११॥ 


ज्ञानम्‌ आवेदयत्‌ उपमानम्‌ ( गवय-निष्ठ-गो-सादृर्य-ज्ञानप्‌ ) प्रथक्‌ 
एव प्रमाणम्‌ इत्याश्चयेनाऽऽह--इन्दिय-लिद्ध -शब्दानामसामर्ण्यादिति । १०॥ 

पूवेम अतिदेश्ष-बाक्यान्न राक्ति-ज्ञानम्‌ , तथा सति अनुपठश्ध- 
पिण्डस्यापि वाक्ष्याथेस्मरण-मात्रेण “अयम्‌ असौ गवय-्ब्द-वाच्य » 
इति ज्ञानमापद्येत इति उक्तम्‌ , तत्राश्ङ्कत-नगरस्थेनेव पुरुषेण 
अतिदेश-बाक्यात्‌ शक्तिगहीता, वन गतेन तेन तु गवय-पिण्डमुप- 
रभ्य प्रत्यभिज्ञानमात्रम्‌--ग्रो गो-सदृश्लो धर्मी गवय-ङाब्व-बाच्य- 
तया मया अपिदेशवाक्यश्रवणानन्तर ज्ञातः तमनुभवामि इति-क्रियते 
इति न शक्ति-परिच्छेदायोपसमानस्य आवश्यकतेति, तदा्--वाक्यादेव 
शक्ति-धीरस्तु इति ! अनुमानादपि शक्ति-प्रहमारङ्कते-गवयत्व-विशिष्े 
त्यादिना । एतच्चानुमान नाऽऽचायाशयाभिव्यज्ञकमिति तु अमे व्यक्ती- 
भविष्यति । उत्तरमुपक्रमते- तत्राहेति । 


अथवा गब्द इन तीन मेसे किसीसे भी, वन मे ज्ञातातिदेश-वाक्याथं व्यक्ति के 
दारा प्रत्यक्षीकृत गवय ग्यक्ति के प्रसन्खमे, नही हो सक्तादह।॥ १०॥ 

दस पर वैरोषिको का कथन है --“मो-सदृशो गवय-पद-वाच्य * इस अतिदेश 
वाक्यं अथवा 'गवयत्व-विरिष्ट पदाथ गवय-शान्द का अथं (राक्य) है, क्योकि गवय मे 
गो-सादृश्य है' ' इस अनुमान से गवय-पद तथा गवयत्व-विशिष्ट गवय-पदाथं के बीच 
वर्तमान रक्तिका निणय हो जाता है! अत्तं शक्ति-निणय के किए भी उपमान 
की प्रमाणान्तरता अनावश्यक है । इसके विरुद्ध नैयायिकाचाथं कहू रहे है - 

[गो-साद्द्य तो गवय-पद का प्रवृत्ति निमित्त हो नही सक्ता भौर जों 
प्रवत्ति-निमित्त ह--गवयत्व--वहु राक्ति ज्ञान कै पूवं ज्ञात्त ही नही है । एवञ्च 
उपमान कै वारा रक्ति-ज्ञान से पूवं अज्ञात गवेय-पद-प्रवृत्ति-निभित्त गवयत्व के 
अतिदेश-वाक्य के द्वारा अप्रतिपादित हौनेके कारण शब्द-पमाण से तो 
गवयत्व-विरिष्ट मे गवय-पद का शक्ति परिच्छेद हौ तही सकता ओर गवयत्व 
के अज्ञात होने के कारण गवयत्व-विरिष्ट के साथ गो-साद्स्य की व्याति के 


१४६ न्याय-कुषुगास्जलो 


समयः = गवयत्वादि-जाति-पुरस्कारेण शक्ति-र्प सम्बन्धः, स चं 
दु्गंह', शम्दादभुमानाद्वा न सम्भवति, गवयत्वस्य तेन पुंसा अगृहीतत्वात्‌ । 
न॒च सादृश्यमेव प्रवृत्ति-निमित्ततया गृह्यताम्‌, तस्य गुरुत्वेन 


शब्दादनुमानाद्रा रक्तिम्रहाऽभावे हेतुमाह गवयत्वस्येति । 
शब्देन = अपिदेञ-वाक्येन, गवय-पदस्य गोसदञ-वाचकत्व-ज्ञानं हि 
सम्भवति, परन्तु गवय-पदस्य गवयत्व-विशिष्टे या शक्तिः नातिदेश्च- 
वाक्यं तां आह यितुं समथेमिति बोध्यम्‌ । अनुमानेनाऽपि न गवयत्व- 
विशिष्टे गवय-पद-बाच्यता-प्रहः, उक्तानुमाने दहि गवयस्व-विशिष्टो 
घर्मं पक्षः, स च शक्ति-ज्ञानमन्तरा अज्ञातः सन्‌ कथ पक्षः स्यादिति 
भावः। श्ङ्कते-न चेति । अयमाश्चयः--सादश्यस्य गवय-शाब्द- 
्रबृत्ति-निमित्ततवे स्वीक्रते शब्द देव॒ गो-सदुञ्चो गवय इत्याकारकात्त 
संज्ञाया; गवय-पद्स्य संज्ञिनश्च ॒गो-सदुशषस्य मध्ये वर्तमानायाः 
सक्तः ज्ञान सम्भवति इति न तदथम्‌ उपमानस्य मानान्तरत्वमभ्यु- 
पेयम्‌ । मुलोक्ताल॒मने तु सादुरयस्य प्रव्ति-निमित्तत्वे अभ्युपगतेऽपि 
न निवहः, तेनाचुमानेन गवय-सादृर्यस्याऽपि गवय-पद्‌-वाच्य- 
त्वाऽप्रतिपाव्नात्‌ । अत एतत्कारिकाऽनुरोधेन “गवय-पद गो-सदृश्च- 
पिण्ड-वाचकम्‌ , असति वृत्त्यन्तरे वृद्धेः तन्न प्रयुञ्यमानत्वात्‌ , गवि 
गो-राब्दवत्‌ः इत्येव अनुमान पृबे-पक्षे प्रदश्च॑नीयम्‌ । तथा च सति 
सादृश्यस्य प्रदृत्ति-निमित्तत्वेनाभ्युपगमे अनेनानुमनेनैवेष्ट-सिद्धि- 
रिति नोपमानस्य प्रमाणान्तरत्बापादनाऽवकाञ्च इत्यपि उपपन्न वतिं 
इति । तदेतदसमान सादृश्यस्य गवय-पद-प्रषृत्ति-निमित्तत्व निरा- 
चष्टे-तस्येति । तत्र हेतुमाह -ुर्वेनेति । सादृरुयम्‌ उपाधिः, गवयत्व 
च जातिः इति सादृरुयस्य प्रद्ृत्ति-निमित्तत्वे गौरवम्‌ इत्यथः । 


ज्ञान के कारण ओौर शक्ति-परिच्छेद से पूवं हेतु के भश “असति वृत्त्यन्तरे" 
कौ असिद्धि के कारण अनुमान मे भी गवयत्व-विशिष्ट मे गवय-पद का शक्ति 
प्रह स्तम्भव ह ।॥ ११॥] 

^ समय ' का अथं है गवमत्वादि-नाति-विशिष्ट पदार्थो मे गवयादि-पदो का 
द्ति-खप सम्बन्धः । यहं सम्बन्ध छन्द-परमाण या जनुमानप्रमाण से ब्रहण करते 
परोग्यानही हे, क्कोकि शक्ति-ग्रह से पूवं उक्ष व्यक्तिको गवयं पृदक प्रवक्ति 
निमित गवयत्व ऋ ज्ञान होता ही नहीं है । गो-साद्द्य को तो गवयपदं करा 
्वृ्तिनिमित्त माना ही नही जा सकता, क्योकि गवयत्व--जो जाति होने के 


तृतोय स्तक १४५ 


अप्रवृत्ति-निमित्तत्वात्‌ \! ११॥। 
ननु प्रथमतः गवयत्वस्य अप्रतीतस्वेऽपि यदा गवयत्व प्रत्यक्ष तवा 
गो सदुरो गवथ-पद वाच्य इत्यतिदेशात्‌ लक्षणया गवयत्व-परातु 
८ ~ 


अत्रेदं बोध्यम्‌- सादृश्यं न प्रवृत्ति-निमित्तम्‌ , तथा सति गो-ज्ञानाऽ- 
माववता वनेचराणा गोः अप्रतीतौ तस्प्रतियोगिकस्य सादृर्यस्य 
गवयेऽवगन्तुम्‌ अश्यक्तेः। नाप्युभयम्‌ , उभयोः समुच्चये उक्त एव 
दोषः। नाऽपि. विकल्प", स्वयं यत्र प्रवुत्ति-निमिन्तं भ्युखत्तिगरहीता 
तच्र परस्याऽपि सा भवतु इतीच्छया हि आरण्यकः वाक्यं प्रयुडक्तं 
तेन च सा गवयत्वे एव गृहीता इति कथम्‌ स॒ गवय-सादु्याख्यं 
प्रवत्ति-निमित्त' परस्मं प्रतिपादयितु शक्नुयात्‌ ? तस्माद्‌ गवयत्वस्य 
प्रवृत्ति-निमिन्तस्य न शब्देन न वाऽनुमानेन मह सम्भवतीति ॥९१॥ 

राब्दादेव राक्ति-प्रह शङते- नन्विति । प्रथमत. = गवय-पिण्ड-दश- 
नास्पूवेम्‌ । लक्षणयेति । अयमाश्यः--यथा “गन्धवती प्रथिवी" इति 
वाक्य-श्रवणानन्तर गन्धवत्त्व प्रथिवी-पद.प्रवृत्ति-निमिन्तम्‌ तस्मवृत्ति 
निमरित्तोपङक्षण ना इति सन्देहः तथेव “गो-सदृक्चो गवयः” इवि 
वराक्य्रक्णानन्तरमपि किमिदं गोसादुर्यं गवय-रब्द्‌-प्रवृत्ति- 
निसित्तम्‌ , \तत्मरकृत्नि-निमित्तोपङक्षण वेति सन्देष्ात्‌. गवय-पिण्ड- 
दृशेनापूत्चं वाक्य-तात्पयऽनवगमः एव । सति च गवय-पत्यक्षे 
वनादौ गवयलस्यापि प्रत्यक्ष भवति, ततश्च स॒ अनुसन्धनत्त- 
सादृश्यस्य गवयत्वातिरेकिण निमित्तत्वे क्.प्र-कल्प्य-विरोधः, सादृड्य- 
मान्न-निमित्त्वे पूर्वोक्ताति-प्सङ्खः, सादृरयस्य निमित्तत्वे विकषेषणी- 
भूतस्य गो-पदाथंस्यापि निमित्तत्वमिति गौरवस्चेति । तदेनं राघ- 
वापाद्कं तक पुरस्कृत्य गो-सदुश्षपदं हि गवय-प्रदृत्ति-निमित्तो- 
पठक्षणम्‌ इति निर्णीते स्मृति-विषयीभूतं गवय-सादरय-पविपादकं 


कारण रघु है--की अपेन उपाधि-स्वरूप गो-साद्द्य को परवृत्ति-निमित्त मानना 
गौरव-पृणं है ।॥ ११ ॥ 

पुन वैरोषिको का कथन है --पहले गवयत्व का ज्ञान भटे हीन हुभादहौ 
परल्तु जब वन मे गवय-पिण्ड के प्रत्यक्ष के समय गवयत्व का सयुक्तसमवाय 
सम्बन्ध से भ्रतयक्ष हो जाता है उसके पदचात्‌ ““गो-सद्शो गवय-पद-वाच्् "” 
इस अतिदेश-वाक्य मे प्रयुक्त गो-सदृश शब्द. ही. रुण. गरवयत्वार्थक हो 
जायगा बौर गचयत्व-विरिष्ट मे गवय-पद की शक्ति का ज्ञान उसी अतिदेश 

१० 


१४६ न्याय-कुसुमान्नलौ 


तेन रूपेण शक्ति-प्रहोऽस्तु † तत्राहु- 
भुताऽन्वयादनाकाक्षं॑न वाक्य ह्यन्यदिच्छति । 


पदार्थाञ्न्वय-वेधुर्यात्‌ तदाक्षिप्तेन सङ्गतिः ।\ १२॥ 
गो-साद्श्य-सासानाधिकरण्येन  गवय-पद-वाच्यत्व-ज्ञान-जनकतया 
हाब्दस्य गवयत्वादिना शक्ति-बोधे नाऽऽकाक्षा, अन्वयस्य पयंवसानात्‌ । 


वाक्यमेव अनुपपन्न-तासयं गवयत्व-वि शिष्टे गवय शाब्द-वाच्यतां 
भराहयेत्‌ , अन्यथा वाक्य-तात्पयंस्य अनवगस एब स्यात्‌ , गो-सादृश्ये 
निभित्तत्वोपरक्चणत्वयोः सन्दे्ात्‌। तथा च तासयाौनुपपन्त्या तासयं- 
मआहक-गोपदोपर्कृत-सदुश-पदे छुक्षणया गवयत्वस्य गवयपद्‌-वाच्यत।- 
ज्ञानमिति नोपमान मानान्तरम्‌ इति । तेन सूयेण ~ गवयत्वेन ख्पेण । 

शब्दस्य शक्ति-परिच्छेदकत्वाऽसामथ्यंमाह--तत्राहेति। गो- 
सादृर्यस्य उपलक्षणत्व प्रबत्ति-निमित्ततव वा इत्यत्र सन्देहऽपि यः 
गो-सहः स॒ गवय-पद-वाच्यः इति सामानाधिकरण्य-रूप-यथा- 
श्रुताथौन्वयेनेव वाक्ये पयंवसिते मिराकाक्षत्वात्‌ ठक्षणा नैव कल्य- 
यितु शक्यते, यत्न तु अयोग्यतया मुख्या्थन्वयाऽसम्भवः तत्रैव 
ठक्षणेत्यभिप्रायेण कारिका भ्याचष्टे--गो-सादृषषयेव्यादिना २/ गो-सादृ्य- 
सामानाधिकरण्येन गवय-पद-वाच्यत्व-्ान-जनकृतया अन्वयस्य 


पयंवसानात्‌ शब्दस्य गवयत्वादिना शचक्ति-बोधे नाकाक्षेति वत्ति 

अन्थान्वयः। 
अन्वयस्येत्यादि- तथा च अन्वयाऽनुपपत्तिरेच रुक्चषणायाः बीजं न 
चकणण्मण्णनणण्णगर निरयिणः 


लाक्य से हो जायगा । एवञ्च उपमान का क्या प्रयोजन है? उपयुक्त कथन 
कं समाधान मे कह रहै है - 

[लक्षणा की उपस्थिति तथा रक्षया के द्वारा वाक्या का उपपादनं तो 
तब किया जाता है जब वाच्यार्थो मे परस्पर अन्वय उपपन्न नही होता ह । 
परन्तु प्रकृत स्थ मे तो गवय-पद-वाच्यः शब्दकाजो मुख्यां है उसका 
समन्वय "गो-सदुग' पद के मुख्यार्थ से भी हो जाताहै, तब फिर निराकाक्ष 
रब्दो मे लक्षणा का अवसर कंसे आ सकता है ? अत॒ अतिदेश वाक्य-स्थ गो- 
सदुश पद को गवयत्व अथं मे लाक्षणिक मानकर शब्द-पमाण से दाक्तिपरिच्छेद 
नही हो सकता ह ॥ १२] 

गो-साद्श्य के अधिकरण मे भवय-पद-वाच्यत्व के ज्ञापन से ही परस्प॑श 
मुख्याथं मे अन्य के उपपन्न हो जाने मे निराकाक्ष शन्द मृवयतस्व-विशिष्ट गवय 


तृतीयः स्तजकः 


यत्र पदार्था एवान्वय-विधुरा = केनाऽपि रूपेण अन्वयाभ्योम्या , 
तदाक्षिप्रेन अ व ड लक्षणीयेन अर्थेन, स्ति; _ अन्वय , यथा गद्धायां 
घोष इत्यादौ 1 

ननु “गवय-पद स-परवृत्ति निमित्तकम्‌, साधुपदत्वात्‌"'इति सामान्यतो 
दष्टमनुमानम्‌ इतर-प्रवृत्ति-निमित्तकत्व-बाधे गवयत्वस्य प्रवृत्ति-निमि- 
तत्वमवगाहतामिति चेत्‌ ? न, व्यापकताऽवच्छेदक-र्पेणेव अनुमिते 


तासयौनुपपत्तिंरिति सिद्धति । यष्टी; प्रवेश्चय इत्यादावपि अन्वयानु- 
पपत्तिश्व छक्षणा-जजम्‌ ( ऽपि तात्पयीलुपपत्ति रक्षणाबीजमाह 
तेषामपि प्रकरणादेः ताव्पय-प्रहोपजीन्यत्वस्मतमेवेति प्रकरणादेव 
भोजनादि-प्रयोजनक-प्रवेशनस्य ज्ञानात्‌ तथाविधे च प्रवेशने यष्ट 
मात्रस्य अन्वयातुपपने, यष्टि-धरे क्षणेति विभावनीयम्‌ । यदि तु 
अत्रापि प्रकरणादिनेव प्रवृत्ति-निमित्त-वाच्यत्व-ज्ञानमिति छक्षणाऽभावे 
अन्वयाऽनुपपत्तिरेवेति विभान्यते तद्‌ तु प्रकरणादययभवेऽपि गवयत्व- 
प्रवृत्ति निमित्त-निरचयः एव प्रकृते रक्षणायाः बाधक इति विवेचनीयम्‌ 

इतरेति--गवयत्वेतरेत्यथेः । सादृश्यस्य पूर्वोक्त-युक्त्या अन्येषां 
च असम्बद्धतया बाय इत्यभिप्रायः । व्यापकतेत्यादि--व्यापक साध्यम्‌ ; 
तच्च प्रकृते प्रवत्ति-निमित्तम्‌, तदवच्छेदकश्च धमेः प्रवत्ति-निमित्त- 
त्वम्‌ इति तेन प्रवत्ति-निमित्तत्वेन रूपेणेव प्रवत्ति-निमित्तस्यानुमिति 


के बोधन मे समर्थं नही हो सकता, क्योकि जब पदो के मुख्याथं अन्वय-विधुरा 
अर्थात्‌ किसी भी रूप मे परस्परान्वय कै योग्य नही होते है तभी 'तदाक्षिप्तेनं 
अर्थात्‌ मुख्यार्थ-सम्बन्ध से प्रतीयमान अथ के साथ सङ्खति ` अर्थात्‌ अन्वय 
होवा ह। से पद्धायाम्‌ घौषः इस स्थर मे चौष.पदाथे का जव गङ्गा 
पदार्थ अवाह अन्वय की उपपत्ति नही होती है तब ्रवाहात्मक 
शक्यां के _साथ सग्बन्ध से आक्षिप तौरपदायं कं सथं घौषभद के _मुख्याथ स जश्च कीरपदोयं क साय कषद क मुख्याय 
का अन्वय माना नाता ह । _अत गवयत्व-विशिष्ट मे गवय-पद की शक्तिके 
ज्ञान के छिए उपमान्‌ को पृथक्‌ प्रमाण मानना ही बारहिए । 

जच्छा तो "गवय-पद प्रवृत्ति-निमित्तवान्‌ है, साघु-पद होने के कारण इस 
सामान्यतो-दष्ट अनुमान से गवय-पद के जिस प्रवृत्तिनिमित्त की सिद्धि होगी 
वह्‌ प्रवृत्ति-निमित्त गवयत्व ही हौ सकता ह, क्योकि अन्य-धमं मे गवय-षवृत्ति- 
निमित्तत्व बाधित है। एवञ्च उपमान की प्रमाणान्तरता का भ्रयौजन क्या बच 
जाता है ? इस पूर्वपक्ष के उत्तरमे नंयायिको का कहना है कि उक्त विधिसे 


१४८ भ्याय-कुयुमाग्जलो 


व्यापक-विषयत्वात्‌ ! 

“गवय-पद गवयत्व-प्रवृत्ति-निमित्तकम्‌, इतराऽप्वत्ति-निमित्तकत्वे 
सति सप्रवृत्ति निमित्तकत्वात्‌" इति व्यतिरेकि च साध्याऽप्रसिद्धधा 
न सस्भवति, व्यतिरेक - व्याप्त्यप्रतिसन्धानेऽपि गवयतआभ्नयो गवय-पद- 
वाच्य इति धिय अनुभवसिद्धत्वाच्च उपमान प्रमाणान्तरम्‌ । 


न गवयत्वेन ख्पेण गवय-पठ-बाच्यता-ज्ञानमवुमिति-खम्यमिव्य- 
भिप्रायः । श्यतिरकरि - व्यतिरेकानुसानम्‌ । “यत्र-यत्र गवयत्व-प्रवुत्ति 
निमित्तके सति सम्रवृत्ति-निमित्तकस्वाभावेः” इत्येव हि व्यतिरेक- 
व्यापिः सम्पादनीया, परन्तु गवयत्व-म्रवृत्ति-निमित्तकस्वस्य प्रकृता. 
सुमानाप्पूवेमज्ञातस्य न तद्रभाव-परतियोगित्वम्‌ , अज्ञातस्य अप्रति- 
योगित्वात्‌, अमावभरहस्य च प्रतियोगि-महण-सपेक्षत्व-नियमा- 
दित्याह--साध्याऽप्रतिद्धचेति। अन्यथाऽपि प्रवृत्ति-निमित्त-परिच्छेद- 
मुद्भावयति--श्याप्त्यप्रतिसन्धनेऽ्पोति । तथा च यत्र अप्रसिद्धमपि 
गवयत्व-प्रवृत्ति-निमित्तकत्वम्‌ वियेयतया प्रतिपादयत्‌ व्यरतिरेकातु- 
मानं न भवति तत्रापि गवय्वस्य गवय-पद-वाच्यता-प्रहणाय 
प्रभाणान्तरस्योपमानस्यावङ्यकसखे न विप्रतिपत्या मान्यमिद्युष- 
संहरति- प्रमाणान्तरमिति । 


गवय्रत्व-रूप प्रवृत्ति-निमित्त की सिद्धि नही हो सकती है, क्योकि व्यापकता, 
अर्थात्‌ साष्यता, के अवच्छेदक धमं से अवच्छिन्न साध्य को ही अनुमिति अपना 
विषय बनाती ह । इस खिषए प्रकृत मे भौ प्रवृत्ति-निमिततत्वेन स्पेण प्रवृत्ति 
निमित्त की अनुमिति होगी, गवयत्वेन कू्पेण नही । 

"गवय~पद गवयत्व-प्रवत्ति-निभित्तक हँ, क्योकि ( गवयत्व से ) इतर-प्रवृत्ति- 
निमित्त से रहित होते हए भी प्रवृत्ति-निमित्तवान्‌ ह इस व्यतिरेक-व्यापि-मूकक 
अनुमान से भी गवयत्व-परवृत्ति-निमित्तकत्व सिद्ध बही हो सक्ता है, क्योकि 
जब साष्यान्तर्गत गवयत्व हौ अज्ञात है तो फिर उसके अभाव के आधार पर 
व्यतिरेक-व्याति केसे बन सकती ह ? दूसरी बात यह्‌ है किं जह व्यत्तिरेक- 
व्यासि का बनुसन्यान नही भी हता है वरहा भ सादुद्य-जञान-मात्र के आधार 
प्रर ज्ञब गवयत्व-वििष्ट मे गत्रय-पद-वाध्यत्व करो प्रतीति बानुभविक है तब 
यह्‌ सिद्ध ह कि उपमान पृथक्‌ प्रमाण ह । 


तृतीयः स्तवकः १४९ 


एवम्‌ “धिक्‌ करभसति-दीघं-प्रीवम्‌ अति-कटोर-कण्टकाशिनम्‌ अपसवं 
पशूनाम्‌" इत्यादि-वाच्याथ-ज्ञानानन्तरम्‌ ताह श-पिण्ड-दशंने करभ-पद- 
वाच्यता-ग्रहोऽपि उपमानादेव । 

उपमानन्तु शक्ति-मात्र - परिच्छेदकतया नेश्वरे बाधकमिति 
भाव. ॥ १२॥ 

शब्दस्तु न ईश्वरे बाधकत्वेन शङ्खनीय , अनुमानाऽनतिरेक्रादिति 
वैशेषिकाः । पद-श्रवणानन्तरम्‌ पदाथं स्मरणे ““एते पदार्था परस्परं 


सादुर्य-ज्ञानस्योपमानत्वमिव वधम्यं-ज्ञानमपि कचिदुपमान- 
मिति प्रतिपांदयति--एवम्‌ इत्यादिना । करभ -उष्टूः। तथाच 
सावम्य-वेधम्य-ज्ञानयोः तत्तदुपमितो विनिष्येवब कारणत्वम्‌ 
मन्तव्यम्‌ । उभय-सावारणम्‌ उपमन-छक्चषणन्तु--उपमिति-करणत्व- 
सुपमानत्वम्‌ । उपमितित्वश्च उपमिनोमि इव्यनुव्यवसाय-सिद्धम्‌ । 

तदेव सिद्धेऽपि उपमाने तस्य तनेरवर-बावकत्वम्‌ , उपमानस्य 
पदाथे-साधकत्वाभावात्‌ सज्ञा-सज्ञि-सम्बन्ध-माच्र-प्रतिपादकस्वा- 
दिति प्रतिपादयति--उपमानन्तु इति । शक्तीति--उपमानस्य शक्ति- 
परिच्छेद्कस्ववत्त्‌ कारणता-परिच्छेदकटवमपि सुद्‌ गपणेसवुज्ञोषधिः 
ञ्वरं हन्तीत्यादौ मन्तव्यमिति ॥१२॥ 

नतु मा भूत्‌ उपमानमीङवर-बाधकम्‌, शब्द एव तद्वाधकः 
स्यादित्यारङ्काया वेरोषिक-समाधान तावद्‌ाह--शब्बस्तु इति । अबाध- 
कर्वे हेतुमाह-अनुभानाऽनतिरेकादिति ! यद्यपि शब्दस्य ईरवराऽबाध- 
करे अनुमानाऽनतिरेकित्व न हेतु , अयुमानार्मक-राब्दस्येव रश्वरः 
बाधकसव-सम्भवात्‌, तथाप्यनुमानस्य ईरवर-बाधकत्व-निरासेनेव 
शब्दस्यापीरवरबाधकस्व निरस्तमित्यथं इति वधेमानोपाध्यायाः। 

इसी प्रकार, “बहुत म्बी गदं" वले कठोर काटो को खानेवाके पञुजो 
मे अधम्‌ ऊट को पिक्कार है? इत्यादि वाक्या्थ-ल्ञान के बाद म्बी गदन आदिं 
उपयुक्त धर्मो से युक्त पिण्डके दर्दानं होने पर उसमे करभ-पद वाच्यत्ताका 
ज्ञान भी उपमान प्रमाणसे ही होता है। 

फिरभी उपमानका कामहै केत्रर सन्ना-सज्ञि-सम्बन्व-तिर्घारणन किं 
पदाथ के भाव या अभाव का निर्वाण । अत्त उपमान मे ईशर-बाधकता का 
को प्रन ही नही उत्ताहं। १२॥ 

दा्द-प्रमाण मे ईदवर-बाधकत्व की आश्ड्खा तो करनी ही नही चाहिए, 
क्योकि दाब्द भी अनुमान से भिन्न प्रमाण नही है--यह्‌ वैशेषिक भादि का मतं 


१५० न्याय-कुयुमाञ्जलौ 


संसगंवन्त , आकाक्षा-योरय ताऽऽसत्तिमत्पद-स्मारितत्वात्‌ , दण्डेन गाम्‌ 
अभ्याज इति-पद-स्मारित-पदार्थवत्‌"' इत्यनुमानात्‌ ससगं-प्रसिद्धः । 
किस्वा “एतानि पदनि स्मारित-पदाथं-ससग-प्रमा-पुवंकाणि, अकाक्ला- 


दिमत्पदत्वात्‌" इत्यनुमानात्‌ तत्प्रसिद्धेः, ज्ञान-ज्ञानस्य तद्विषथ-विषध- 
कत्व-नियमात्‌, इत्यत्राह - 


ये हि शब्दस्य परथक्‌-्रमाणत्वम्‌ आस्थिषत तेषा पदाथाीन्वय 
एव ॒शब्द-रमाण-फरम्‌ , स॒ चान्वयः अनुमानेनेव सिद्ध्यतीति किं 
प्रयोजनम्‌ शब्दस्य प्रथक्‌ भ्रमाणत्वे इत्यसिग्रेत्य पदाथं-ससगं प्रतिपादक- 
मलुमानमाह--एते पदार्था इति । परस्पर-सस्गेति- तात्पये-चिषयीभूतपर- 
सर-ससगत्यथेः। सस्ग-भसिद्धेः पद्ाथौना तास्यं-विषय-परस्पर-ससग- 
प्रसिद्ध रित्यथः । यद्यप्यनेनानु मानेन ससगंमान्र-सिद्धावपि भ्यवहारो- 
पयोगी तद्िरोषः न सिद्धथति, तथाऽपि पद-स्मारितान्‌ पद्ाथं-विशेषान्‌ 
पक्षीकृत्य तेषां ससगं साध्यमाने ससग -विशेष एव प्रतिफरति इति 
मावः! पद्-पक्षकमनुमानान्तरमाह--किम्वेति । नन्वनेनानुमानेन 
ससगे-ज्ञानस्य ज्ञानम्‌ न तु स सर्गस्य, ससग स्येव ज्ञानं तु प्रकृतोपयोगि 
इति कथमनेनानुमानेनेष्ट-सि दिव रित्यत आह्‌--ज्ञान-तानस्येति । ज्ञानस्य 
यत्‌ ज्ञानं तत्‌ स्व-विषयीभ्‌त-प्रथम-ज्ञानस्य विषयमपि स्व-विपयी- 
भृत-प्रथम-ज्ञानावच्छेदकतया अवगाहते इत्यथैः । तथा च ससगं- 
ज्ञानस्य ज्ञानमपि स्वविषयीभृत-मथम-ज्ञानस्य ( ससगे-ज्ञानस्य ) 
विषयीभूतं संसगं्पि स्व-विषयतया अवगाहत एवेति ससगे-क्ञान- 

4 ४ ठ 

ज्ञापकानुमानेनाऽपि संसग-ज्ञान-सिद्धिरिति तारपयम्‌ । 
है । उनका कहना है कि पद सुनने के वाद जब पदार्थो का स्मरण होता है तब 
यह अनुमान होता ह किं “ये पदाथं परस्पर-ससृष्ट ह, क्योकि ये पदां आकाक्षा, 
योग्यता तथा आसत्तिसे सम्पन्न पदो के दारा स्मारित है, जैसे “दण्डेन गाम्‌ अभ्याज 


(= आनय); इस वाक्य मे प्रयुक्तं पदो से स्मारित पदाथं परस्पर-ससृष्ट है", ओर 
अनुमान से पदोपस्थापित पदार्थोके ससगंका भी भ्रतिपादनदहौ जाता हैं। 


अथवा यह्‌ अनुमान होता ह किं ये पद स्व-स्मारित-पदार्थो कै परस्पर 
ससगं के प्रमात्मक-त्ञान-पूवंक उच्चारित हुए है, आकाक्षा आदि से सम्पन्न पद 
होने के कारण' ओर इस अनुमान से ससग-लान-ज्ञान तथा ज्ञान-ज्ान मे स्व- 
विषयीमूत-प्रथम-ज्ञान के विषय के अवगाहन के स्वभाव के होने के कारण 
ससगंका भी ज्ञान हो जात्ता है। अत पदोपस्थित-पदार्थ-ससर्ग-ज्ानके लिप 
शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण नही मानना चाहिए । अब नंयायिकाचार्यं कह रहे है - 


तृतीय स्तबक १५१ 


अनेकान्तः परिच्छेदे सम्भवे च न निर्णयः, 
आकांक्षा सत्तया हितुर्योग्याऽऽसत्तिरबन्धना ।॥ १२ ॥ 
अन्ने पदाथ-पक्षकानुमाने सयुष्टा एवेति संसगंवत्त्व साध्यते, सम्भा- 
वित-ससगंका इति ससगं-स्वरूप-योग्यत्वम्वा ? आद्ये “पयसा सिञ्चति" 
इत्यादावनेकान्त । दितीये न ससगं-निणंय., अन्वय-पयोजक-रूपवच्व- 


परिच्छेद = नियमः, निचय इत्यथं । सृष्टा एवेति ससगं-वत्त्व- 
भिति-सदष्टा एवेति नियमेन संसगं वत्वमिति साध्यते इत्यथः । 
चे = नियमेन॒ ससगेवत्व-साधने । व्यभिचारमाह--पय्ा 
सिञ्चतीति । येन पयसा कदापि न किमपि सिक्तम्‌ तन्न पयः-पदाथेस्य 
सेक-पदाथेस्य च ससगाऽमावात्‌ संदुष्ा एवेति नियमस्य व्यभि- 
+चारः । तथा च आकाक्षा-योग्यताऽऽसत्तिमसदत्वस्य हेतोः साध्यामाव- 
वति पदारथेऽपि सत्त्वेन साधारणा ऽनेकान्तिकत्व मिस्याह-भनेकान्त इति। 
अथ सम्भव = संसगं-स्वरूपयोग्यत्वम्‌ , एव साध्यते तदा तु बाक्य-फलछ 
निचयः न सिद्धयतीत्याह--द्वितीये इति । दोषान्तरमाह अन्वयेति । 


[यदि उपयुक्त अनुमान के द्वारा पदाथं-ससर्गं का निणंय हो जाता है--यहं 
कहा जाय तब तो व्यभिचार होगा, यदि अनुमान के द्वारा पदार्थो के परस्पर-ससगं 
की सम्भावना होती ह-यह कहा जाय तब तो यहु निस्चित्तहौ चुका हं किं 
अनुमान से पदार्थ-ससगं का निर्णय नही हो पाता ह । आकाक्षा शाब्द - बोध कै 
भ्रति स्वरूप-सती ही कारण है,उसका ज्ञान आवश्यक नही होता ह । परन्तु अनतुमान- 
बाक्यमेहेतुके वगं मे प्रविष्ट आकाक्षाज्ञान हं अत हेतु मे व्यथं-वि्ञेषणव ह 
केवर योग्यता तथा भआसत्तिको ही पदाथं-ससर्गका बोधक नही मानाजा 
सकता, क्योकि आकाक्षा के अभाव मे पदाथं-ससग-बोध अप्रामाणिक 
होता है ॥ १३ 11] 

उपयु क्त पदाथं-पक्षक अनुमान मे ससृष्ट ही होते हैः यह साध्यं है अथवा 
सम्भावित-सस्गका ` का उपन्यास कर पदार्थो मे परस्पर-सस्ग की स्वरूप- 
योग्यता साध्य है ? यदि प्रथम पक्ष माना जाय तब पयसा सिञ्चति यहाँ 
हेतु का व्यभिचार हो जायगा, क्योकि निसजलसे सेकंहुमाही नहीहं उस 
जल के साथ सिञ्चति" पद कै अथं का ससगं है नही, परन्तु आकाक्षादि-सम्पन्च- 


न्क 


१ निश्चयश्च न सम्भवे' इति ग पुस्तके पाठ । 
सम्भवे च न निद्वय ` इतिं क पुस्तके पाठ । 


१५१ न्याय -कसुमान्जलौ 


योग्यतायाः हेतु-विलेषणीकृतत्वेन सिद्ध साधनाच्च । 
द्वितीये प्रयोगे आकाक्ला सत्तया इति ! आकाक्षा च समभिन्याहूत- 


अयमाश्चयः--उपर्यक्तायुमने य हेतुः स योग्यता-घटितः उपात्तः 
हेरोश्च ज्ञान साध्य-साधनात्‌ पूवंमेवपेक्षितमिति तु निर्विवादम्‌ । 
एवं च पदाथीना ससग-योग्यत्वावगमे एव योग्यता-घटित-हेत्‌- 
पन्यासः सम्भवति । सति चैवम्‌ हेतु-ज्ञानेन एव पद्ाथीना परस्पर- 
संसगे-योग्यत्वस्य सिद्धौ पुन तदेव ससर्गवक्वं यदि साध्यते 
पदाथंषु तदा सिद्ध-सावनम्‌ 1 अथ चेत्‌ पूवं योत्यताऽनवगम 
तदा हेतो स्वखूपस्येवासिद्धिरिति उभयथा दोष अनुमाने इति नानु- 
मानं ससगं-योभ्यत्व-प्रतिपादकमपि। अत न शब्द-प्रमाणस्य कायं 
कतुंमखम्‌ । इद पुनरिहिाऽवघेयम्‌--अन्वयेत्यादिना बृ ्तिकृदुक्त दोषान्त- 
रञ्च सम्भव इति मूकस्य हेतु-घटक-योग्यताऽथेकत्वे उपपन्नम्‌ ; यदि 
त॒ सम्भव इति मूर सन्दिग्धाथंक तदा तु ससगौऽनिश्चय इति 
प्रथम-दुषणमेवानुमानमपसारयितु क्चषममिति। अन्नासुमने अथ 
अकक्षा सत्तयेत्यादिना प्रतिपाद्यिष्यमाणोपि दोष अनुसन्धेय । 
आकाक्षा सत्तयेति । अयम्भावः--द्विविधो हि देतुः। करिचत्‌ पदाथः 
अस्तीत्येव काये-कारी न तु तच्ज्ञानमप्यपेक्षिततम्‌ , यथा मागंस्थः 
वहि" ज्ञातः अज्ञातो बा भवतु परन्तु यदि कश्चित्‌ पदं तत्र भ्रमादपि 
धत्ते तरि स वहिः अस्तीव्येतावतेब दाह करोति । अन्यङ्च पदाथः 


पद स्मारितत्व हतु वत्तमान है । स्वरूप-योग्यता-प्रतिपादक पक्ष मे तो पदाथं- 
ससगं का निर्णय नही हो पाता है । दूसरी वातं यह भी है कि अन्वय-प्रयोजक- 
रूपबत्व स्वरूप-योग्यता हेतु मे प्रविष्ट है ही गौर अनुमिति मे हेतु-ज्ञान पू्वपिक्षित 
होता है । एवञ्च अनुमिति से पूवं ही हेतु-ज्ञान के क्षण मे अन्वय-प्रयोजक-रूप- 
वस्व-स्वरूप-योग्यता कै निर्णय हो जाने के बाद पुन उसी के साधनमे सिद्ध- 
सधन नामकादोषभञजातादहै। अत ततो ससं का निर्णय ही अनुमान से 
ही सवा है ओर त ससग की स्वरूप-योग्यता ही । 

पद-पक्षक अनुमान मे दोष यही है कि जाकाक्षा ससर्ग-बोध के प्रति सत्ता- 
मात्र से कारण है, उसके ज्ञान की वर्ह कोई आवश्यकता नही ह । परन्तु हतु 
के वगं मे उसके प्रवेश का अर्थं है आक्षा का ज्ञान होना चाहिए । भत 
जो अकाक्षा स्वरूप-सती ही ससगं-बोधिका है उसके हत्वशमे भ्रवेशसे देतु 
मे व्यर्थ-विरेषणता आं जाती है । आक्राक्षा का अथं है समीपस्थ-पद-स्मारिति 


तृतीय" स्तबक १५३ 


पदस्मारित-पदाथं जिज्ञासा ! घटमित्युक्तं आनय, पश्येति, आनय इत्युक्तं 
घट पट देति जिनज्ञासादय । 

ननु योग्यता-सहिताऽऽसत्तिरेव हेतुरस्तु, तत्राह-योग्याऽऽसत्तिरः 
बन्धना इति । व्यापि शुन्या \ अयमेति पुत्रो राज्ञ॒ पुरुषः अपसायंताम्‌ 


ज्ञातः मन्नेव हे तुस्व भजते, यथा धूमः पवंतङत्तितवेन ज्ञात एव तत्र 
वद्िमनुपापयति । अनुमाने च सवत्र ज्ञात एव पदाथः हेतुत्व 
मजते इति सम्प्रतिपन्नमेव । प्रछृतानमाने च अआगकाक्चाऽपि हेतु 
गर्म-परविष्टेत्षि तस्या अपि ज्ञानमावश्यकम्‌ । परन्तु पदाथे-संसगौ- 
वगमः आकाक्चायाः सत्त्वमेव पेक्षते न ज्ञानम्‌ । अत एव योग्यताऽ5- 
सत्तिमात्रं प्रतिसन्दधानस्य पुसः आकाक्षाया स्वरूप-सत्यामेव बोधः 
स्वाभाविकः । एवच्न उक्तहेतौ आकाक्चा प्रवेडस्य पदाथे-ससग-बोध- 
कृत्वे अप्रयोजकस्वमिति असमथं-बिशेषणाऽसिद्धो हेतुरिति कथञुक्ता- 
चुमानं पदार्थ-संसगं गमयेत्‌ ? तथा च संसगबोधाथेम्‌ शब्दस्य 
प्रमाणान्तरत्वमवरयमेवाभ्युपेयम्‌ । 

यदि हेतु-गभौऽऽगतायाः आकाक्षाया; ठ्यथं-विङेषणत्वम्‌ तदहि 
योग्यताऽऽसन्तिमस्पदत्वादित्येव हेतुः संसगं बोधयेत्‌ इति न शब्दस्य 
प्रमाणत्वमङ्खोकरणीयम्‌ इति पूवे-पक्षमाह- नन्विति । उत्तरमुपसह- 
रति--व्यभिचारादिति । अयमाक्षयः--यत्नर शिष्याक्राक्षानन्तर गुरुः रज्ञ, 
पुत्र आगच्छति इति पुरुषः इतः अपसार्य तामिति तात्पयेण, अयमेति 
पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसार्य॑ताम्‌ इति बक्ति तत्र योग्यताऽऽसत्ति-सच्वात्‌ 
राज्ञः इत्यस्य पदस्याथंस्य पुरुषपदार्थेन समं तात्पयाबिषयोऽपि सस्गेः 
प्रसव्येत इति न निराकाक्षस्य ससगे-निणेयो निदुं्टः। तथा च 
आक्ाक्षायाः स्वरूप-सत्याः एव॒ शब्दबोध-प्रयोज्कतया पदाथ- 


पदार्थं की जिज्ञासा । यथा--"वटम्‌" कहने के वाद (आनय' या श्यः 
की अथवा "जनय" कहने पर "घटम्‌" अथवा पटम्‌" की जिज्ञासा होती है । 

अच्छा तो योग्यता-सहित मासत्तिका ही हेतु मे निवेद करेगे, आाकाक्षा 
का नही । एवञ्च उपयुक्त आपत्ति नही होती है--इस अम्युपगम के विरोध मे 
कहू रहे है --योग्यासत्तिरबन्धना'। योग्यता तथा आसत्ति को ससगं-पमा के साथ 
न्फापति नही है कि जर्हां जहाँ योग्यता तथा आसत्ति से युक्त पद या तथाविध 
पदोपस्थापित पदार्थं हो वहां परदाध-षसरग-पमा होती ही है 1 इस व्याप्त्यभाव 
काकारण यह्‌है कि “राज्ञ पुत्र एति, पुरुष अपसायताम्‌" दसं तात्पयं से 
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इत्यत्र तिराकाक्षयो राज-पद-पुरुष-पदयो व्यभिचारात्‌ ।। १३ \। 


प्राभाकरास्तु वेदस्य अपौरुषेवत्वतया तत्र वक्तृज्ञानानुमानाऽसस्म- 
वात्‌ शब्द प्रमाणम्‌, लोके तु आपोक्तत्व-ज्ञानमपेक्षितम्‌ । तथा च “अयं 
वक्ता स्व प्रयुक्त वाक्याथं-यथाथं-ज्ञानवान्‌ , भरमादजन्य-वाक्याथं-ज्ान- 


ससग-पतिपादनाय प्रयुक्तऽतुमाने आकाक्षाज्ञानस्योपयोगित्वे 
व्यथे-विरोषणत्वम्‌, आकाक्षा-रहितस्यव हेत॒ववे त॒ व्यभिचार 
इति नोक्तातुमान पदाथ - सस -प्राहकमिति तदथं शब्दस्य 
प्रमाणान्तरत्वमवङ्यमेबाभ्युपेयमिति निष्करषः ।॥१३॥ , 


प्राभाकरास्तु वेदस्य स्वतः प्रमाणव्वमद्गीदरत्यापि खौकिक-शखब्दा- 
नामञुसानान्तभांवमाचक्षते, तेषां मत॒ तावदाह्‌--प्राभाकरास्त्विति 1 
अपौरषेयतयेति-अपोौरुषेयत्व-निश्चयेनेव्यथेः । वक्त॒-लानानुमानाऽसम्भवात्‌ 
इति--अपौरुषेयत्व-निश्चयेन पौरुषेयस्वस्य बाधात्‌ ब्त्‌ज्ञानानुमानाऽ- 
सम्भव इति भाव । इब्द = वेदिकः ङाब्दः, प्रमाणस्‌ = स्वतः प्रमाणम्‌ । 
वेदे कन्त रभावेन ज्ञानावच्छेढकतया स सग-विषयक-कवृ-ज्ञानाऽनु 
सानाऽसम्भवेन वाक्याथंस्य ससगस्य प्रमाणान्तराऽगृह्यैततया अन- 
धिगताथंगन्तसेन वेदस्य प्रामाण्यमिति भावः। आप्तोक्तत्व-ज्ञानमयेकितम्‌ 
इति--लोकिक वाक्याऽऽनुपूत्यांः अनित्यत्वेन तन्निष्ठ प्रामाण्यं वक्त 
ज्ञानाधीनमेवेति प्रामाण्य-निणंयाय आप्तोक्तत्व-ज्ञानमावश्यकमिति 
तार्प्यम्‌ । पर-प्रयुक्तवाक्ये व्यमिचार-वारणाय साध्ये स्वेति । भान्ता- 
दिषु व्यभिचार-परिहाराय हेतौ भमाचजम्येति । ज॒कादिषु अतिप्रसन्ञ- 
भङ्गाय वाक्या्ं-जञान जन्येति । शुकादेः बाक््य-प्रयोक्तृत्वं न 
वाक्याथे-ज्ञान-जन्यमिति तदूव्युदासः। ननु प्रकृतानुमानेन वाक्याथ 


प्रयुक्त “अयमेति पुत्रो राज्ञ पुरुषोऽपसार्यताम्‌"” इस स्थर मे निराकाक्ष !राज्ञ ' 
ओौर "पुरुष ' मे भमो जासत्ति तथा योग्यता के रहने पर भी ससर्ग-प्रमाका 
अभाव ॥ १३॥ 

प्रभाकर के अनुयायि का कथन हँ कि वेद के अपौरुषेय होने के कारण 
उसके विषय मे उसके वक्ता मे वैदिक-वाक्य-ज्ञान के अनुमान के मसंम्भव होन 
से वैदिक-वाक्य तो प्रमाण है, परन्तु रौकिक वाक्यके प्रसद् मे उस वाक्यं 
का उच्चारण किसी आप्तं पुरुष के ढारा क्रिया गया ह इतना जानना गावर्यक 
है । एव्व--यह्‌ चक्ता अपने द्वारा उच्चरित वाक्य के अथं के यथाथं-ज्ञान 
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जन्य-वाक्य-प्रथोक्तृत्वात्‌"” इत्यनुमानात्‌ वक्त-ज्ञानावच्छेदकतया, उत्तर- 
काल वा “एते पदार्था. परस्पर ससूष्टा, वक्तु-पथाथे-ल्ञान विषयत्वात्‌ 
इत्यनुमानात्‌ साक्षात्‌ वाक्याथं-सिद्धे क्लुप्त-सामर्थ्यात्‌ शब्दात्‌ पुनरन्वय- 
धीरिति अनुवादको लोकिक' शब्दो न प्रमाणम्‌ इति प्राहु ! तत्राह- 
निर्णोत-शक्तेः वाक्थाद्धि प्रागेवार्थस्थ नि्णंपे । 
व्याप्ति-स्मृति-विलम्बेन चिद्खस्येवानुवादिता ॥ १४ ॥ 
वेदेऽवधारित - सामर्भ्यात्‌ शब्दात्‌ लोक-स्थरेऽपि प्राग्थं-निणंये 


ज्ञान साध्यते, न तु वाक्यां इत्यत आह--वक्तुक्ञनेति । अनुमिति- 
विषयीभत-वक्तृज्ञानस्य विषयतया अवच्छेदको वाक्याथ इति 
सोऽपि प्रकतानुमान-विषय इत्युपपादितम्‌ प्राक्‌ । वक्तृ-जानाऽबच्छेद- 
कतयेत्यनन्तरम्‌ परम्परयेति शेषः, तस्य च अग्रो बाक्या्थं-सिद्धे 
इत्यनेन अन्वयः | 

साक्षाद्राक्याथं-साधकमनुमानान्तरमाह--एते पार्था इत्यादिना । 
खोकिक-राब्ठस्याप्रमाण्वे हेतुमाह--अनुवादक इ ति । यतः अनुवादकः = 
अनु मान-ज्ञाताथज्ञापक , अत न प्रमाणम्‌, अज्ञाताथं-ज्ञापकस्येव 
प्रमाणत्वादिति अभिप्राय । तदेतन्मत खण्डयति- तत्राहेति । 

लोकस्थकेऽपीति । अयमाराय -आकाक्षादिमस्परतियोग्यन्वि तस्वाथा- 
भिधान-राक्ति-प्रतिसन्धानमेव हि वेदे वाक्ष्याथं-प्रतिपादनसामभ्री- 


से सम्पन्न है, क्योकि वहं ्रमादि शून्य वाकर्या्थं-ज्ान से जन्य वाक्य के प्रयोत्तत्व 
से सम्पन्न है--इस अनुमान से सिद्ध वक्तु-यथाथ.ज्ञान कै ८ विषय-विघया } 
अवच्छेदक के रूप मे, अथवा इसके बाद--ये पदाथं परस्पर-सपृष्ट है, क्योकि 
वक्ता के यथाथं-ज्ञान के विषय है--इस अनुमान-प्रयोग से वाक्याथं की साक्षात्‌ 
ही सिद्धिदो जाती ह॑ भौर परचात्‌ अथं-बोधन सामथ्यं-सम्पन्न शब्दस भो 
जन्वय-बोध हौ जाताहै। अतः अनुवादक छौकिक राब्द अनुमान-प्रमाणा- 
वगन्‌ वाक्यार्थं के ज्ञापक होने के कारण प्रमाणतही है, क्योकि अनवगत मथं 
के ज्ञापक को ही प्रमाण माना जाता है। 

इस प्राभाकर-मत के विरोध मे न्यायाचायं कहु रहे ह - 

[वेद-स्थरू मे वाक्याथं-बोध मे अवधृत-सामाथ्यं शब्दो से ही रौकिक-व्यवहार 
मे भी पह ही वाक्यार्थ-बोध हो जायगा ओौर इसक्िए व्यात्ि-स्मरण के लिए एक 
क्षणं के विल्लम्ब के बाद होनेवाङा अनुमाने ही अनुवादक होगा न किं शब्द १४ | 

वेद मे वाक्या्थं-बोधमन मे अवधुत-सामथ्थं शब्द ही छोर मे भी व्यवहृत 
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लिङ्खस्येवानुवादकत्वम्‌, व्यापति-स्मृति विलम्बेन अनुमानस्य शब्दपिक्षया 
विलम्बित-धी जनकत्वात्‌ \ १४ ॥ 

ननु आप्रोक्तत्वस्य सश्ये व्यतिरेके च शाब्द-ज्ञानाभनुत्पस्या निर्णयो 
हेतुर्वाच्यः, आप्रोक्तत्वच्च॒ प्रकृत-वाक्याथं-गोचर-यथा्थं-घो-जन्यत्वम्‌ 
इति वाक्यार्थं प्रथमतोऽनुमानादेव वाच्या इत्यत्राहु- 


स्वेन अभिमतम्‌, सा च सामभ्री रोक-वेद्‌-साधारणी इतिं 
प्रामाण्येपि साधारण्यमास्थेयमेव, अन्यथा वेदस्यापि अप्रामाण्यं 
स्यात्‌ । वेजात्य च सासग्रया प्रसाणामावादेव कल्पयितुमश्चक्यमिति 
न खोकिक खाब्द्‌स्यानुत्रादकत्वम्‌ उचितम , अलुवादकल्वमपि पूर्वोक्ता 
न मानस्येवेत्याह--्याप्ति-स्मृति-विलम्बेनेति ¡ व्याप्रि-स्मरणायापेक्लितेन 
क्षणेन आधिक्यात्‌ अनमान-विखम्ब इत्यथं ॥१४॥ 

आघ्रोक्तस्स्य संङायः दास्यादि-बाक्ये, न्यतिरेकश्च उन्मन्तादि- 
वाक्ये वृष्ट इति तच्र श्ाब्द-ज्ञानानुतपत्तिरानुभाविकी इति आप्तोक्ततव- 
निश्चयस्य शाब्द-बोध-कारणत्वमाव्यकमित्याह्‌--नम्विति । निर्णय = 
आप्रोक्तस-निणय ¦ हेतु = शाब्द-बोध-हेतुः । ननु आप्रोक्तस्व-सशयाऽ- 
भावः तद्रथतिरेकाऽभाव एव वा तद्धेतुरस्तु इति चेत्‌ ? न, छखघवेन 
भप्तोक्तत्व-निश्चयस्येव एकस्य कारणत्वोचित्यात्‌ । एवश्च आप्रोक्तत्व- 
निश्चयादेव पृं ससगं-बोध-सम्भवे लोकिक-शाब्दस्याुवादकत्व- 
मेवेत्याहु--प्रथमत इति ! अन्न प्रतिबन्धिमाह--इत्यत्राहेति । 


होते है। अत रोकमे भी शब्दसेही पहरे अर्भबोध हो जायगा ओौर व्याधि- 
स्मृति-सापेक्ष अनुमान कौ पश्चादुपस्थिति के कारण अनुमान दही अनुवादक 
होगा ॥ १४॥ 

पुन प्रभाकर-सम्प्रदाय का प्रतिपादन हं कि जब तक वाक्य मे अप्तोक्तत्व 
का सदाय बना रहता है या आप्तोक्तत्वाभाव का निश्चय न हो जाता है तब तक 
लाब्द-ज्ञान की उत्पत्ति नही देखी जाती है । इससे यही सिद्ध होताहै करि 
आपतोक्तटव का निर्णय शाब्दबोध का कारणदहै। इस आपोक्तत्व का अथं 
यही ह कि वाक्य को उसके अथं के यथार्थ-ज्ञान से जन्य होना चाहिए । एवञ्च 
आतोत्तत्व हेतु से अनुमानके दवारा ही वाक्यार्थज्ञान पहर हो जाताहै, 
अत॒ किक शब्द अनुवादकदही है। अब इस मत्तके खण्डन के छिए 


कह रहे है ~ 


तृतीयः स्तबकः १५७ 


व्यस्त-पुदूषणाऽऽशद्धः स्मारितत्वात्‌ पदेः अमी ! 
अन्विता इति निर्णोते बेदस्याऽ्पि न तत्‌ कुतः ॥ १५ ॥ 


आप्रोक्तत्व-निश्चयस्य हेतुत्वे मानाऽभावः, बाधक-प्रमा-विरह्‌-खूप- 
योग्यता-लान-विलम्बादेव अयोग्ये अन्वय-धी-विलम्ब सम्भवात्‌ । अन्यथ। 
वेदेऽपि अपौरुषेयत्व-धीर्हतुरस्तु । तथा च तत्राऽपि अमी वेदिकाः अर्था 
अन्विताः = परस्परं ससष्टा , व्यस्त-पुदूषणाशङ्ः पदेः स्मारितत्वादिति 


आप्नोक्ततब-निरचयस्य श्ञाब्द-बोध-देतुस्वमेव न, कुतः तन्मल्म- 
नुमानं सं सगे-जापकमित्याह--भाप्तोक्तत्वेति । नलु यदि आप्तोक्ततव- 
निरचयः न शब्द-बोध-हेतुः तदि कथमनाप्त-वाक्येऽन्वयधी. 
विकम्बः ? इत्यत्र समाधानमाह बाधेति । तथा च योभ्यता- 
ज्ञान-स्वरूप-ज्ाब्दबोधकारणाभावादेव तच श्राब्द-बोधाऽभावः, न तु 
आप्रोक्तव्व-निडचयाभावात्‌ इति आप्तोक्तःव-निङ्चयस्य श्चाब्द बोध. 
हेतत्वमसिद्धमिति भावः । अन्यथा = लकिक-वाक्य-जन्य-बोषे 
आप्तोक्तत्व - निश्चयस्य देतुस्वाऽभ्युपगमे । प्रतिबन्धिमाह-- 
हतुः = वैदिक-वाक्य-जन्य-वो ध-हेतु; । कत. इति--अपौरुषेयत्व.निश्व- 
येन दोषाभावे निर्णति अयुमान-सामभौ पृ्णेत्युमानादेव ससगे- 
सिद्धेः बेदस्याप्यलुबादकत्वमेवास्थेयम्‌ इति भाव । अन्विताभिधाने 
वेदस्याऽपौरुषेयत्वे च सत्यपि रोक-वेदयोरेतावानेव विरोषः- 
वेदे वक्तुरभावात्‌ पदाथौनेव पक्षीकृत्य तत्संसगेः म्यस्त पु दू षणा- 


[यदि छौकिक-वाक्थ को अनुवादक मानने मे इतना अभिनिवेशा है तब 
वैदिव्य-वाक्य को भी अनुवादक मानने मे क्या जापत्ति है ? पुरुष-सुरभ-भ्रमादि- 
दोषाश्खा से रहित पदो कै द्वारा स्मारित होने कै कारण अग्निमीले पुरोहितम्‌! 
मादि वाक्य-वटक पदो से उपन्थापित पदां परस्परससृष्टहि, इ्स प्रकारके 
अनुमान से तो वैदिक वाक्य का भी अथं प्रतत हौ ही जाता ह ।॥ १५ ॥| 

आपतोक्तत्वनिर्णय को शान्द-बोध का हेतु माननेमे कोई प्रमाणनहीहै। 
अनाप्त-वाक्य-वटक पदो से उपस्थापितं पदार्थो मे अन्वय-बो पराभाव तो अप्तो- 
क्तत्वामाव-प्रुक्तं नही अपि तु बाधक-प्रमाऽ भावात्मक योग्यता के अभाव कै 
कारण ही होता है । अन्यथा वैदिक वाक्यो के अथं बोधमे भी भपौरषेयत्व- 
ज्ञान ( निश्चय ) को हेतु माना जा सकता है गौर इस तरह--ये वदिक-वाक्य- 
चटक पदो से उपस्थापित पदां “अन्विता ' अर्थात्‌ परस्पर-ससृष्ट है, क्योकि 


१५८ न्याय-कुसुमाञ्जस्म 


अनुमानात्‌ संस नि्णति, तत्‌ = अनुवादकत्वम्‌ वेदस्याऽपि न कुत ? 
यत्तु “पदं न करणम्‌ , किन्तु पदार्थ एव, अत एव पदार्थ करणकः- 
वाक्याथ ज्ञानात्‌ कवि काव्यादिकम्‌, द्वारमित्यत्र दवारोपस्थितावपि पदार्थ- 


शरडकै, पदेः स्मारितस्वादित्यनेन हेतुना साध्यः, रोके तु वक्व्‌- 
ज्ञानावन्छेदकतयेत्युक्तम्पूवे-कारिका-व्याख्यायाम्‌ । परन्तु अनुमाना- 
त्संसर्ग-सिद्धिरिव्यत्नाऽविशेष एव । तथा च स्वीक्रियतास्वा वेदस्या- 
प्यलुवादकत्वम्‌ तिरस्करियतास्वा रौकिकस्याप्यनुवाद्कत्वम्‌ न्ति 
स्थितिरिति तात्पयंम्‌ । पदाथेस्य शाब्द-बोध-करणत्वमिति भादु-सत 
खण्डयितुकामः प्रथमम तन्मत्तमाह--यत्विति। अय हि भादर 
नामभिभ्रायः- शाब्द-बोधे पद्‌-ज्ञान न करणम्‌ , अपि तु पदाथं एव । 
अन्यथा अमन्निकृष्ट-विषयकतया प्रत्यक्षाऽप्रबृत्ते, व्याप्ति-ज्ञाना- 
भावेन च अमुमित्यप्रवत्ते., पदाभावेन पद्‌-करणक-शाब्द-बोवया 
भावाश्च ससगज्ञानाभावे अभिनव-काव्य-रचना नेव स्यात्‌ , अपूव- 
वाक्याथे-ज्ञानाभावे अभिनव-कान्य-रचनाऽसस्भवात्‌ । अतः तत्र 
चिन्ता वश्ोपस्थिताः पदाथौ एव अन्वय-बोधं जनयतीति अवर्यमेव 
स्वीकन्तैव्यमिति यत्रापि पदादेव पदार्थोपस्थितिः तत्रापि पदाथौना- 
मेवान्वय-बोधकत्वमभ्युपेयम्‌ ; पदानि तु तत्र पदाथंस्मरण सम्पाद्‌- 
यितु समुपपुञ्यन्ते, पदाथजन्यान्वय-बोध प्रति तु पदानामन्यथा- 
सिद्धत्वमेत । अतएव- 
८“पञ्यतः श्धेतिमा-रूपं हेषा-राब्द च श्रण्वतः; 
्षुर-विक्षेप-कचब्द च ेतोऽखो धावतीति धीः ॥” 

अपि शाब्दं विनेव उपपन्ना भवति । ज्ञानस्य शाब्दत्वं तुन 
शषब्-हेतुकत्वम्‌ अपि तु शब्द-प्रयोञ्यत्वमेव, तच्च नास्माकं मते 
क्षतम्‌ । तथा चाहूर्मीमसक-वुद्धा -- 


पुरुष-दोष-सम्भावना-विनिर्मुक्त पदो के द्वारा उपस्थापित है--इस अनुमान से 
वाक्य-जन्थ-ज्ञान से पूर्वं हौ वक्थाथं-बोध हो जानेसे वैदिक-वाक्योकी भी 
"तत्‌ अर्थात्‌ अनुवादकता क्यो नही मान ली जाय ? 

अब भाटू-सम्प्रदाय का मत ह-पद शान्द-बोधका करण नहीहै गपि 
तु पदायं को ही श्नाब्द-बोध का करण मानना चाहिए । अत एव अभिनव कवि 
के वरक्य-विन्यास से पूवं अपेक्षित ससर्ग-ज्ञत्र की उपपत्ति हो जात्ती ह, क्योकि 


तूतीयः स्तबक १५९ 


निष्ठाकाक्षा-विरहेण अन्वयाऽबोध., “शाब्दी हि आकाक्षा शब्देन एव 
पूयते इति न्यायात्‌ । अत एव पदानामवच्छेदकत्वम्‌ , पद-जन्योपस्थिति 
विना पदार्थाऽन्वयाऽबोधात्‌ । तदुक्तम्‌- 

“श्राथस्थादभिधातृत्वात्‌ तात्पर्थोपगमादपि 

पदानामेव सा शक्तिवं रमभ्युपगम्यताम्‌ ॥"" 


“न विमश्चन्ति सामथ्यं वाक्याथेऽपि पदानि नः 
यञ्वरुन्ति हि काष्ठानि तच्किं पाकं न कुवते १" 


ति अत्र नामध्यं मित्यस्य प्रयोजक्त्व पदार्थोपस्थिति-जन-कतयेत्यथः 
इति । 


नन्‌ पद्ाथंस्येव अन्वय-जनकते हार मित्यस्य श्रवणानन्तर प्रकर- 
णादिना यत्र पिधेहीत्याद्यर्थस्य उपस्थितिः तत्रापि पदोपस्थित- 
म्रकरणादययपस्थितपदाथयो परस्पर ससगं-बोव स्यात्‌ इत्यत आह- 
हारमित्यत्रेति । द्वारोपस्थितावपि = दार-ङाब्द-श्रवणानन्तरम्‌ पिघेदीत्या- 
दयथीस्य प्रकरणादिना उपस्थितावपि इत्यथ । पिधेहीत्याद्यपस्थिता- 
वपीति पाटस्तु सुगम । पाथं-निष्ठेति। अयमाशय -शब्दोपस्थितस्य 
अर्थस्य शब्दोपस्थित-पदाथीन्तरेणेव आकाक्षा, स्वभावात्‌ । अत एव 
भ्रृताथापत्ति-स्थकेऽपि श्ञब्द एव कल्प्यते इति द्वारमित्यादौ दोषो न इति । 
सबच्छेदकत्वम्‌-अन्वय-जनकत्वम्‌ । अप्तानामिति-पर्षेपेणापीति | अयम्भाव - 
पदार्थेभ्य पदानां प्रथमोपस्थितेः तेषामभिधावत्वस्य च सम्प्रति 
पन्नत्वात्‌ अभिहितान्वय-वादि मिभ रपि तेषां पदाना वाक्याथं-हेतु- 
भूत-तात्ययं ग्राह कत्वस्य च॒ अभ्युपगमादन्वयम्‌ भ्रति पदानामेव 


स्मृत पदार्थं -स्वरूप करण के दवारा उस कवि को काव्य-र्चना के पूवं उत्मरक्षित 
पदार्थो के ससग का शाब्द-ज्ञान हौ जाता है । द्वारम्‌" कहने के नाद प्रकरणादि 
से "पिधेहि" पदार्थं को उपस्थिति होदौ है, क्योकि “शाब्दी आकाक्षा की पृत्ति 
शब्दसे ही होती है अर्थं से नही'' इस नियम के कारण द्वारम्‌" पदाथ मे शाब्द 
"पिधेहि" पदां की आकाक्षाही नही है। अत प्राभाकर का यह्‌ मत-- 
पद-जन्योपस्थिति के विना पदार्थो के बन्वयबोध नही होने से पदको ही चान्द 
बोध का कारण मानना चाहिए । यही बान भचायं श्षालिकनाथ ने कटी है -- 

"पदार्थ की अपेक्षा पद की प्रथमोपस्थिति होने से, पदाथं के अभिधायक 
होने से वथा वाक्यार्थ-हेतु-मूत-तात्य्य-ग्रहक होने से पदार्थो को छोड कर प्रदो 
मे ही चान्द-बोच-जनकता मानना अच्छा ह ।' 


१६० न्याय-कुसुमास्जलौ 


अभिधातृत्वात्‌ = पदार्थोपस्थापकत्वात्‌"' इति गुर-मतमप्यपास्तम्‌, 
पदानामित्यत्र आप्रानामिति-प्रक्षेपेणापि आप्तोक्तत्वस्य अच्छेद कत्वा- 
पातात्‌ \ तथा च अवह्य-स्वीकायं-पदार्थोपस्थितौ पदमन्यथा-सिद्ध न 
करणम्‌ इति, तन्न, पदार्थानामतीतादिहूपतया अकारणत्वात्‌, पदाथ - 
स्मरणस्यापि नि्व्यपारतया अकरणत्वातु, पद-जानस्येव करणत्वात्‌, 


राक्िः अभ्युपगस्यताम्‌ न तु पदाथीनामिति हि ऽटोकेन प्रतिपाद्यते, 
परन्तु यदि प्राथम्यादित्यादि-हेतुभिरेव पदानामन्वय-ज्ञन त्वं तदहि 
ततोऽपि उच्चार यिव्त्वेन प्राथस्यात्‌ आपो्त-पद्-ज्ञानस्य प्रदार्थोपस्थाप- 
कत्वात्‌ आप्र-वक्ठृक-तात्पय-ज्ञान-हेतुतया च आप्रानामेव अन्यय- 
वोधकता-श्च क्त. अद्धी-क्रियताम्‌ किमथे पदस्येति भद्रानाम्‌ आयः । 
भ्ट-सुखेन गुरु-मतं निराकृत्य सम्प्रति पद्ाथ-कारणता-वादि-भाष्ट- 
मतमपि खण्डयति- तन्नेति । तच्र हेतुमाह--पदार्थानामतःतेस्थादिना । 
कार्योरपत्ति-पूवं-वत्तिन कारणस्वम्‌ , तच्च अतीतस्य नास्तीति भावः । 
निर््यापारतयेति-त्यापारवदसाधारण कारण हि करण नास्यदित्यथः | 
पद्-जानस्य करणत्वे हेतुमाह-पदाथं-स्मृतेरित्यादिना। तथा च 
पदस्यानिव्यस्य अतीतत्वेऽपि स्व-गव्यापारद्ाया कार्याव्यवहित- 
प्राक्‌ -क्षणावच्छेदेन वत्तेमानतया करणत्वोपपत्तिः भवति । 


'अभिधातुष्वात्‌' अर्थात्‌ पदार्थोपस्थापक होने के कारण--समापत हो जाता है 
क्योकि इस दृष्टि से तो पद से प्रथमोपस्थित, पदार्थोपस्थापक-पद-प्रयोक्तुत्व के 
कारण पदार्थोपस्थापक तथा आस-वक्तुक-तात्प्य-ज्ञान के हतु "आस" पुरुष को 
ही पदार्थान्वय-बोध का कारण मानना चाहिए गौर इस दृष्टिसे प्राभाकर 
के दोक मे पठित “पदानाम्‌ के स्थान से आप्तानाम्‌' शब्दका प्रक्षेप कर 
प्राभाकर के प्रति अनिष्टापादन करना चाहिए । अत उक्तस्य मे भी पदार्थौ 
पस्थिति के अत्यावश्यक होने के कारण पदार्थोपस्थापक पद अन्यथा सिद्धै, उ 
कारण नही माना जा सकता ह ( यहा तक भादु-सम्प्रदाय का मत प्रस्तुत किया 
गया है ) । अब न्यायाचायं उसका खण्डन करते हए कह रहे है किं पदाथं को शाब्द, 
बोधका करण नही माना जा सक्ता है, क्योकि पदार्थं तो भत्तीत तथा अनागत 
भी हो सक्ते है ओर एसे पदार्थो मे कायं-नियत-पूर्व-वृत्तित्व-रूप शान्द-बोध- 
निरूपित कारणत्व कंसे माना जा सकता ह? पदा्थ-स्मरणभी करण नही द 
सकता है, क्योकि न्यापार-रषित ह । अत पदनज्ञानको ही शाब्दबोध का 
करण मानना उचित हँ भौर उस पद-ज्ञाव का व्यापार होगा पदा्थं-स्मरण जो 


तुतीय स्तबक १६१ 


पदार्थ॑-स्मते्व्यापारत्वात्‌ । कवि-काव्यादि-स्थले च मानस - ज्ञानं हैतु- 
रिति।॥ १५॥ 
ननु शब्दोऽतिरिच्यता प्रमाणम्‌, स एव बाधकोऽस्तु । तथा हि- 
“प्रकृते क्रियमाणानि गुणे. कर्माणि सवंशः 
अह्ङ्खार-विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।” 
इति गीता पठन्ति । प्रकृतेः = बुद्धितच्वस्य, गुणं = सत्त्वादिभि 
क्रियमाणानि कर्माणि मोहात्‌ अह कर्तेति चेतनो मन्यते । तेन 


४.4 


यत्र तु पदं “ विनेव पदाथे-ज्ञानात्‌ संसगे-क्ञानम वाक्य-प्रयोग- 
मूख-भूतम्‌ वक्त्‌-निष्ठम्‌ तघ्रापि पदाथः न ससगं-ज्ञान-करणम्‌ अपि 
तु मानान्तरमेव करणम्‌ इत्याहु--मानस-त्ानमिति । पदाथे-ज्ञान- 
व्यापारेण उस्परक्षादि-सहकृवेन मनसेव अरोकिकं संसग-ज्ञान जातं 
सत्‌ वाक्य-रचना-हेतुरिति ताव्पयंम्‌ ॥१५॥ 

नास्तिक पुनः शङते--न स्विति । बाधक. = ईश्वर-बाधकः । अय- 
माञ्ञयः-जगत्कवरं त्वेन ईरः साधनीयः, तच्च न सम्भवति 
जगत्कत्त्‌ त्वस्य प्रकृतावेव प्रतिपत्तः । उक्ता आस्तिकानामेव वचनं 
म्रमाणयति- तथः हीति। न पारभाथिकभिति--चेतनस्य आत्मनो 
निर्विकारत्वात्‌ कृति-खूप-परिणामाऽसम्भवात्‌ इत्यथः । विश्ेषदन्लेना- 
दिति-अभिमानो नाम भान्तः, सा च विरोषाऽद्श्चनजन्या, सवंज्ञस्य 
हि विरेषाऽदशंनमनुपपन्न सत्‌ आभिमानिकत्वमपि व्यावन्तेयतीति 


राब्द-बोध से जन्यवहित पू्॑-क्षण मे अवश्य ही रहता है । जहा पद-ज्ञान नही 
है--जसे --अभिनव-कवि के हारा बनाए जानेवाटे कान्य के पूर्वं अपेक्षित उत्प्रे 
क्षित पदार्थ-ससर्ग-ज्ञान के प्रसद्ध मे--वैपे स्थलो मे पदार्थ-व्यापारक उस््ेक्षा- 
दिखहङ्ृत मन आदि को ही पदं ससगं-ज्ञानका करण मानना चाहिए न 
कि पदाथं या पदायं-स्मरण को । १५॥ 


अस्तु, शाब्द स्वतन्त्र प्रमाण है, परन्तु वह भी तो ईहवर का बाधक है । 
अत एव- 


सभी कमं तो परमार्थत प्रकृति के परिणाम-बुदधि--के द्वारा ही किए 
जाते है, परन्तु अहङ्धार से विमूढं आत्मा अपने को कर्ता समन्नता है--" 
एसा गीता का कथन है। श्रकृते ` अर्थात्‌ बुद्धि-तत््व के, शगुणं " भर्थात्‌ 
सत्वादि-गुण-य कै द्वारा किए जानेवे कर्मो कै कर्ताकरे रूपमे, मोहे 
क्रारण, पुरुष अपने को समन्नता है । अत यह सिद्धहै किं पुरुषे कतुत्व 
११ 


१६२ न्याय-कुसुभास्जलौ 


आभिमानिकं कतु त्वम्‌ न पारमाथिकम्‌ । न च सवं्स्याऽभिमानः, 
विश्लेष वशंनात्‌ । कत्तंति तृन्‌ इति न षष्ठी ! अन्राहु- 
न प्रमाणमनाप्तोक्तिः नादृष्टे क्वचिदाप्तता । 
अदृह्य-दृष्टो स्वजो नच नित्यागमः क्षमः ॥ १६॥ 
अय हि सवं-कत्त्‌ त्वाभावाऽऽबेदक शब्द" अनापरोक्तः चेत्‌ न प्रमाणम्‌, 


भावः । ननु अस्तु हईैरवरः असर्व॑ज्ञ॒ एव जगत्कत्ता इति चेत्‌ १ न, 
असवंज्ञस्य जगत्कन्त तवाऽसम्भवात्‌ , तथा सति अस्मद्‌ादिभिरन्यथा- 
सिद्ध । न ष्ष्टीति-कन्त इति यदि ठृजन्तः स्यात्‌ तर्हिं “उभय- 
प्राप्तौ कमणि" इत्यनुशासनेन कमोणिः इत्यत्र कमणाम्‌" इति 
स्यात्‌, तुन्नन्तत्वे तु न रोकाव्यय-जनिष्ठा-खख्थ-तृनाम्‌ ' इति सूम्रेण 
'उभय-प्राप्रौ कमेणि' इत्यस्य प्रतिषेधे द्वितीयोपपद्यते इत्यथः । 

तदेतत्‌ खण्डयितुमुपक्रमते--इत्यत्रहेति । अस्योत्तर-परन्थस्याय- 
माश्चय --यदि इेडवराभाव-साधकम्‌ आगमादि-वाक्यम्‌ अनाप्र- 


धमं पारमार्थिक नही है अपि तु आभिमानिक है । यदि ईरवर-जगक्कर्ता-- 
सर्वज्ञ होता तो उसे अभिमान केसे हो सकता था ? अभिमान का भर्थह भ्रम । यह्‌ 
भ्रम विदोषज्ञ ईष्वर को नही हो सकता ह । अत आत्म-मात्र मे अभिमान एवम्‌ 
अवास्तेविक कतृ त्व-मात्र का प्रतिपादन करनेवाला उपयुक्त गीता-वधन यही 
सिद्ध करता है कि कोई आत्मा एसा नही है जो अभिमान-शून्य तथा वास्तव- 
कतृ त्व-सम्पन्च हौ । अत॒ अभिमानादि- रहित सवंज्ञ आत्म-विशेष ( परमात्मा 
ईरवेर ) अभ्रामाणिक है । गीता वचन मे "कर्ताः शब्द तृन्‌" प्रत्ययसे बना 
हुआ है, अत एव "कमं" दाब्द से षष्ठी नही हई है । 

अब शब्द की ईरव र-बाधकता का निरास कर रहे हँ - 

[ अनाप्त व्यक्ति का कथन कभी प्रमाण नही होता भौर जिसे पद्ा्थं-ससर्ग 
का न्लाननहीह उस व्यक्तिको आप्तभी नही कहाजा सकताहै। अत 
वेदादि आगम-निगम के प्रामाण्यके लिए उसके वक्तामे भाप्तत्व ओर उस 
आप्तत्व के उषपपादन के चिए उस वक्ता मे वेद-वाक्यावगम्यमान सेन्द्रियातीन्िय- 
पदार्थ-मात्र को देखने की शक्ति से सम्पन्न होनें की स्थिति जब आवश्यक द 
तब सवंज्ञ ईश्वर की सिद्धितो निर्बाधहै। वेद को नित्य मानकर तदक्ताके 


अभाव-साधन की तो को सम्भावनादहौ नही है, क्योकिं वाक्रयत्वादि हेतु से 
वेद की अनित्यता सिद्ध हं ।॥ १६ ॥ ] 


यदि सर्वं-कतु त्वाभावावेदक शब्द अनाप्तोक्त है तब तो वहु भमणही 


तृतीयः स्तदक४ १९३ 


अपतोक्तश्चेत्‌ एतवर्थगोचर-ज्ञानवतो नित्य-सवं-विषयक-लानवस्वम्‌, 
इन्द्रियाद्यभावात्‌ । आगमस्य च नित्यत्वम्‌ दूषितमेव प्राक्‌ इति वेदकारो 
नित्य सवंज्ञ सिद्धयति ॥ १६ ॥ 
न न्वसतत्व-बोधकानामागमाना का गति. ? तत्राह- 
न चाऽसौ क्वचिदेकान्तः सत्त्वस्यापि प्रवेदनात्‌ । 
निरञ्जनाऽवबोधार्थो न च सन्नपि तत्पर. ॥१.७।। 


प्रणीतम्‌ तर्हिं तस्य न प्रामाण्यमिति त तद्रखदयश्वरासिद्धिः । अष्ट = 
वाक्यार्थ-ज्ञान-विरहवति पुरुषे वेदादि-कन्तं तवेम स्वीकृते अपि 
तस्य कन्तुः न आप्रतेति पुवेवदेव अप्रामाण्यम तथाविध-वाक्ष्यस्येति 
नेरवर-बाधः। अथ वेदभ्रामाण्योपपादनाय तस्रणेतुः आाप्तत्व-सिद्धये 
अरृष्टस्य अतीन्द्रियाथंस्य ( वाक्याथेस्य ) द्रष्टरत्वमभ्युपेयते तर्हि 
सवेज्ञः वेदादि-कत्तौ सिद्धयतीति स एवेरवरः अस्माकम्‌ । वेदस्य 
प्रामाण्यमन्तरा तद्खेन पदाशे-सिद्धथसिद्धयभाव , तस्प्रामाण्यं च 
आप्र्रणीतव्वेनैव सम्भवति, आप्तत्व च अतोन्द्रिया्थै-नान-विरहवति 
नेव सम्भवतीति कृर्चन अतीन्द्रियाथी-दर्ौ पुरुष-विशेषः अङ्गीकायेः 
इृपीश्वर-सिद्धिरिति तु सारम्‌ । वेदस्य च प्रवाहनित्यतया भ्रामाण्य 
नाभ्युपगन्तुं शक्यम्‌ , प्रख्यस्य पूवं साधितत्वादिति न शब्दः ईरवरे 
बाधक इति । एतदेव बि्रणोति वृत्ति कृत्‌--भय हीत्यादीना । नित्यत्वम्‌ = 
प्रवाहू-नित्यत्वम्‌ । राक्‌ = द्वितीयस्तबके इत्यश्गे ॥१६॥ 
नही है फिर उससे ईद्वराभाव-साधन की बात तो दुर रही । यदि वह्‌ आगम- 
निम आपोक्त है तब उसके वक्ता मे वाक्य-प्रतिपादित-सकल-पदार्भ-्ान-युक्तत्व 
मानना पडेगा ओौर इससे इन्द्रियादि-रहित ईइवरात्मक वेदादि-वत्ता मे नित्य- 
सवं-विंषयक-ज्ञानवततव सिद्ध हयो जाता ह । यह तो पहले ही बतलाया जा चुका 
है कि आगम नित्य नही हो सकता । अत वेद-कतुत्व-सम्पन्च नित्य सर्व॑ 
ईखवर की सिद्धि मे आगम-प्रमाण बाधक चहीहो सकता है 1 १६॥ 

तो ईदवराभाव-साधक आगमकी क्याद्शाहोगी 7 इस प्रदन का उत्तर 
दे रहै हं - 

[ यह आगम आत्मा मेँ केवल करतृत्व के असत्व का प्रतिपादन करता है, 
सी बाततोनहीदहै, क्योकि कतुत्व के सत्त्वकाभी प्रतिपादन मिरताहै। 
इस चिए उप्पत्ति के आधार पर यही सिद्ध होता है किं असत्तव-प्रतिपादक 


आगम का तत्पयं विदोष-गुण-रुन्य आत्म-स्वरूप मे ध्येयत्वं के अवबोधने है 
ने कि उसमे कतु त्वं के मभाव के बोधन मे॥ १७ ॥ | 


१६४ न्याय-कुसुमाञ्जरूी 


असो = आगमः, न असस्व-मात्र-पक्ष एव, सत्तवस्यापि बहुश. “मत्तः 
सर्वं प्रवत्तंते" इत्यादिभि. प्रतिपादनात्‌ । हयो न मुख्याथंत्वम्‌, 
विरोधात्‌ ! विनिगमक-चिन्ताया विरशेष-गुण-कुन्यात्म-स्वरूपस्य ध्येयत्वं 
तात्ययंकत्वम्‌ बाधक-भुतीनाम्‌, साधक-भलीनाच्च कायं-कारण-भावादि- 
तर्क-मुलकानुमान-साचिव्येन मुख्या्थंकत्वात्‌ ॥ १७॥ 

न चु यद्यसौ सवंज्ञ स्यात्‌, अनुपदिश्यापि प्रवत्तयेत्‌ इत्युपदेगानु- 


न चासावरित्यादि । असौ = आगम , क्वचित्‌ = अकन्त ` कत्व-पर्षे एव, 
एकान्त" = नियत न, कथमित्यत आह--सतत्वस्यापि = फत्त त्वस्याऽपि, 
्रवेदनात्‌ = आगमे अ्रतिषादनात्‌। अत सन्नपि असन्त्व-परतिपादक 
आगम , तत्पर" = कठ्‌ त्वाऽभाव-साधनपरः, परमाथत न, अपि तु 
निरञ्जनस्य = निर्विरोषगुणस्य, अवबोधने पयंवसन्न इत्यथैः । तदेत- 
त्स गृहणाति बृत्ति-कृत्‌--असावित्यादिना । बिरोधादिति-विरोध-स्वीकारे 
उभयोरप्रामाण्यापत्ति इति भावः! बाधक-श्रतीना गौणाभैकत्वे 
विनिगमकमाह-विनिगमकेति ।  कारयं-कारणेत्यादि- एतच्च पश्चमे 
उपपाद्‌ यिष्यते ॥१७॥ 

अथोपन्तेरीरवर-बाधकत्वमाशङ्कते--न न्विति । अयमाश्चयः- सर्व. 
जञत्वस्य मध्ये उपदेरमदन्त्वे व प्रवत्तेनोपाय-ज्ञानमपि वतते इति सर्ब- 
ज्ञत्वेन अभिमते हरवरे तदावर्यकम्‌ ! तथा च असौ सवंज्ञः सवं. 
कत्त वेदानुपदिश्येव च्योतिष्टोमादौ पुरुषान्‌ प्रवत्तयितु' शक््य- 


"असौ" अर्थात्‌ यह ॒ अआगम-प्रमाण, आत्मा मे केवल कतुत्व कै अभाव के 
साधनमेदही नही हैः क्योकि कतृंत्व का भी प्रतिपादन “मत्त सर्वम्‌ प्रवर्तते"” 
इत्यादि वाक्यो मे मिलता है | कतृत्वाभाव-प्रतिपादक तथा कतुःत्व-प्रतिपादक 
इन दोनो प्रकार के आगमो की मुस्यार्थता, परस्परविरोध कै कारण, उपपन्न 
नही है । किंस प्रकार का आगम मृ्यार्थ-पयवसन्न है--दस पर विचार तथा 
युक्ति प्रत्यय करने पर यही सिद्ध होता है किं कार्य-कारण-भावात्मक त्व पर 
निभर अनुमान से सहङृत कतु त्व-साघक श्रुति मुख्यार्थं -पयंवसायिनी है भौर 
कतु त्वाभाव-ग्रतिपादकं भरुति उपचरितार्थक--विरोष-गुण-गून्थ आत्मा के 
ध्येयत्व का प्रतिपादक-ह 1 एवञ्च आगम-प्रमाण से आत्मा से कर्तृत्वाभाव 
सिद्ध नही है । अत ॒जगत्कतु त्वेन आत्म-विशेष नित्य-सर्वे् ईदवर का अनुमान 
निदुंष्ट है ॥ १७ ॥ 

अब पूर्व-पक्न ह --यदि ईद्वरमे वेदके दाया यज्ञादि कौ कर्तव्यता के 


तृतोयैः स्तवकः १६५ 


पत्तिरेव अस्तु ईश्वरे बाधिका । न ह्ययम्‌ अनुपदिश्य स्वयं प्रवतंयितुं 
न जानाति, असावंज्थापत्तं ; अर्थापत्तिश्च मानान्तरम्‌ । तत्राहु- 
हेत्वभावे फलाभावात्‌ प्रमणेऽसति न प्रमा । 
तदभावात्‌ प्रवृत्तिनं ` कमे-वादेऽप्यय विधिः । १८ ॥ 


त्येवेति वेदोपदेश्च न तेन छृत स्यात्‌ 1 परन्तु वेदोपदेश्च छत इति 
तदुपदेष्टुः उपदेश विनापि यः प्रवृत्ति-निव्द्युपायस्तस्याऽज्ञानादेव 
सवेज्ञतवाभावे सिद्धं तस्य वेद-निर्मावृसवे वेदस्याप्रामाण्य स्यात्‌ 
इति अगत्या नित्यतवेनैव वेदस्य भ्रामाण्यमास्थेयमिति न वेदकठ त्वेन 
सवेज्ञस्येरवरस्य सिद्धिरिति । सवंज्ञत्वे उपदेाऽनुपपत्ति, परन्तु 
उपदेशः कृतः, स च ईडवरस्य असावंज्ञमन्तराऽनुपपद्यमानः ईरव- 
रस्याऽसावंज्ञ' कल्पयतीति नापि वेद-कत्त त्वेन नाऽपि जगत्कवर- 
तवेनेहवरसिद्िरिति तु पूवे-पक्षस्य परमाथेः। उत्तर माह--तत्राहैति । 
यतः हेतवभवे फराभाचः इति सामान्य-नियमः अतः प्रवृत्ति-प्रयोज- 
केष्ट-साधनत्व-ज्ञापके “अग्निष्टोमेन स्वग-कामः यजेत इत्यादि- 
प्रमाणे असति अग्निष्टोमादि मदिष्ट-साधनमिति-रूपा प्रमा न मवितु- 


भ्रतिपादसके विना ही यज्ञादिमे रोगो को भवृत्त कराने काज्ञाननहीहतनतो 
बह सर्वज्ञ नही हौ सकता, इस लिए उसमे कक्तव्योपदेश फे विना ही प्रवृत्त 
कराने का परिज्ञान मानना होगा । एवज्च “अके चेन्मधु विन्देत किमर्थं पवंतम्‌ 
ब्रजेत्‌ “इस न्याय से यदि ईश्वर स्वेज्ञहै तो उसे वेद-निर्माणके विनाही 
रोगो को परवृत्ति-निवृत्ति का प्रयोजक होना चा्िए था, परन्तु वस्तु-स्थिति 
तो यह है कि उसे वेदोपदेशक मानते है। अतं यह्‌ स्पष्ठहै कि वेदोपदेश् को 
उपपत्ति उसके अस्वज्ञत्व के अभ्युपगम के विना नही हौ सकती है । इस छिए 
उपदेशान्यथानुपपत्ति से आत्मा मे सावंज्य-प्रतिषेध हो जाने पर तयाविध आत्म- 
विरोष ईदवर की सत्ता अर्थपित्ति पमाण से प्रतिपिद्धहो जातीदहै। अब इस 
पू्व-पक्ष का उत्तर दे रहे है - 

[कारणमाभवे कार्याभाव ` इस सामान्य-नियम के अनुसार यह्‌ सिद्धहै किं 
यदि प्रमात्मक कायं का कारण, प्रमाण, नहो तो प्रमात्मक कायं की उपपत्ति नही 
हो सकती है । अत यदि वेदात्मक प्रमाण नही रहेगा तो यज्ञादि मे इष्ट-साध- 
नता-प्रमा कै अभाव होने से उसमे किसींकी भी प्रवृत्ति नही होगी, क्योकि 

इृष्ट-पाधनता-्ान फे विना प्रवृत्ति-मात्र नही होता है । यदि एेसा नही माना 


१ प्रवृत्तिर्नो इति पाठ कपुस्तके । 


१६६ न्याय-कपुमाञ्जली 


प्रमाणेऽसति = प्रमाण-रूप-हेत्वभावे, न प्रमा, फलाऽभावात्‌ = 
प्रमा-विरहात्‌ । प्रमा-विरहे च न प्रवृत्ति, कारणाभावात्‌ ¦ प्रमा-कारण 
च अग्निषटोमेनेत्यादि-विधिरेव इति नोपदेशव्यर्भता । अन्यथा, कमे 


महति इति तत्फटस्य अग्निष्टोमादि-विषयक-प्रवृत्तः अभाव एव, 
अस्मदादीनाम्प्रवत्तेरिष्ट-साधनता-ज्ञान-जन्यत्व-नियमात्‌ । तदेतदथंत 
संगहाति--प्रमाण-रूप हेत्वभाव इत्यादिना । तथा च उपदेशाभावे 
अस्मदादीनाम्भरवन्त;ः खयपुष्पायिततया उपदेश्ान्यथाुपपत्त्मा 
उपदेशञम्बिनेव यः प्रवत्तनोपायः तस्याज्ञानम्‌ असिद्ध सत्‌ न सर्व॑ 
ज्ञत्व-व्याघ।तकमिति नेरवरे अनुपपत्तिरिति फरतीत्याह-प्रमा- 
कारणमित्यादिना । एवश्च प्रवते उपदेश्चस्यावर्यकत्वम्‌ , तदुपपत्तये 
च सर्वज्ञस्य ईडवरस्याप्युपदेष्टुः सिद्धिः, प्रवाह-निव्यत्व च 
वेदस्य निराकृतमेवेति न किमपि बाधकमीरवरे इति बोध्यम्‌ | 

अन्यथा = इष्ट साघनत्वोपदेश्चाऽमावेऽपि प्रवृत्तौ सत्याम्‌ इत्यथैः । 
अत्र पक्षे दोषमाह--कमं-वा्ेऽपोति । कभे-जन्याृष्टादेव जगदुथ्ते 
न तु ईशवरादिति मीमासक-मतेपीत्यशः । अगम विधिरिति मूलस्य 
व्याख्यानम्‌--अदृषटदेवेत्यादि । आानथंषधापत्ति इति--उपदेशस्य प्रवन्तै- 
केत्वाभावे अभ्युपगते अदृष्टेनेव सवत्र प्रवृत्ति-सम्भवे इष्ट-साधनत्व- 
बोधक्-वेदस्यानथैक्यापत्तिः। वस्तुत, “अग्निष्टोमेन स्वगं-कासो 
यजेतः' इत्यादौ कामनाया अपि स्वर्ग-साधनसश्रुतिः, कामना 
च नेष्ट-साधनत्व-ज्ञानमन्तया, इष्ट-सावनत्व-ज्ञान च नाप्तोपदेश्न 
विना इति प्रवृत्ताबुपदेशापेश्चषणमागतमेवेति स्थितौ तदभैस्य अरौकिक- 


जाय तब तो मीमासाके सिद्धान्त के अनुसारभी अदृष्टसे ही प्रवृत्तिहौ 
जायगी फिरवेदतो निरर्थकदही हो जायगा ॥ १८ ॥ ] 

श्रमाणेऽसति' अर्थात्‌ प्रमाण-स्वरूप हेतु के अभाव मे, प्रमा नही हो सकती 
है । फलाभावात्‌" का अथं है प्रमाके अभाव होनेसे। प्रमाके अभावमे 
म्वृत्ति नही हो सकती है, क्योकि ( इष्ट-साधनत्व- ) प्रमा हौ प्रवृत्ति का कारण 
है । उस दष्ट-साधनत्व-्रमा का कारण तो “अन्निष्टोमेन यजेत इत्यादि वैदिक- 
विधियां ही है, अत वेदोपदेश अनर्थक नही होता है । यदिरेसान मानें तब 
तो मीमासाके कमं वादके प्रसद्धमे भी यही आपत्तिदी जासकतीहै कि 
अवृष्ट से ही खोगो की भ्वृत्ति-निवृत्ति हो जाएगी, गौर प्रवर्तक तथा अनिष्ट 


तृतीय स्तबकः १६७ 


बादेपि, अयं विधि" = अहृष्टादेव प्रवृत्तेरुपपत्तेः वेदस्यानर्भक्यापत्ति ।\१८\। 
न वा अर्थापत्तिरमानिान्तरम्‌, तवेवाह- 
अनियस्यस्य नायुक्ति. नाऽनियन्तोपपादक । 
न मानयोबिरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाऽप्यसो समः ॥ १९॥ 
जीवी देवदत्त. गृहे नास्तीति ज्ञानानन्तरम्‌ बहिरस्तीति धौ उवा- 


त्वेन च अस्मदादयप्रत्यक्षत्वान्नोपदेशकस्वमस्मदादीनाम इति 
उपदेशाकस्य सवंज्ञस्य सिद्धौ न किमपि बाधकमिति बोध्यम्‌ ॥१८॥ 

पूवेमथौपत्तिमभ्युपगस्य तस्याः ईरवरे बाधकत्वम्‌ उदस्तम्‌ , 
सम्प्रति अथापन्ते म्रमाणत्वमेव निरसयितुमाह-न वा इति । 

अत्रेदं बोध्यम्‌--अथगपत्तिः पृथकप्रमाणमिति मीमासकाः। तन्न 
“अर्थापत्तिरपि यत्र दृष्ट. श्रुतो बा अर्थोऽन्यथा न उपपद्यते इ्यथं- 
कपना" इति शाबर-माष्यम्‌। अच्र चायं निष्कषं --अथपत्ति 
शब्दः अर्थस्य = रान्नि-मोजनादिरूपस्य, आपत्ति. = कल्पनम्‌; इति 
तत्युरुष-व्युतखन्नः प्रमाण-फट्प्रतिपादक , अथस्य = रा त्रि-भोजनदेः, 
आपत्ति = कल्पनं यस्याः इति बहुत्रीहि-निष्पन्नरच प्रमाण-परः । 
उप्यक्त भाष्यानुसारेण उपपाद्य-ज्ञानम्‌ उपपादक-ज्ञान-कल्पन-देत्‌- 
भूतम्‌ अ्थपत्तिः प्रमा (= प्रमाण-फखम्‌ ) इति रभ्यते । योऽथः 
अन्येन केनचित्‌ कल्पनीयेन विना न सस्पद्यते स उपपाद्ूयः, यथा 


निवत्तकं वेद निरर्थक है ॥ १८ ॥ 

दसस बात यह भी है कि जथपित्ति स्वतन्त्र प्रमाण भी नही है--यद्ी बातं 
षस कारिका मे बतला रहे हं - 

[ अव्याप्य पदार्थं की ही व्यापक के बिना अनुपपत्ति नही होती ह भौर जो 
अनुपपद्यमान का व्यापक नही है वह उस अनुपपद्यमान का उपपादक भौ नही 
हो सकता है । अत॒ उपपादयज्ञान-कत्प्य उपपादक-ज्ान तो व्याप्य-ज्ञान-जन्य- 
व्यापक-ज्ञानात्मक अनुमानं ही है । यह भी कहना उचित नही है कि प्रमाणदय 
मे मापन्न विरोध का परिहार अर्थापत्ति परमाण का कृत्य है, क्योकि प्रमाणो मे 
परस्पर-विरोध हो नही सकता । फिर भी यदि अर्थापत्ति को पृथक्‌ प्रमाण 
मानना ही है तब अनुमानं के विषयमे भी यह कहना अनुचित न होगा कि 
पर्वत में बहि के न होने पर॒ अनुपपश्चमान धूम से तदुपपादक-वद्धि का ज्ञान 
भी अर्थापत्ति-रुम्य ह ओर अनुमान निरथक है ॥ १९ ॥ | 

“जीवित देवदत्त घर मे नही हैः इस ज्ञान कै बाद उपपाच--“जीवित्वे सति 


१६८ ग्याय-कुसुमाङ्जलो 


हरणम्‌ । तत्र अनियम्धस्य = अव्याप्यस्य, न अयुक्ति = न अनुपपत्ति. । 
अनियन्ता = अब्यापक, नोपपादक , व्यापक-व्यतिरेकेण व्याप्यस्येव 


दि वाऽयुञ्ञानस्य देवदत्तस्य स्थूखत्व-रूपोथः रात्रि-भोजन-कल्पन- 
मन्तरा नोपपद्यते इति स्थूरत्वमुपपाद्यम्‌ । यस्य च कृत्पनौयस्य 
अथस्य अभावे संति उपपाद्यस्य उप्रपत्तिः न, स कल्पनी. 
योऽथ; उपपादकः, यथा रात्रि-भोजनस्य कल्पन विना उपपाद्य 
दिवाऽयुज्ञाने देवदत्तं स्थुखरव न उपपद्यते इति रात्रि-भोजन-ज्ञान- 
युपपादकम्‌ । तन्न उपपाद्येन दिवाऽभुञ्ञाने देवदत्त दश्यमानेन स्थूल- 
त्वेन उपपादकस्य रात्नि-मोजनस्य कल्पनमथापत्ति-प्रमाणस्य उपपाद्यः 
स्थूलख-ज्ञानस्य फलम्‌ अरधापत्ति.प्रमेति । सा चेयमथोपत्तिद्रिविधा- 
दृष्टाऽर्थापत्तिः, श्रुतार््यपत्तिश्च । यत्रोपपाद्य-ज्ञान दृष्टम्‌ शब्दाति- 
रिक्तअमाण-पद्चकाऽन्यतमावगतम्‌ , सा दृश्टाथौपत्तिः, यत्र च उप- 
पाद्यज्ञानं शाब्दम्‌ सा श्रुताथौपत्तिरिति भेदः । य्यपि- 
^प्रमाण-षटक-विज्ञातो यत्रार्थो नाऽन्यथा भवेत्‌ । 
अदृष्टं कल्पयेदन्यम्‌ साथीपत्तिरुदाहता ॥ 

इति-रशोक-वार्िकानुरोधेन एक-व्रिधेव अथापत्तिरिति प्रतीयते 
तथाऽपि शाब्दस्योपपाद्य-ज्ञानस्य गो-बलीवदन्यायेन जाद्यण-वरिष्ठ- 
न्यायेन वा परथर्गणनमभिप्रेस्य दहिधा विभागः कृतः । अतः ऽखोक- 
बात्तिकेऽपि तथेव व्याख्यानम्‌ । एक-विधा षड्विधा वाऽथौपत्तिरिति 
त॒ परमार्थः । तदेतन्मत खण्डयितु प्रथम तत्सस्मतास्थपन्ति 
निदओेनमुखेन प्रतिपादयति बृत्ति-छृत्‌--जोवीत्यादिना । उदाहरणम्‌-- 
अथौपत्ते सम्मतं मीमासक-वृद्धानामिति शेपः। खण्डयति--ततरत्ा- 
दिना । अनियम्यस्मेति-नियमो व्याघिः, तसप्रतियोगी नियम्यः म्याप्यः 
उपपादः इति पयीयः, तद्धिन्न अनियम्यः इत्याङयेन व्याचष्टे-अव्याप्य- 
स्येति। नायुक्तिरित्यत पूवम्‌ अनियामकं विना इति पूरणीयम्‌ । 
व्वतिरेक्षादिति--तथा च येन विना यदनुपपन्नं तत्तस्य व्याप्यवू 


गृहयऽसत्वम्‌--के ज्ञान से उपपादक-बहि -सत्त्त--का ज्ञान ही अर्थापत्ति 
प्रमाण के फल का उदाहरण है । परन्तु वस्तुस्थिति ग्रह है किं 'अनियम्यस्यः 
अर्थात्‌ जो उप्रपादक का व्याप्य नही है उसको "न अयुक्ति ' अर्थात्‌ अनुपपत्ति 
नही होती है, जौर जो “अनियन्ता' बर्थात्‌ ठपपाच्च का व्यापक नही, है बृह उस 
उपपाच्स््रेन अभिसत्र पदाथं का उपपादकं नही हो सकता है, क्योकि क्मापका- 


तृतीय स्तबकं १६९ 
व्यतिरेकात्‌ । ताहशानुपपत्ति-साने व्यतिरेक-व्याप्रि-धीरेव । 
यदपि क्रचिदस्ति गेहे नास्तीति ज्ञानानन्तरम्‌ विरोध-लानेऽविरो- 


धाय गेहान्य-विषयता कचिदस्तीत्यस्य इत्यर्थापित्ति इति, तदपि न, न 
हि मानयोः वास्तवो विरोधः, तथा सति एक समान भज्येत } विरोष- 


इति न्याय प्रदर्चित, । व्यतिरेक-व्याप्तिधी एवेति । तथा चायं प्रयोग 
देवदत्तः बहि वंतेमानः जीवित्वे सति गृहासत्वात्‌ यत्र-यत्र बहिः-सत्वा- 
भाव. तच्र तत्र जीवित्वे सति गृहाऽसर्वाभाव ; यथा अहम्‌ , न चाय 
देवदत्तः जीषित्वे सति गृष्ाऽसच्वामाववान्‌ , तस्मात्‌ बहिः-सनत्व- 
वानिति ग्यतिरेकानुमानेन देवदत्तस्य बहिः-सन्त्वे प्रसिते न 
प्रमेयान्तरमस्ति यद्थेस्‌ अथौपत्त प्रमाणान्तरस्वमाद्वियेतेत्यथैः | 
अच्नापरे अथौपल्लि-प्रामाण्य-वादिनः प्रतिपादयन्ति- देवदत्तस्य 
सन्त्व शब्द्-प्रमाण-सिद्धम्‌ , तस्य गृहाऽसत्तव च प्रत्यक्ष-प्रमाण-सिद्धम्‌ | 
तत्र सत्वस्य प्रामाण्ये असन्वस्य प्रव्यक्च-प्रमाणसिद्धस्य प्रामाण्यं विर- 
द्भथते, असत्त्वस्य च प्रामाण्ये सन्त्वस्य प्रामाण्य विरुद्धयते इत्येकतर- 
प्रमाणेनाऽपि प्रमोखत्त्यसम्मवात्‌ अथोौपत्तं प्रथकछूप्रमाणत्वाभ्युपगम 
आवश्यकः । अनेन च प्रमाणेन आगम-प्रमाण-सिद्धस्य सत्त्वस्य बहि- 
्चिषय-कत्वम्‌ प्रत्यक्ष-प्रमाण-सिद्धस्य च असत्त्वस्य गरृह-विषयकत्व 
व्यवस्थापयता उभयोः प्रदर्हितो विरोधः परिहृतो भवतीति, तन्मत- 
माह वबृत्ति-कृत्‌--यदपो्यारस्म अर्थापत्तिरित्यनेन मन्थेन । ज्ञानानम्तरम्‌ = 
परस्पर-वि रद्ध-बिषय-ज्ञान-द्वयानन्तस्त्‌। अत्र क्वचिदस्तीति ज्ञाना- 
नन्तरम्‌ गेह नास्तीति बिरोधज्ञाने इति पाठस्तु सुकरः! अ्थपत्ति = 
अथौपत्ति-प्रमाण-छरत्यम्‌ इत्यथः । एतन्मतमपि खण्डयति-तदपि 


भावे ही व्याप्याभाव को स्थिति होती है । एवञ्च उपयुक्तं अनुपपत्ति-ज्ञान मे 
व्यतिरेक व्याप्ि--यत्र यत्र॒ बहि -खत्त्वाभाव तत्र तत्र जीवित्वे सति गृहाऽसतत्वा- 
भाव --पर निभर अनुमान प्रमाण ही पर्याप्त है । 

यह्‌ जो अर्थापत्ति के विषय मे मतान्तर है-प्रमाणसिद्ध सत्व तथा प्रमा- 
णान्तर-सिद्ध गृहासस्व मे परस्पर-विरोध से आपन्न सत््वाऽसतत्व साधक-प्रमाण- 
दरय-विरोध का अर्थापत्ति-प्रमाण प्रमाण-दय-के विषय, प्रदेश-सत्तव का बहि 
परदेश तथा असत्त्व का गृह-प्देडा--के निर्घारण के द्वारा निरास करता है-- 
उच तही है, क्योकि प्रमाणनय मे यथायं विरोध की कोई सम्श्रावता 
ही नही है । जरह भ्रमाण-ढय मे वास्तव, विरोध दीखता है बरहा रह समस्ता 


१७० न्याध-क्सौ मोश्जसलौ 


ज्ञानस्य विषय-भेद-ग्यवस्थापकत्वमनुमानविधयेव । तथा दहि विरोधो 
भिनश्न-विषयक , एक-विषयतायाम्‌ विरुदत्वे सति प्रमाण-सिद्धत्वादिति । 
अन्यथा धूमोऽप्यनुपपद्यमानो र्वाह्भ गमयेदित्यर्थापत्तिरिति प्रसिद्धमनु- 
मान न स्थात्‌ ! अर्वाग्भागावच्छेदेन वह्वचनुपलम्म , चुमश्च वद्धिं 
साधनमिति विरोधेऽपर-भागावच्छेदेन बह्ि-व्यवस्थापनमप्यर्थापत्तरेव 
स्यात्‌ । अनुमानाऽभावेऽपि व्याप्नि-गराहुक-मानस्य वह्लि-साधकत्वमप्यर्था 
पत्तेरित्यनुभान-विलोप स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


नेत्यादिना । वास्तव इति--गृहावच्छिन्नेन देवदत्ताभावेन गृहसत्त्वमेव 
समान-विषयतया प्रतिक्षिप्यते न तु सन्त्ममात्रम्‌, अवच्छिन्नाऽन- 
वच्छिन्नयोर्षिषयभेदेन विरोधाऽभावात्‌। तथा च यदुक्तं पूवम्‌ 
सन्त्वावेदकस्य आगमस्य प्रमाणस्य असन्तवावेदकेन प्रत्यक्च-प्रमाणेन 
विरोध इति तत्‌ निरस्तम्‌ इति विवेचनीयम्‌ । अच्र वन्तौ धिरोध-ज्ञानस्येति 
प्रन्थस्तु आपाततः इति चिन्त्यम्‌ ! शेषश्च मन्थः स्पष्टाथंः । तथा 
अथोपत्तेरलुमान-विधयेव प्रामाण्ये स्वतन्त्र-प्रमाणत्वाऽभावेन अचु 
मानस्य ईंडवरे बाधकत्वाभाव-प्रतिपादनेनेव अर्थापत्तेरपि बाधकत्वं 
निरस्तम्‌ इति इेडवर-सिद्धौ न किमपि बाधकमिति तादपर्यम्‌ ॥ १९॥ 


चाहिए कि उन दोनोमे एकर भ्रमाणाभास दही है। परस्पर विरुद्ध ज्ञानछयमे 
पदेदा-निर्धारण के द्वारा विरोध-परिहार भी अनुमानप्रमाणसे ही साध्यहै। 
जैसे-प्रमाण-द्रय मे जपन्न विरोध भिन्न विषयक है, क्योकि दोनो मे एक- 
विषयच्व मानने पर दोनोमे विरोध बने रहनेसे तथा दोनो के प्रमाण-सिड 
होने से। यदि इतना होने पर भी अर्थापत्ति के प्रति अभिनिवेश्चहै तबतो 
वद्धि की सत्ता माने विना पर्व॑त मे अनुपपन्त धूम भी ( अर्थापत्ति-प्रमाणसे ही ) 
वद्धि का प्रतिपादन कर देगा, फिर प्रसिद्ध अनुमानं को ही क्यो भाप (मीसासक) 
मानते ? दसी प्रकार, पवत के तीचे के हिस्से मे वह्भि नही है--यह प्रमाण सिदहै 
ओर पवत मे धूम है--यह भी प्रमाण-सिद है, मब इन दोनो मे आपन्न विरोध का 
समाधान मी अर्थापत्ति प्रमाणसे ही हो जायगा कि नीषे के हिस्से से भिन्न हिस्से 
मे च्लि ह \ अनुमान के न मान पर भी न्याप्ि-ग्राहक प्रमाण का व्खि-साघकत्व 
मर्थापत्ति प्रभाणसेही स्दिहोजा सकता है। हस प्रकार अर्थपित्ति-प्रमाणस्े 
ही सारे कृत्य के सम्पादन हो जाने से प्रसिद्ध अनुमान प्रमाणका रोपहीहो 
जायसा । अतत बहु-वादि-सम्मत अत एव प्रसिद्ध॒ अनुमान-प्रमाण कै विलोप की 
उयेक्षा अत्प-वादि-सम्मत अर्थापत्ति का विोप ही उचित है ॥ १९॥ 


तृत्तोयः स्तक १७१ 
अनुपलष्थिश्च न ईश्वरे बाधिका इति योग्याऽहृष्टिः इत्यादिना 
उक्तम्‌ । वस्तुत अनुपलब्धिमनिन्तरमेव न इत्याह्‌- 
प्रतिपत्तेरषारोक्ष्यात्‌ इन्रियस्यानुपक्षयात्‌ । 
अज्ञात-करणत्वास्व भावाऽभवेश्ञाच्च चेतस. ॥ २० ॥ 
यत्राऽ्नातानुपलब्धि कारणम्‌ तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ , ज्ञाताऽनुपलन्धि-जन्याऽ- 


यत्रेत्यादि । अयमाङरयः-- द्यो हि ज्ञानत्वाऽवान्तर-जाती-अपरो- 
क्त्वं परोक्षष््व च । तत्र यद्परोक्षत्व-रहितं तत्परोक्षम्‌ यच्च परो- 
क्षस्व-रहितं तदपरोक्षम्‌ इति व्यवस्था । तत्र ज्ञाने परोक्षस्वस्य प्रयोज- 
कम्‌ ज्ञात-करण जन्यत्वम्‌, अनुमाने ज्ञायमान-लिङ्गस्य, शाब्दे 
ज्ञायमान-पदस्य, उपमितौ ज्ञायमान-सादृर्यस्य च करणत्वात्‌ । एव 
च यत्र ज्ञाता अनुपरुब्धिः कारणम्‌ ( यथा विद्याख्यादागतत चेत्र 
मैत्रः प्रन्छति--किम्भोः, अपि उपरन्ध देवदत्तः तत्र ? चेत्रः कथ 
यति--न हि तच्र देवदत्त । अनन्तरं श्रोता अनुपर्न्धि ज्ञात्वा अनु- 
मिनोति- नूनं नासीदेव तत्र देवदत्तः इति । नदिं देशान्तरस्थस्य 
श्रोतुः योग्यानुपरुच्धिरस्ति किन्तु आध्र-वाक्यावगतयास्नु पठब्ध्या 
नु मिनोन्येव देवदत्ताभावम्‌ ) । तत्‌ ज्ञानम्‌ अदुमित्यायात्मक सत्‌ 
परोक्षमिति स्थितौ यन्न स्वरूप-सती अलुपङन्धिः कारणं तज्जान्‌ 
अबडयमेवापरोक्षास्मकममभ्युपेयमिति, तदाह-अज्ञातानुपलब्धिरिति । 
अवर्यं च स्वरूप-सत्याः अनुपरष्ये कारणरवं वाच्यम्‌ ; अन्यथा 
अनुपरन्वेरपि ज्ञाताऽलुपरब््यन्तर - जन्यत्वेन  अनवस्थानाद- 


अनुपरत से ईरवर का बाध तो हो नही सकता है--यह विषय "योग्या- 
इदृष्टि कुतोप्योग्ये' इस कारिका की व्याख्या मे कहा जा चुका । सत्यतो 
यह है कि अनुपलब्धि कोई स्वतन्त्र प्रमाण हौ नही है । यही बात कारिका 
मेक्हरहेहै- 

[ अभाव-ज्ञान के अपरोक्षात्मक होने से, अभवाधिकरण~ग्रहण मात्रमे 
इन्द्रिय के क्षीण-सामथ्यं न होने से, अज्ञात-करणक, अर्थात्‌ स्वरूप-सत्‌-कारण- 
जन्य, ज्ञान होने ओर बाह्यन्दिय कै बिना बाह्य-पदार्थ-ज्ञान मे मन के असमथं 
होमे से यह सिद्ध है कि अमाव-ज्ञान प्रव्यक्ष-पर॑माण-जन्य ह । २० ॥| 

तात्पयं यह है जिस ज्ञान मे अज्ञात अनुपरुष्ि कारण है वह्‌ तो प्रत्यक्ष 
ज्ञान ही है भौर निस ज्ञान मे ज्ञात्त अनुपरुष्वि कारण हौ वह ज्ञानं अनुमित्ति के 


१५२ न्याय-कुसुमाश्जेली 


भाव-ज्ञानस्याऽनुमानत्वात्‌ । जन्याऽपरोक्ष-ज्ञानस्य च इन्द्रिथ-जत्यत्वाति । 
अपरोक्षत्वच्च ज्ञान-करणकान्यत्वम्‌ । 
घटादि-प्रत्यक्च इव घटाभावाध्यक्षेऽपि इन्द्रियस्य अनुपक्षीणत्वात्‌ 


व्यवस्था स्यात्‌। न च ज्ञाताऽज्नातोभय-विध - जन्यत्वस्य अप- 
रोक्षत्व-पयोजकत्व परोश्चत्व-प्रयोजकत्वमेव वा शक्यं निव 
क्तुम्‌, तथा सति कारण-वेचि्यानुपपत्तेः, परोक्षन्ञान-जन- 
कस्य िद्खदेरपि कदाचित्‌ सत्तया हेतुत्वम्‌ अपरोक्ष-्ान-हेतो- 
रपि इन्द्रियादेः कदाचित्‌ ज्ञायमानतया ज्ञान-जनकस्वं च प्रसज्येत्‌ | 
तथा च परोक्चत्वस्य ज्ञायमान-करण-जन्यत्व-ग्याप्तेः यत्न स्वरूप- 
सती अनुपरुब्धिः कारणम्‌ तत्न परोक्षत्व-व्यापकस्य ज्ञायमान-करणः- 
जन्यत्वस्य निचृन्तौ भ्याप्यस्य परोक्षस्वस्य सुतरा निद्र त्तिरिति ज्ञान 
स्वावान्तरजतेः अपरोक्षत्वस्येव सिद्धिरिति अधिक मूरे ज्ञेयम्‌ । 
तदेवम्‌ अज्ञातानुपरुन्धि-कारणस्य ज्ञानस्य अपरोक्षत्व-सिद्धौ वस्य 
च जन्यत्वेन इन्द्रिय-करणकत्वमनायास-छब्धमित्याह-जन्यापरोक्षेति । 
इन्दरिय-जन्यत्वम्‌ = इन्द्रियलवावच्छिन्न-जनकता-निरूपित-जन्यतावन्वम्‌ । 
ज्ञान-करणकान्यत्वमिति तु नव्य-तैयायिक-मतेन । जाचायं-मतानुसारी 
पाटस्तु--ज्ञात-कर्णकान्यत्वम्‌ = ज्ञातकृरणकान्यत्‌ = स्वरूप-सत्‌ कर 
णम्‌ , तञ्जन्यत्वम्‌ इत्यथः! तथा च विप्रतिपन्न मौमासकम्रति 
ज्ञातकरणकान्य-कारण-जन्यत्वेन अपरोक्षत्व-सिदिधः तेन च इन्द्रिय 
जन्यत्व-सिद्धरिति न स्वरूपासिदुध्यवसरः इति वोध्यम्‌ । तथा 
चायं निष्कषंः--(१) अज्ञातानुपरन्धि-जन्या अभाव प्रतीतिः इन्द्रिय- 
करंण-जन्या, अपरोक्षव्वात्‌ , घटादिप्रत्यक्षवदिति । इन्छियस्यानुपक्षयादि- 
त्यनेन प्रतिपादित द्वि्तीय-हेतुं विचृणोति--घ॑टादीति । इन्दरस्यानु- 
पक्षयादिति तु तात्पये-बणंनमान्नम्‌ , हेतु-स्वरूपन्तु अनन्यत्रोपक्षी- 
णेन्द्रियाऽन्वय-व्यतिरेकाचुविधायत्वमिति न स्वरूपाऽसिद्धिः। 
तथा चायस्प्रयोगः--(२) अज्ञातानुपरन्धि-जन्या अभाव-प्रतीतिः 
इन्द्रिय-करणिक्रा, अनन्यन्नोपक्षीणेन्द्रियान्वय-त्यतिरेकायुविधाथि- 
त्वात्‌ इति । नु यथा धूम-महणोपरक्षीणेन्द्रियन्यापारानन्तरभाविनः 
अन्तर्गत आ! लाता है । ओौर जितने भी जन्य अपरोक्ष ज्ञान होते है बे सब 


इन्धरिय' से ही जन्य'होते'हैः। अपरोक्षत्व का अथं है ज्ञान-भिघ्र-करण-जन्यत्व । 
निस प्रकार इन्धिय घट जादि के प्रत्यक्ष मे समं है उसी प्रकार घट आदिं कै 


तृतीय" स्तवक १७३ 


करणत्वम्‌ । अधिकरण-प्रत्यक्नाभावेऽपि शब्दादिप्रध्वंसस्य, वायो सूपा- 
ऽभावस्य च ग्रहात्‌, अधिकरण-ग्रहेपि अनुपक्षयात्‌ । अज्ञात-करण-जन्य- 
ज्ञानत्वेन इन्द्रिय-जन्यत्वानुमानाच्च | 

भाववेशाच्च चेतस = मनस. । अस्मवादि-बाह्यानुभवस्य भाव- 


वहि-ज्ञानस्य नेन्द्रिय-जन्यत्वम्‌ तथेव  अभाव-जान-हेतुभूतस्य 
अभावाधिकरणस्य ग्रहणे एवं उपक्चीणस्य इन्द्रिय-व्यापारस्य अनन्तर 
जायमानम्‌ अभाव-ज्ञानम्‌ नेन्द्रिय-जन्यमिस्यत आह--अधिकरण- 
्वयक्षाभाव इति । प्रत्यक्ष चात्र रोकिक विवक्षितम्‌ । तथा च आकारो 
राब्दाभावस्य प्रहणे आकाशम्‌ उपनीतभान-विषयमवेति न तत्र 
इन्द्रिय-व्यापारस्योपक्षयः इति तत्र शब्दाभाव-प्रहे त्रेण मन्यमाने 
लाधिकरण-म्रहणे इन्द्रिय-व्यापारस्योपक्षीणत्वम्‌ इति नोक्त-रङ्ा- 
बसरः। यत्रापि अधिकरणस्य छोकिक-परत्यक्षम्‌ तत्रापि भूतलादौ 
घटाभाव-प्रत्यक्षे अधिकरण-प्रहणमवान्तर-ग्यापार एवेति न तदूप्रहणे 
एव॒ इन्द्रियम्यापारस्यो पक्षीणतव्वम्ङ्कनीयमित्याह-अधिकरणग्रहेऽपि 
इति। इतरथा दहि अथे-सन्निकर्षोपक्षीणमिन्द्रियं घटादि. 
भ्राहकमपि न स्यादिति भावः । मूलोक्तं भक्षात करगत्वच्चेत्यन्न 
बहू्रीहिरित्यभिभ्रायेण व्याचष्टे--अन्ञतेत्यादिना । तथा च अनुमान- 
प्रयोगः-( ३) अज्ञाताऽनुपरुन्धि-जन्या अभाव-बुद्धि इन्द्रिय 
करणिका, अज्ञात-करण-जन्यत्वात्‌ इति । पूवं हि वृत्तो अपरोक्षत्वानु- 
माने एष हेतुरुपात्तः अधुना त इन्द्रिय-जन्यत्वानुमाने इति विरोषः । 

जस्मदादि-षाह्यानुमवस्येति । अयमाक्चयः--स्सरणात्‌ अन्तः सुखाद्यतु- 
भवाच्च अन्यन्न सवत्र बाह्याचुभवे इन्द्रिय-ठिङ्गादि-भावात्मक- 
कृरण-सहकरतस्येव मनस प्रवृत्तिः हरयते इति सवंत्रेव बाह्ये मनसो 


अभाव के प्रत्यक्ष मे भी अवधृत्त सामथ्यं है ! अभावाधिकृरण-प्रत्यक्ष तो अभाव 
परत्यक्ष के किए इद्ियके सामथ्यं का विनाश नही कर पाताहै, ओौर जहाँ 
श्रम्दाभावाधिकरण भआकाङश तथा ह्पात्यन्ताभावाधिकरण वायु का प्रत्यक्न नही 
होता केवर आकादा-स्थित शाब्द-ष्वस का तथां वायु-त्थितः स्पाभाव का ही प्रहण 
होत्रा है वहाँ तो अधिकरण-परत्यक्ष मे इन्द्रिय के सामथ्यं के उपक्षीण होने की 
स्थिति भो नहीदहै। दूसरी बात यहभीहै कि अज्ञोत-करण-जन्यत्व हेतु चे 
अज्ञातानुपकम्धि-कारणक ज्ञान मे इद्दरिय-जन्यत्व का अनुमान भी हो जायमा । 
श्वेतस* अर्धात्‌ मन करा “भावावेशात्‌" अर्फरत्‌ भाकात्सक करण कौ सहायता 


१७४ म्याय-कुसुमाञ्जलो 


भूत-करण-सचिंव-मनो-जन्यत्व-नियमात्‌ नाऽनुपलन्धि करणम्‌ किन्तु 
इद्धियसेवेति ॥ २०॥ 

साधकान्तरमाह-- 

प्रतियोगिनि-सामर््यात्‌ व्यापाराव्यवधानतः । 


अक्षा्रयत्वादोषाणाम्‌ इन्दरिधाणि विकल्पनात्‌ ॥ २१ ॥ 


इन्द्रियाणि करणम्‌ साध्यम्‌ \ प्रतियोभि-ग्राहुकत्वात्‌ । यथाऽनुमानम्‌ 
घटस्येव तदभवस्यापि ग्राहकम्‌ तदत्‌ इन्द्रियमपि । ननु प्छतियोगि-ग्राहु- 


भाव-रूप-करण-साचिन्य व्याप्ते. अभावानुभवेऽपि मनसः तथेव प्रबु- 
त्तिरिति भावरूप-करण-सापिक्षत्व स्फुटम्‌ । तच्च अज्ञातानुपरुष्धि- 
जन्ये अभाव-ज्ञाने इन्द्रियमेवेति सिद्धयति इन्द्रिय-करणकसवमभावानु- 
भवस्येति । तथा चायम्‌ प्रयोग -(४) अज्ञातानुपरन्धि-जन्या अभावः 
प्रतीति भाव-भूताऽसाधारण-करण-सहटृत-मनो-जन्या, अस्मदादि. 
बाद्यासुभत्वात्त्‌ इति । तच्च करणमिन्द्रियमेव परिशिष्यते । अत्र 
सर्व॑त्र अन्वय-व्यतिरेकितया योग्यानुपर्न्धे अभाव-प्रत्यक्ष -सहका- 
रित्वमिष्टमेवेति नाऽऽश्रयाऽसिद्धिरिति बोध्यम्‌ ।[२०॥ 

अपरानपि अभाव-मरत्यक्ष-साधकान्‌ चतुर दहेतून प्रतिपादयन्ती 
कारिकामवतारयति-साधकेति । इन्वियाणि इति पक्षः । करणमिति-लिङ्गायज- 
न्याभाव-प्रतिपरन्ति-करणमित्यथेः। एतच्च साध्यम्‌ कारिकायामुपन्यस्त- 
मपि प्रकरण-म्यम्‌ । अत्र हेतुमाह--भ्रतियोगि-प्राहकेति । एतदेव दृष्टा- 


से ही, बाह्य-पदाथं ग्राहकत्व होने से । अभिप्राय यहहं किहमलरोगोकी जो 
बाह्य अनुभूतिर्यां है वे नियमत भावाटमक-दन््रिय-स्वरूप-करण-सहकृत मन से 
ही जन्य होती है न कि भाव-निरपेक्ष मनसे। अत यह सिद्धरहै कि अमाव 
ज्ञान मे अनुपकन्वि करण नही है यपि तुं इन्दि ही उसका कस्णदह। २०॥ 

मभाव के प्रत्यक्ष-वे्यत्व मे दूसरे प्रमाण भीदेरहेहं - 

[अभाब-प्रतियोगी घट आदि के ग्रहण मे इन्द्रिय के समथं होने से, मधिकर- 
णाद्धि-प्रत्यक्ष के न्यापार अत एव करणत्वाऽविघटक होने से, अभाव-भ्रम मेः 
दुष्ट नदरिय-जन्यत्व होने से तथा "वटाभाववद्‌भूतलम्‌' इस ज्ञान क विरिष्ट ज्ञान होने 
से भी यह्‌ सिह कि इन्वयां ही भभाव-ज्ञान मे करण है ॥२१। ] 

इन्दरर्यां ही करण हे, क्योकि इन्दि मे ही अभाव-प्रतियोगि प्राहकत्व है \ 
तात्पयं यह्‌ है कि जिस प्रकार अनुमान धट-्राहक होने के साथ-साथ वटाभाव 


तृतोयः स्तबकः १७५ 


कत्वम्‌ अतन्त्रम्‌,अनन्यथासिद्धत्वस्य उपाधित्वात्‌, आधय-ग्रहुणे च इन्द्रियस्य 
अन्यथा-सिद्धेरित्यत आहू-व्यापाराऽव्यवधानत इति ! व्यापारेण अधि- 
करण-प्रत्यक्षेण इन्द्रियस्य अन्यथासिद्धधभवात्‌, अन्यथा संयोगेन चक्षु- 
रादिकमन्यथा-सिद्धम्‌ भावग्रहेऽपि स्यात्‌ । 

किञ्च अभाव-्रमस्य दुष्ट-करण-जन्यत्वमवश्य वाच्यम्‌ । दोषश्च 


न्तेन सफोरयति--यथेति । द्वितीयं हेतु व्याख्यात-काम पातनिकामाह- 
नन्विति । उपाधित्वात्‌ = अभावभ्राहकत्त्रे तन्त्रत्वात्‌ । मूतलानुयोगिक- 
घटादि-प्रतिकोगिकाभाव-प्रत्यक्षे इन्द्रियस्य नियमतः अतुयोगि- 
ग्राहकस्वेऽपि तेनेव अभाव प्रत्यक्षे न अन्यथा-सिद्धत्वमित्याह- 
ष्यापारेणेति । एतेन व्यापारेण व्यापारिण अन्यथा-सिदढधत्व नेति 
नियमो दह्ितः। अत्रेव प्रतिषन्धिमाह--अन्यथेति ¦ सयोगेनेति । एतच्च 
परक्षणम्‌ समवायदेरपि । नन्वेवं वह्थनमिति-स्थटेऽपि धमोपल- 
स्भस्य चक्षुषो ग्यापारत्व कल्प्यतामिति वहि-ज्ञानस्यापि इन्द्रिय 
जन्यत्वमेवेति गतमनुमानादिनेति चेत्‌ १ न, न दहि यत्‌ येन जन्यते 
तत्सवं तस्य व्यापार एवेति नियमः, किन्तु येन विना यस्य यदुर्पावनं 
न निवंहति स तस्य कारणस्य तस्मिन्‌ कायं जननीयेऽवान्तरणव्यापारो 
भवति इति नियमः! न हि यथा बहि-संयोगमन्तरेण चक्षुः वहिः 
ज्ञानं नोत्पादयति तथा धमोपङम्भमन्तरेणाऽपि, पुरोवर्तिनि बही 
धूसोपङम्भमन्तरेणेव चक्षुषो बहिज्ञान-जनकत्वस्य अनुभवः 
सिद्धत्वात्‌ इति न धृमोपरम्भस्य व्यापारत्वमिति नोक्तदोष । 
अभाव-्मेति-अमाव-विषयको भ्रम इत्यथं । यथा शङ्क इवेत्या- 
भाव-विषयकज्नानम्‌ व्यधिकरणप्रकारकत्वेन म । वोषः = पित्त-दुर- 


का भी ग्राहक होता है उसी प्रकार इन्दरयां भी घट-ग्राहक होने के साथ-साथ 
धटाभाव की भी ग्राहिका ह । इस पर एक प्रन है --अभाव-ग्रहण का प्रयोजक 
तो अनन्यथा-सिद्धत्व हं, अभाव-प्र तियोगि-ग्राहकत्व नही, ओौर अभाव कै अधि- 
करणम ही इद्द्र्यां उपक्षीण हो जाती है, इस जिए अभाव-ग्रहण मे तो इन्रियां 
अन्यथा-सिद्ध है ? इस प्रन के उत्तर मे कह रहे है --“व्यापाराऽव्यवधानत * । 
व्यापार, अर्थात्‌, अभावाधिकरण के प्रत्यक्ष, से इन्द्रियां अभाव-परत्यक्ष मे अन्यथा- 
सिद्ध नही हो सकंतो है, क्योकि एेसा मानने पर तो विषयेचिय-सयोगादि मेही 
इन्दर्यां उपक्षोण हयेकर घटादि-प्रत्यक्ष के किए भी अन्यथा-सिद्धहो नाएगी। 

दूसरी बात यह॒भीह कि अभाव-्रम को दृष्ट कारण से ही जन्य मानना 


१७६ व्याय-कुसुमाश्नलो 


इन्दरियादिनिष्ठ एव, अनुपलब्धे दोषवत्वाभावात्‌, पित्तादिना इन््रियस्येव 

दृष्टत्वात्‌, तदिदमुक्तम्‌--अक्षाश्रयत्वादोषाणाम्‌ इति ! 
अधिक्रणाभावयोविशिष्ट-घी. न इन्दरियजा, अभाव-धीत्वात्‌ , नानु 

पलव्धिकरणजा, भाव-घीत्वात्‌ । अत विरिष्ट-प्राहीन्द्रियं स्वीकायम्‌, 


स्वादिः । उक्ताभाव - रमस्य छिद्गाभासाद्यजन्यसवेन इन्द्रिय-निष्ठ- 
पिन्तादिदोष-प्रयुक्ततवमेवेति अभाव-धमस्य दुष्टेन्द्रिय-करणत्व- 
सिद्धिरिति तासयंम्‌। अनुपरष्धे अभावात्मक(वेन स्वरूपतो 
दोषवतव न सम्भवतीत्याह-अनुषरुब्धेरित्यादिना । अक्षौश्चयत्वादिति-- 
तथा च इदम्‌ प्रतिफरूति--उन्द्रियमभाव-परमा-करणम्‌ , अभाव-श्रम- 
करणत्वात्‌ , यस्मिन्‌ दुष्टे सति यद्विषयको ्रम॒तदेवाऽदुष्ट तद्धिष- 
यक-प्रमा-करणम्‌ अपि, यथा रूपाभाव-घम-करणं चक्षु रूप-परमाया 
अपि करणमिति । 


अन्त्य हेतु" विवृणोति--अधिकरणेत्यादि । विशि्ट-घी - घटाभाव- 
बदुभूतखम्‌ इत्याकारा धौः । न इन्द्रियनेत्यन्न हेतुमाह--अभाव-धीत्वा- 
विति । मिथो-विरुदढयो ईन्द्रियजन्यापरोक्ष-निष्ठापरोश्चत्वानुपरन्धि- 
जन्य-परोक्षनिष्ठपरोक्षत्वयो. साङ्यप्रसद्गाच्च नोभयोः समाह्ारेण 
अपि अधिकरणाभावयोर्विशिष्ट-घीरुपपादयितु' शक्या इत्यादि 
बोध्यम्‌ । इन्दरियमिति--अनुपन्धि-सहछृतमिन्द्रियमित्यथंः । न चान्य- 
सहकृतत्वेन अभाव-ज्ञानस्येन्द्रियकत्व-विरोधः, प्रत्यभिज्ञानादिषु तथा 
( अविरोधस्य ) दृष्टत्वात्‌ । मीमासकः पुनरपि राङ्कते-- नन्विति । 


होगा ! यह भ्रमत्व-प्रयोजक दोष अनुपरुन्धि मे नही साना जा सकता है अपि तु 
हृन्दि मे दही पित्तादि दोष मानने पडे, भौर जौ दोष-युक्त कारण किसी 
पदाथं कौ अप्रमाका जनक होताहै व्ही दोषविमुक्त होकर उस पदां की 
प्रमाका भी जनकं होता है। फलत अभाव-भ्नम-जनक दोष-युक्त इन्द्रिय ही 
दोष-विमुन्त रहने प्रर अभाव-ममा का जनक ह। यही बात कारिककारने 
कही हे ---'अक्षाश्नयत्वाहोषाणाम्‌' श्षब्द से । 

धिकरण तथा अभाव का ज्ञान इदिय-मत्र-जन्य ही हो सक्रतादहै, 
( पूर्वपक्षी कै गनुसार यह्‌ कहा गया है ), क्योक्रि यह्‌ अभ्राव-विषयक ज्ञान दै, 
शौर अमुपरुन्वि-जन्य भी नही हो सकता है, क्योकि यहु भाव-विषयक भी है 
जककि भवरगहण मेँ अनुपर्कि असमं है । अन्तः अभाव-विशिष्ट-मूत्क्र-्ञान 


त॒तोयः स्तचकः १७७ 


तदिदमुक्तम्‌--विकल्पनात्‌ इति । विशिष्ट-विषयक-ज्ञानात्‌ । २१ \\ 

न न्वनुपलब्ध्या घटाभावस्य ज्ञानम्‌ ततश्च घटाभाववद्धतलमिति 
ज्ञानम्‌ ध्राणज सौरभोपनयनानन्तरम्‌ युरमि चन्दनमिति चाक्षुषवत्‌ इति 
अभाव-ग्राहिका अनुपरब्धि करणतया वाच्या, निविकल्पक-विषयोकृत 
एव इन्द्रियेण सविकल्पकतया गृह्यते तथा दशनात्‌, अभावेन इन्द्रिय- 


अयमथेः--वि शिष्ट-ज्ञानस्य विशेषण-ज्ञान-पूवंकस्वात्‌ घटाभाववदूभूः 
तरमिति स्थेऽपि विजेषणीभतस्य अभावस्य ज्ञान पूवमावरयकम्‌ 
इति तदथंमनुपरब्धेः करणत्व मावर्यकम्‌ । न चैव विशिष्ट -ज्ञानानु- 
पपत्तिः, अनुपरन्धि-प्रतिपन्नस्यापि अभावस्य विशिष्ट-बुद्वौ ्ान- 
खक्षणया व्राणविषयसौरमाश्ञस्य सुरभि चन्दनमिति चा्षुषत्ववत्‌ 
परतिपत्तिसम्भवादिति अनुपरुन्थि-करणकत्वाभावे विशिष्ट-ज्ञानत्वादिति 
पूवेकारिकोक्तो हेतुप्रयोजकः इति सिद्धमनुपरुन्धेरमावपराहक- 
त्वम्‌ इति । किच्च अभावस्य देन्द्रियकष्वे स विकेल्पकविषयत्वमायाति, 
सविकल्पक च निविक्रल्पकपूवंकमिति पूवंमभावभ्रहणाय अपि 
अनुपठन्धेः करणत्वमवर्यं मन्तव्यमिति शङ्कते--नधिकल्पक इत्यादिना । 
तथा दर्शनादिति-घटादि-प्रत्यक्ष इति शेषः| न चायं दोष, मीमासक्र- 
मतेपीति, तेरिन्द्रियजन्य-सविकल्परस्येव निविकल्पक-पू्ंकत्वाभ्यु- 
पगमादिति भाव । किञ्च इरिन्याणा प्राप्यकारित्वस्य शास्तेपु त्यव- 
स्थापनेन सम्बद्धमेव पदा मन्द्रिय भ्रकारयेत्‌ , न चाभावेन सहं 
चक्षुषः सयोग-समवायादि प्रसिद्धः सम्बन्धः, नाऽपि विशेषण- 
विद्चष्यभावः, तस्य सयोगादिसम्बन्धान्तर-पूेकस्येव दण्डो पुरुष, 


के लिए इन्वरियोको करण माना ही पडेगा अन्यथा उक्त विशिष्टज्ञान की 
उपपत्ति तही हो पाएगी । यही बत कारिका मे कही गहै विकल्पनात्‌" 
शब्द से । शब्दां है--विरोषण-विशेष् एवम्‌ तदु भय-सम्बन्धावगाही ज्ञान 
होने से । 

अब मीमासक का पूर्व-पक्न ह --विशिष्ट ज्ञान कै पूर्वं विक्षेषण-ज्ञान की 
भावकश्यकता होती ही है । अत वटाभाववत्‌ भूतलम्‌" इस ज्ञान में सुरभि- 
चन्दनम्‌ इम ज्ञान कौ तरह ज्ञानरुमण-पद-वाच्य सम्बन्ध इच्ियकाभ्लेहौ 
हो परन्तु विरिष्ट-जञान-पवंकाीन विदेषण-ज्ञानात्मक अभाव ज्ञान के करण के 
रूप मे अनुपरन्धि को मानना ही होगा । दुसरी बात यहभीहै कि मभाव 
को इन्द्िय-वेच मानने पर उप्त इन्धिय से सविकल्पक-ज्ञान कौ उपपत्ति तभी हो 

९२ 


१७८ व्याय-कुसुमाऽ्जलो 


प्रत्याससेरभावात्‌ कथ वा प्रत्यक्षत्वम्‌, विहोषणताया. सम्बन्धान्तर-गभं- 
त्वात्‌ ? अवश्य-क्लुप्रकारणताकानुपलबन्धेरेव करणत्व नेन्द्ियस्येत्यत्राहु- 


अवच्छद-ग्रह-प्रौव्यात्‌ अध्रौव्ये सिद्धसाधनात्‌ । 
प्राप्त्यन्तरेऽनवस्थानात्‌ न चेत्‌ ? अन्योऽपि दुघंटः॥ २२ ॥ 


इत्यादौ दृष्टत्वात्‌ । न चेह सयोगादे सम्मवः, अद्रव्यत्वात्‌ अयुत- 
सिद्धत्वाभावास्वेति असम्बद्ध-प्रहणापत्तिभियाऽपि अभवस्येन्द्रिय- 
कत्वं नो चितमित्याशङ्कते--अभावेनेत्यादिना । किद्च अभाव प्रत्यश्रत्व- 
वादिनाऽपि प्रतियोग्यनुपरब्धेरिन्द्रिय-सहकारितवमवश्यं कल्पनीय- 
मिति उभयसिद्धाऽनुपरुष्धिरेव अभाव-ज्ञान-करणमस्तु “न चिन्द्रिय- 
मिति शङ्कते--अवश्य-क्लृप्तेत्थादिना । 


सकतौ हँ जब उससे पहले अनुपरुन्धि-्माण के द्वारा अभाव का निविकत्पक 
हो जायगा । इसके अतिरिक्त यह भी दहै किं इन्दर्यां असम्बद्ध पदाथं का ग्रहण 
नही करती है । अत उन्हे अभाव-ग्राहिका मानने पर अभावे के साथ भी चक्षुरादि 
का सम्बन्ध होना चाहिए परन्तु यहाँ अभाव के साथ चक्षुरादिकाकोईभी 
( सयोग, समवाय ) सम्बन्ध नही बन पाता द। भूतलादि के साथ अभाव का 
विद्छेषणता सम्बन्ध भी नही हो सकता ह, क्योकि अन्यत्र विशेषणता सयोमादि- 
सम्बन्ध-गभित होती है, परन्तु यहां भूतल तथा घटाभाव के बीच सयोगादि 
नही है । अत्त एव चक्षु -सगुक्त-भूतल-विरोषणता आदि सम्बन्धं की मी उपपत्ति 
नही हो सकती ह । ओर भी, प्रत्यक्ष मानने पर भी अनुपल को अभाव- 
त्यक्ष का कारण तो मानना दही हं, अत उसीसे अभाव का ग्रहणो जाएगा 


फिर उसके करण के रूप मे इन्द्रिय का अभ्युपगम अनावद्यक है । इस पृव-पक्ष 
का समाधान कर रहै है - 


[अभाव-प्रत्यस मे अभाव-प्रतियोगी का भान नियत्त है अत एव विक्षिष्ट-ज्ञान 
से पूर्वन तो विकशेषण-ज्ञान के लिए जौर न सविकल्पक-पूरवं-काकिकि अभाव-निवि- 
कल्पक के लिए ही अनुपरुन्धि को अभावज्ञान का करण मानना आवस्यक है । 
यदि तु प्रत्ियोम्यनुपरित अभाव कामी ज्ञान इष्टै तो इन्द्रिय ने क्या अपराध 
किया ह जिससे वह अभाव-निविकल्पक इन्द्रिय से नही हो सकेगा ? अत सिद्ध- 
साघन दोष हीह । अभाव की भूतरु के साथ षिलेषणता भी स्वरूपत सम्बद्ध 
हैन किं "दण्डो पुरुष ' भादि स्थलो की तरह सम्बन्धान्तर-गभित, क्योकि वसा 
मानमे पर यहां अनवस्था आ पडेगी । यदि एेसा नही मनेगे तो मीमासक कै 
वैशिष्ट्य सम्बन्ध की भी उपपत्ति असम्भावित हो जाएगी ॥२२॥] 


तृतीयः स्तबकः १७९ 


अवच्छेदग्रहस्य = प्रतियोभि-ग्रहस्य, अभाव-परत्यक्ष-हेतुत्वात्‌ नियमत. 
सविकत्पक-सामग्री सत्वान्न निविकल्पकत्वम्‌, धटादि-प्रहे तु निवि- 
केत्पकमेव प्रथमत , विशिष्ट-ज्ञान-हेतु-विशेषण-ज्ञानाभावात्‌ । 

प्रतियोग्यनुपहितस्य अभावस्य सानाभ्युपगमे तु अभावर्स्या? निवि 


अधुना उत्तरं वक्त मुपक्रमते--भवच्छेदेति । अवच्छिद्यते अनेन 
इति व्युत्पत्त्या अवच्छेद्‌-शब्द प्रतियोगिपर इत्याश्येन वृत्तावुच्यते 
प्रतियोगीति । न निविकल्पकम्‌ इति । अयमाञक्चयः--यत्र विरोषण-ज्ञाना- 
भावेन `वश््ट-ज्ञान-सामग्री-विरहेऽपि ज्ञान-सामान्य-सामभ्री तन्नैव 
निर्विकल्पकम्‌ ततः सविकल्पकमिति ग्यवस्था, यथा घटादिषु, यत्र 
तु ज्ञानादौ प्रतियोगि-ज्ञान-पुरःसरमेव ज्ञायमानत्वम्‌ तेषु निविकल्पक- 
वेद्यत्वाऽसम्भवात्‌ न निर्विकल्पक-पूवेकत्वम्‌ । अत एव विशि 
ग्रहण नेष्टमगरहीत-विशेषणमितिनियमेन अभाव-विशिष्ट-धी-पयोजक- 
तयां पूवं विरोषणीभूतस्य अभावस्य अ्रहणाय अनुपरुब्वे प्रमाणान्तर- 
त्वमास्थेयमेवेत्यपि समाहितम्‌ , ये हि किर दण्ड-घटादयोऽथः 
अ्थौन्तर-ज्ञान-निरपेश्ये स्व-विषयक-ज्ञानेरेव इतरेतर-ग्य वच्छेदकास्ते 
एव विरोषणीभवन्तः केवकाः अपि ज्ञातव्या, ये तु ज्ञान-समवाया- 
भावादयः पदाथौः प्रतियोगि-ज्ञान-सपेक्षा एव स्व-स्व-बिषयक-ज्ञाने 
स्व-स्वेतर-व्यवच्छेदकाः भवन्ति तेषां केवल-ज्ञानमन्तरेव विशिष्ठ 
ज्ञान-विषयस्वमिति; ठदेतत्सवेमभिप्रेत्याह--घटादि-प्रहे त्वित्यादि । 
रथमत इत्यनन्तरं न तु सविकल्पकम्‌ इति पूरणीयम्‌ । प्रथमत 
एव सविकल्पकाभावि हेतुमाह--विश्षिष्ट-ज्ञानेत्यादि । 

तदेवमवच्छेद-मह-घ्रोव्येण विशिष्टज्ञानस्य विशोषण-ज्ञान-पूवंकत्व- 
नियमेन अभावात्मक-विशेषण-ज्ञानाय, सविकल्पकस्य निर्विकल्पक- 
पूवेकत्वमिति नियमेन अभावस्य निविकलपक-ज्ञानाय असु पर्ब्धे, 
प्रमाणत्वमावक्यकमिति निरस्ते अवच्छेद्‌-पहस्य अभावश्हे अनिय- 


वम 


भवच्छेद-ग्रहुस्यः अर्थात्‌ परतियोगि-ज्ञनं मे अभाव-प्रत्यक्न की हेतुता है। 
अत॒ अभाव-प्रत्यक्ष के प्रसद्ध मे नियमत सविकल्पस्ञानकी ही सामग्री रहतीह। 
अत उसका सविकत्पके ही होता है, निविकत्पक नही । घट आदि के प्रत्यक्ष के 
प्रगद्ध मे तो प्रथमत सविकत्पक नदी होता हं, क्योकि वहाँ निविकल्पकनसामन्रौ 
है ओर इस किए निविकल्पक से पूवं विदोषण-ज्ञानाभाव होने से सविकल्पात्मक 
विरिष्ट ज्ञान नही होता है। 

यदि तु प्रतियोग्यनुषहित अभाव का ग्रहण इष्टहै तो व्ह कायं भी इन्िय 


१८० न्याय-कुसुभाग्जली 


कट्पक-विषयतेति सिद्ध-साधनम्‌, सम्बन्धान्तरेऽनवस्थानात्‌ स्वरूपमेवा- 
भावस्याधिकरणेन सम्बन्ध , वेक्षिष्ट्यस्याऽभाव-सम्बन्धस्याद्धीकृतस्याऽपि 
सम्बन्ध-धा रायामनवस्थानात्‌ स्वरूप-सम्बन्ध-स्वोकारस्यावश्यम्भावात्‌, 
इन्द्रिय-सम्बद्ध-विशेषणतायाः घटाभावादि-प्रत्यक्षे सक्निकषंतया कल्प 
नात्‌ । न चेदेवम्‌, तदाऽनुषसन्धि-करणता-पक्षेऽपि अन्य.प्रकारो दुंद । 
तथा शि-सर्वेरेव प्रमाणेः परम्परया निविकल्पक-विषय एव गृह्यते, 


तत्वे प्रतिबन्धिमाह-प्रतियोग्यमुपहितेत्यावि । निधिकल्यक-विषयतेति- 
इन्द्रियजन्य-निर्विकल्पक-विषयत्वम्‌ इत्यथैः । यतः ' इन्द्रियेण न 
किमपि अपराद्धम्‌ येन तत्‌ अभावं ्रहीतुम्‌ न शक्नुयात्‌ । अत्र 
इन्द्रिय-जन्य-निविकल्प-विषयत्वे सिद्धसाधनमिति भ्रमो न कायं । 
अभावसम्बनब्रस्येति--अङ्धीकृतस्य मीमांसकेरिति रोषः । सम्बन्ध-धारायाम्‌ = 

वेसिष्ट्य-मूर-सम्बन्ध-घारायाम्‌ । = अनवत्थानात्‌ इति-- स्वरूपस्य 
सम्बन्धत्वे तु नाऽनवस्था, तस्य स्वात्मकत्वादिति भावः । न चेव॑म्‌ 
समवायोपि मास्तु, तत्रापि स्वरूपेणव निवहः इति वाच्यम्‌ , रूपा- 
दिषु स्वाभाविके विशेषण-विरोष्य-भावे सत्यपि दृष्टत्वात्समवायस्य कल्प- 
नम्‌ , न चैवमभावस्थङे इति स्वरूपमेवाभावस्याधिकरणेन सह सम्बन्ध 
इल्यखम्‌ । परम्परयेति--एतदुपछक्ष णम्‌ साक्षादित्यस्यापीति । प्रत्यक्षस्य 
साक्षात्‌ निर्विकल्पक-पूवंकत्वम्‌ ! अनुमानादेस्तु परम्परयेति विवेक । 

कदाचित्‌-उ्याप्त्यादि-यहण-काङे । निदिकल्पक-स्वीकारादिति । अथम्भावः- 
स्बेषा प्रसिद्धमरमाणाना साक्षात्परम्परया वा निर्विकल्पक-पूवेकत्वंस्य 
प्रामाणिकत्वेन अनुपरुन्वेरपि प्रमणत्वे तस्या अपि निर्धिकल्पक- 
पू्ेकस्वमास्थेयमेव, न॒ चेतत्‌ अभावस्य सम्मति अनुपरुन्धि- 
सेही होगा । अत उसके लिए प्रमाणान्तर का अभ्युपगम पिष्टपेषण-मात्र होगा। 
विरोषणता-नियामक सम्बन्धान्तर की केत्पना मे अनवस्था के कारण अभवि की 
स्वरूपत ही अभावाधिकरण मे विहोषणतया सम्बद्ध है । मीमांसक लोग जो अभाव 
का अधिकरण के साथ वंश्चिष्टव सम्बन्ध मानते हँ उसमे भी इसी प्रकार अनवस्था के 
कारण स्वरूपः सम्बन्ध मानना ही है ! अत॒ अभाव के साथ चक्ष्‌ रादि इन्द्रिय 


का यथा स्थर स्व-सयुक्त-विरोषणता आदि सम्बन्धः मानने मे कोई 
अनौचित्प नही है। अत्त एव असम्बद्ध अभाव का ग्रहणं भी नहीं 
माना प्रता "है । यदि एेसा तह, मानभे तब तो अनुपरन्धि को अभाव-ज्ञानं 
का करण मानने पर भी कोई प्रकारान्तर नही मिरु पाएभा । तात्पयं धह है कि 
सशरी प्रमाणो, क दास किसी त किखी रीठि सेः निधिकल्पम्ाते-विकयभू तै । पदार्थं 


तृतीय स्तवक" १८१ 


अनुमानादावपि वहचादे. पूवं कदाचित्‌ निधिकल्पक-स्वीकारात्‌ । 
घटाभाववद्धतलमित्यादि-विशिष्ट्रत्ययबलात्‌ अभावेन अधिकरणस्य 
प्राप्रे भवताऽपि स्वीकारात्‌ ।॥ २२॥ 
स्तबकाथ-सग्राहक-श्लोकमाह- 
प्रत्यक्षादिभिरेभिरेवमधरो दरे विरोधोदयः, 
प्रायो यन्मुख-वीक्षणेक-विधुरेरात्माऽपि नासाद्यते । 
त सर्वनुविधेयमेकमसम-स्वच्छन्द-लीलोत्सवम्‌ 
देवानामपि देवमुद वदतिश्वद्धाः प्रपद्यामहे ।। २३ ॥। 


प्रमाणेन, अभाव-ग्रहस्य प्रतियोगि-प्रहसापेक्षतया तस्य निर्बिकल्पक- 
विषयत्वाऽसम्भवात्‌ , अनुपरब्धेरेव निविकल्पक-साधनसवे तु इन्द्र 
येणेव तदपि ( - निर्बिकल्पकमपि) स्यादेवेति नानुपङब्धेः मानान्तरत्व- 
मावक्यक्म्‌ इति । न चाभावस्य अधिकरणन कडचन सम्बन्ध एव 
नास्ति येन असम्बद्धमभाव नेन्द्रियमाह्य स्यादिति स्पष्टयति--घटाभाव- 
वदित्यादिना । स्वीकारादिति--तथा च अभावस्य अधिकरणेन सम्बल्धः 
भवता मीमांसकेनापि स्वीकृत एव, स च स्वरूपं वं शिष्स्यम्बेत्यन्यत्‌ । 
वयं केवर्मेतावत्‌ एव॒ मन्यामहे-प्रामाणिकत्वास्स्वरूपमेब 
सम्बन्ध न वेरिष्ट्यमिति नानुपखब्धैः प्रमाणान्तरत्वमिति दिक्‌ ॥२२॥ 


ही गृहीत होते है अनिधिकर्पित नही, क्योकि अनुमानादि प्रमाणो के प्रसङ्ख मे 
भी पहले तो वह्ुचादि का निविकल्पक कभी न कभी अवश्य हज रहता ह । 
एवञ्च "चटाभाववद्‌भूतलम्‌" इस विशिष्ट-ज्ञान के बरु से आप मीमासकोकोभी 
अभाव के साथ अभावाधिकरण का कोई न कोई सम्बन्धं मानना ही पडेगा ओर 
उसके प्रस ङ्ग मे स्वरूप सम्बन्ध को सहायता किए बिना किसी तरह निर्वाह नही 
होने से अन्ततः स्वरूप-सम्बन्य की शरण छऊेनीही पडेगी। अत इस स्वरूप 
सम्बन्ध के आघार पर इन्द्रियो से ही सयुक्त-विरोषणता आदि सम्बन्धो से सम्बद्ध 
अभाव के ग्रहण मानने मे एक नवीन प्रमाण की जनपेक्षा के कारण साघवमभीदह्‌) 
भत ॒ नअनुपकञ्धि प्रमाणान्तर अनावश्यक एवन्‌ अश्वद्धेय हं ।२२॥। 

अन्त मे स्तवक के भथं का सम्राहक इ्लोक छिव रहे है - 

[ जिस सर्व-कायं साधारण-कारण ईर्वरे की अपेक्षा किए बिना प्रत्यक्ष आदि 
कायं स्वरूप-काभ भी नही कर॒ सकते भौर इसरिए जिस ईश्वर का इन प्रत्य 
क्षादिको द्वारा प्रस्तावित विरोध भी अधर, अर्थात्‌ जनकच्छेदी, अतएव नीच, 
प्रत्यक्षादि से जन्य होने कै कारण दुर ही रहते है, एेसे सर्वाधिषति एवम्‌ अद्ि- 
तीय एवम्‌ स्वतन्त्र जगल्लीलात्मक कानन्द से सम्पन्न, देवाधिदेव परमेश्वर की 
रारण मे हम्‌ अभ्युदित-धद्धातिशय-पूवंक प्रपन्न हँ ॥२३॥ | 


१८९ न्याय-कसु माञ्जखा 


यस्येर्वरस्य भुख-वीक्षणेक-विधुरेः धर्मि-ग्राहक-मान-बाधितं प्रत्य- 
क्षादिभि आत्मेव नासाद्यते, विरोधोदय यतोऽधर अत एवं दरे, 
सर्वमनुविधेय यस्येति, असमा = स्वच्छन्दा चेतनान्तराऽप्रयोज्या या लीला 
सैव उत्सवो यस्य स तथा, दू खाभावेक-निदानस्वात्‌, अत एव उद्धुक्दति- 
श्रद्धा देवानामपि देव स्तुत्य प्रपद्यामहे ।\ २३ 1 
इति श्रीह्रिडस-भदट्राचायं-कताया स्याप-कुसुमाञ्जलि-वुत्तौ 
तृतीय स्तबकः 1 
-- -अद्वै<=- ~ ५ 
मृख-निरीक्षणम्‌ = स्वरूप ग्रह, स च परमेहवरात्मक-घर्मि-ग्रहु-स्वरूप 
एव, विधुर-पद च॒ बाधिताथेकमित्यारायेनाचष्टे--धमि-ग्राहक-मान- 
बाधितेरिति । आत्मा = स्वरूपम्‌ इत्यथः । नासाचचते इति-बाधकत्वेन शङ्कि- 
ताना सर्वेषा प्रमाणाना कायंत्वेन ईसवरायत्तातमाभतवादित्यथः 
मूढे प्राय. पद बाहल्याथेकम्‌ , तथा च दरवराभाव साधकानि सवोणि 
प्रमाणानि धर्मिम्राहक-मान-बाधितानीच्यथं इति केचित्‌। प्रत्यक्ष 
स्योतपत्तौ तदपेक्षायामपि प्रामाण्ये तठनपेक्षत्वादुक्त भराय इत परे । 
हरे इति--यन्मुख-वीक्षण-विधुरः प्रस्यक्षादिभिः स्वरूपमपि न रुभ्यते 
ते (प्रत्यक्षादिभि ) तस्य विरोघ तु दूरे एव इति तस्यम्‌ ॥२३॥ 
कृतमाख्यानवद्य न न्यार्यान तक-शासने । 
लक्ष्मीनाथाय गुरवे तस्म पित्र नमो-नमः॥ 


इति श्रीनारायण-मिश्र-कृतायां न्याय-कुसुमाञ्जङि-वृत्ति-प्रमाया 
ठृतीयः स्तबकः । 
श्र 
जिस ईश्वर के ममुख-वीक्षणक्र-विधुरं' अर्थात्‌ धर्मि-प्राहक-मान से 
बाधित प्रत्यक्षादि के दारा, अपने स्वरूप का भी अधिगम असम्भव दहै, जिस 
चिएु विरोध का उदयं अधरहंदसीलिए दहर ही रहं जता हनकिरईरवरके 
बाधके किए प्रस्तुत हो पाता हं (यही ह अधरो दुरे विरोधोदय ` का अर्थ) । 
( सर्वानुविषेयम्‌' का अथं ह ) जिसके अधीन मे सब है । ८ असम-स्वच्छन्द- 
ही लोत्सवम्‌? का अथं है ) अन्य चेतन आत्मा के द्वारा अशक्य अतएव अभमान 
एवम्‌ स्वतन्त्र जौ ससार-लीला वही ह उत्सव जिस ईश्वर का वहु । ईश्वर को 
एेसा इसलिए कहा गया है करि वह दु खाभाव का एक-मात्र मृ ह । इसलिए 
मत्यन्त श्रद्धावनत्त हम उस देव-बन्धु परमास्मां की शरण मे प्रपन्न है ॥२३॥ 
तृतीय स्तबक समाप्त । 
"><= 


अथ चतुथः स्तबकः 


“सत्त्वेऽपि तस्याऽप्रसाणत्वात्‌* इति तुरीय-विप्रतिपत्तिः । ईश्वरो न 
प्रमाणम्‌, तज्ज्ञानस्य अगृहीत-ग्राहित्वाभवेन प्रमात्वाभावात्‌ । ईश्वरस्य 
प्रमा-कतु त्व प्रमा-करणत्व च नास्तीति अप्रमाण - पुरुषस्य वच कः 
धदृदध्यात्‌ ? इत्यत्राह-- 


दिगम्बर-कृता विभ्रतिपत्तिमपहतु काम भूमिकामारचयति- 
सस्वेषीत्यादिना ! अत्रेदमवधेयम्‌-प्रमाण-शब्दो हि करण-ल्युडन्त 
प्रमासाधन-वाचकः । परन्तु भावे कत्त रि चापि ल्युटा एतस्मयोगो 
नानुचितः, “कृत्य-ल्युटो बहुम्‌" इसि पारमरष॑-सूत्रात्‌ । तथा च भाव- 
निष्पन्न-प्माण-रब्दः प्रमाऽपर-पयीयः, कतृ निष्पन्नरच प्रमाश्रयाथेकः। 
प्रकृत-विप्रतिपत्तौ प्रयुक्त अभ्रमाण-वटक-प्रमाण-ल्द कठ -ल्युडन्त इति 
प्रमाश्रयार्थक । तथा च ्ैरवरो न प्रमाणम्‌?" इत्यस्य इडवर-क्ञानं न 
प्रमा इत्यथः सम्पद्यते । यत्त, मूखे आचार्येण ईहवर-ल्ञान न प्रमाणम्‌! 
इत्युक्तम्‌ › तत्र तु भाव-अ्युखन्नः भरमाण-शब्दः अवगन्तन्य । अत एवं 
यथाथौनुभवो मानमित्यपि व्याख्यातम्‌ । अभावेनेति--नित्य-सवंज्ञस्य 
तस्य स्व॑देव सर्व-विषयक-ज्ञान-सन््वेन तस्य सवेमेव क्ञानं गृहीत- 
मेव गृह्णाति नागरहीतम्‌ , तथोक्तं तेनेवाग्रहणेन सवंज्ञत्व-व्याघात 
इति भावः। प्रमाकरणस्वमिति अन्थस्तु न प्रकृतोपयोगी किन्तु 
सम्पातायातः । अस्य पूवे-पक्षस्य तायं च इत्थम्‌-क्षित्यङ्करादि- 
कर्तृत्वेन वेदोच्चारकत्वेन च हईरवरस्य सिद्धिरभिमता नेयायिकानाम्‌ । 
तत्र कार्योपादान-गोचराऽपरोक्ष-ज्ञान-चिकीषौदतिमच्त्वं हि कव त्वं 


“ईश्वर के. सिद्ध-दोले पर शी उसे प्रमाण नही माना जा सकता »” यह्‌ 
चौथी विप्रतिपत्ति है । ईदवर प्रमाण नही हो सकता है, क्योकि उसका ज्ञान 
अज्ञात वस्तु को विषय नही बनाने के कारण म्रमाचहीहै। अत ईइवरन 
तो प्रमा काकर््ताहै गौर न उस्काकरणदही है, फिर उस अप्रमाणभूत ईश्वर 
के वचन वेद-मे कौन विवास कर सक्ता है ? इस पूव-पक्ष के उत्तर मे 


कह रहे है 
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अप्राप्तेरधिक * -प्रपप्तेरलक्षणमपुवं-दक्‌ । 
यथार्थानुभवो मानमनपेश्नतयेष्यते ।॥ १ ॥। 


अपव -दक्त्वम्‌ = अगृहीत-ग्राहित्वम्‌ (अलक्षणम्‌) धारावहनबुद्धचव्यापर 
ददं रजत।मतिश्रमेऽतिन्याप्रेश्च ! स्वमते प्रमा लक्षणमाह-- यथार्थेति । 


प्रमाश्रयत्वाभाववति ईडवरे न सम्भवति, तस्मिन्‌ तदुपादान-गोचरा- 
परोष्षु-ज्ञानस्य अभावात्‌ , ज्ञान पदेन च तच्र प्रमाया एव प्रहणात्‌ ; 
अन्यथाऽतिप्रसङ्धात्‌ । एतेनेव वेदाथेदरिीत्वेनापि तस्सिद्धनिराङ््‌- 
तेति । तेत्र धमिणि न विप्रतिपत्तिरिति प्रथमे निरूपितम्‌, किन्तु 
ईटवरोयधर्मे एव नेयायिश्ामिमते। तथा च न नेयायिकामिमत- 
रूपेण ईरवरसिद्धिरिति ध्येयम्‌ । 

दक्‌' उति मूले भाव-प्रधान-निदंशममिप्रत्याह--दृक्त्वमिति । स्व- 
भ्राक्काटीन-स्व-समानाधिकरण-ज्ञान-विपष्रयत्वम्‌ गृहीत-म,हित्वम्‌ , 
तद्विन्नलवमगृहीत-प्राहित्वम्‌ इति भावः । धाराबहुनेति ! अयसमारायः- 
अगृहीत-्राहित्वमिति प्रमाढश्चणम्‌ पराभिसतम्‌ यथास्वेन विशे- 
पित्त न वा? यदि प्रथम कल्पः तर्हिं प्रभात्मके धारावहनज्ञाने 
'वटोऽयम्‌ घटोऽयम्‌ घटोऽयम्‌ ` इत्यादौ लक्षणस्य अन्यापि; तन्न 
प्व-पू-जान-विषयीभूतस्येव घटस्योत्तरःज्ञान-विषयत्वात्‌ गृहीत- 
म्राहित्वात। अथ न यथाथेत्वेन विश्षेषितम्‌ इति द्वितीय. कल्पः तदा 
भ्रमेऽदिन्याप्रिरित्याह--इद रजतमिति । ुक्तावत्यादि । किन्तर्दि 
निदु ष्टं प्रमारक्षणम्‌ ? इव्याह--यथार्थेति । नन्वेवमनुभव-पटःशक्षेपे 

{ 


[अव्याप्ति तथा अतिन्यूासि दोषो से समाक्रान्त होने के कारण प्रमा-ज्ञान 
का यह लक्षण उचित नही है कि अज्ञात-वस्तु-विषयक ज्ञान प्रमा है। प्रमा- 
ज्ञान वस्तुत वह अनुभवात्मक-ज्ञान है जिसकी यथाथंता किसी दूसरे ज्ञान की 
यथाथता पर निर्भर न हो ॥ १॥ 

“अपृवं-दुक्त्वम्‌' का अथं है अज्ञात-वस्तु का ग्रहण कृरना, यह्‌ रक्षण “अय 
घट अय घट अय घट” इस धारा-वाहिःज्ञान के द्वितीयाहि ज्ञानो मे अव्याप्त 
हो जाता है क्योकि पृरवं-पूवं-ज्ञान के द्वारा ज्ञात विषय की ही उत्तरोत्तर ज्ञान 
विषय बनाते है, गौर शुक्ति में यह रजत है" ईस भ्रम ज्ञान भे अतिव्यातत भी ह । 





१. भव्यासेरभिक-व्यासे “ इति क-पुस्तके पाठ । 
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अनपेक्षतयेति- स्मृतेः जनकाप्नुभव-संमान-विषयकतया तत्मरामाण्याधीन- 
प्रामाण्यकतया सपक्षत्वात्‌ तत्र न प्रमात्व व्यवहारस्तान्त्रिकाणामिति (१ 

ननु धारावाहिके नाऽव्यापि , ज्ञानेन हि विषयनिष्ठो धमः कश्चित्‌ 
जननीय , अन्यथा ज्ञानस्य विषयप्रतिनियमो न स्यात्‌ । तथा च तमादाय 


स्मृतेः प्रामाण्य न स्यात्‌ ? इत्यघ्राह--अनपेक्षतयेति । स्मृतेः अप्रमात्व- 
मिष्टमेवेति भावः। तथा च अनपेक्ष यथार्थ-ज्ञान प्रमा इत्येव 
छक्षणम्‌ , अनुभव-पद्‌ च अनयेक्षस्व-दाद्यीयेति प्रतिफछितम्‌ | 
अथवा अनपेश्षपदमेव दाव्वाथमिव्यपि सम्भवति । स्सृतेः अप्रामाण्ये 
युक्तिमाह--स्मृतेरित्यादिना । स्मृतव्यप्रामाण्ये वाचस्पति-मिभा --तान्तिक- 
म्यवहाराभावमेव श्चरणमाहू वा्पर्यटीकायाम्‌ । जयन्त-द्रस्तु--अनर्थ- 
जत्वेन स्मृते प्रामाण्याभावः; इत्याहुः न्याय-मन्जर्याम्‌ । भोधराचार्यासतु 
पूवीजुभव-पारतन्ञ्यम्‌ तसरामाण्याभावे हेतुमुक्तवन्त स्थाय कन्दल्याम्‌ । 
भाचार्यास्तु उभयमपि समाजह रिति व्यक्त मूटे। मया चेष विषयः 
सत्क री-मुकजोभभिनन्दन-परन्थे उपनिबदूधे निबन्धे विवेचित इति 
तच्रान्वेषणीयमधिकम्‌ इति दिक्‌ ॥९॥ 

पुनरपि शङ्कते---नन्विति । प्रतिनियमो व्यवस्था ! न स्यादिति । अय- 
माश्चयः-पट-ज्ञानस्य त्रिषय पट इप्यभिमत सवंषाम्‌। परन्तु 
यदि कथ पट एव तज्ज्ञानस्य विषयो न घटादिरिस्यत्न कि मूखमिति 
प्रस्न क्रियते तदा किभ्चुत्तरम्‌ ? ज्ञान-विषययोः भेदे च सवंजन- 
प्रसिद्धे पटेन ज्ञानस्य तादात्म्यमादाय विषय-प्रतिनियमःः इति 
सोगत-मतेन न निवहः, आोकादेरपि पट-चाक्ुषादि-जनकरत्वे 
सवभिमते (पटेन तज्ज्ञानं जन्यते अतः पट एव तस्य विषयो नान्यः" 
इति तदुत्पत्तिपश्चेऽपि नोपपत्तिः। अतः परे पटीयज्ञान-विषयत्व- 
प्रतिनियमाथं पटीय-ज्ञानेन पटे करिचन्‌ धमं ज्ञातनाऽऽख्य जन्यते 


अपने मतमे प्रमाका क्षण बता रहे है---'यथार्थं "इत्यदि शब्दो से। 
'अनपे्षतया' यहं इस लिए कहा गया हँ कि स्मृत्ति-जो पूर्वानुभव के विषय 
को ही विषय बनातीदहै ओर इस किए जिसका प्रामाण्य भी पूर्वानुभव के 
प्रामाण्य पर ही निर्भर होता है--को आचार्यो ने प्रमा नही मानी है ॥ १॥ 

इस पर प्रदन दहो रहाह कि धासा-वाहि्कि ज्ञान के द्वितीयादि ज्ञनोमे 
उक्त अन्याति नहौ होगी, क्योकि ज्ञान के दारा उसके विषय मे किसी धम-- 
ज्ञातता--की उत्यत्ति माननी होगी, ब्रन्यथा धट-ज्ञान का विष्य दही होता 


१८६ न्याय-करुसुमाश्जलो 


अगृहीतग्राहित्वमेव । १ 
किच्छ स धम तदुपादान-जञान-जन्यो न वा ? आद्ये उपादान-ज्ञानस्य 
उपादान-विषयतानियमाथंम्‌ धर्मान्तर-स्वीकार तत्रापि एवम्‌ इत्थन- 


इति अवक्यमङ्गीकायं इति । ज्ञातताख्य-धर्मोत्पत्ति-स्वीकारस्य विष- 
यत्व-प्रतिनियमाथेमावरयकत्वे च पूवे-ज्ञान-जन्य-ज्ञातता स्वाभ्यव- 
हितोत्तरक्षणासन्न-द्विठीयादि-ज्ञाने भासते इति पूपक्चिणा सिद्धा. 
न्तात्‌ धारावाहिक-स्थङे दितीयादि-ज्ञानाना पूवे-पूवे-नातता-विषय- 
कत्वमिति अगृहीत-पराहित्वमेवेति अगृहयीव-प्राहिखस्य प्रमात्व 
प्रयोजकत्वे न किंञ्िद्‌बाधकमित्याक्चयमाह--तथा चेत्यादिना | एवं 
च तञ्ज्ञान-जन्य-ज्ञातताऽऽश्रयत्वमेव तद्धिषयत्वमिति सिद्धथति । 
जञाततायाः नेयायिकेरपि विषयत्व-प्रतिनियमाथंमवश्याभ्युपे- 
यत्व॒ मन्यमानः ईंडवरासिद्धि शङ्कते--किञ्चेति । तदुपावनेति--ज्ञात- 
ताख्य-धर्मोपादानेत्यथेः । ज्ञातताया उपादान चात्र आश्रयः परादिः 
ग्राह्यः! आद्ये = ज्ञातताया; तदुपादान-विषयक-ज्ञान-जन्यतवे । 
अनवस्थेति । अत्रेदमवधेयम्‌--यत्र यत्न कार्यत्वं तत्र तत्र सकन कत्व- 
मिति हि नेयायिकानामीश्वर-वादिनां मतम्‌ । कत्तु त्वं च तदुपादान- 
विषयाऽपरोक्ष-ज्ञान-चिकीष-कृतिमत्वमेव तेषाम्‌ । तथा च 
कायस्य उपादान-विषय)ऽपरोक्ष - ज्ञान - चिकीषीङृतिमञ्जन्यत्वे 
विङेषणीभूतोपादान-विषयापरोक्ष-ज्ञान-जन्यत्वमपि सिदुध्यत्येव । 
एव च सति ज्ञान-जन्य-ज्ञाततायाः अपि कायंभूतायाः तदुपादान- 
विषयापरोक्ष-ज्ञान-जन्यत्वमुचितम्‌। तञ्चानुपपन्नम्‌, ज्ञातताया 
उत्पत्त्यथं तदुपादानमुत-पटादि-विषयक-जानमावङ्यकम्‌ , परन्तु 
तदुपादाने पटादौ ज्ञान-विषयत्वं तावन्न सम्भवति , विषयत्वस्य 
है, पट नही इस प्रकार का विषय-विषयिभाव-नियम नही वन सकेगा । एवञ्च 
अवश्य-मन्तन्य ज्ञातता से विरिष्ट घट तथा उससे रहित घट मे तथा एक-ज्ञान- 
जन्य ज्ञातता से विलिष्टं तथा अन्य-ज्गान-जन्य ज्ञाततासे विर्चिष्टघटो मे परस्पर 


मेद होने के कारण प्रत्येक ज्ञान का विषय भिन्न-भिन्नहो जातादहै मौर इस 
प्रकार सभी धारा-वाहिकं ज्ञान अनज्ञात-विषयकही हो जाते है । 


अब यहु प्रदन है कि इस ज्ञाततात्मक कायं की उत्पत्तिमे इस ज्ञातता के 
उपादान-जिसमे ज्ञातता कौ उत्पत्ति होती है--का ज्ञान प्रयोजकं है या नही ? 
यदि र्वयायिक उत्तरदें किट तो पुन प्रदन होगा कि ज्ञाततां की उत्पत्तिमे 
अपेश्ित उपादान ज्ञान का विषय होगा उपादान, उसके साय उसके ज्ञानके 
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वस्था । द्वितीये तु कार्यत्वं हेतु. तत्रैव व्यभिचारीति नेश्वरस्य क्षित्यावि- 
कतु तया सिद्धि इति । अत्राहु- 


ज्ञातताधीनतया ज्ञाततोतपत्ते प्राक्‌ पटादे ज्ञान-विषयत्वासम्भात्‌। 
तथा च ज्ञाततोत्पत्त्यपेक्ष तदुपादाने ज्ञान-विषयत्वम्‌ , तदुपादानः 
निष्ठ ज्ञान-विषयत्वपिक्षा च ज्ञाततोत्पत्तिरिति अन्योन्याश्रय, 
तृतीय-कल्पने चक्रकमधिके तु अनवस्थेति न ज्ञाततायाम्‌ सत्यपि 
कायते उपादानज्ञान-जन्यत्वमुपपद्यते। तथा च द्वितीयः 
कल्पोऽव लिष्यते इति तच्रानुपपत्तिमाह-द्वितीये तु इत्यादिना । 
व्यभिचारोति-- ज्ञातताया कायंत्वमस्ति किन्तु सकन्त कत्व॒ नास्ति 
यत सकत्तेकत्वन्याप्युपाद्‌ान ज्ञान-जन्यत्व नोपपद्यते इति यत्न यत्न 
कायंस्वम्‌ तत्र तत्न सक्तं कत्वमिति न्वाप्तेरेव ग्रहण न सम्भवति, 
सहचार.द्न-व्यभिचाराऽदर्चनाम्यां हि नैयायिकानां म्याप्ति-महः 
प्रकृते च घटादौ खत्यपि सहचार-द्शने सकन्ते कत्वाभाववत्या ज्ञातता- 
याम्‌ कायेत्वस्य द्जनेन म्यभिचारस्य दश्चेनादिति कायंत्व-सकत्त - 
कत्वयोः ज्याप्तेः असिद्धौ न तामाभित्य क्षित्यादिका्यंस्य सकत्तं - 
कत्वायुमानपरिरिषादीरवरसिद्धिः इत्याह--नेश्वरस्येत्थादिना । कत्तं त्व- 
छक्षणे उपादान-विषय-ज्ञानाऽनिवेशचे तु सबेज्ञतव-सन्देहादपि व्याघात 
इत्यपि बोध्यम्‌ । 

्ञाततेव नास्ति छतः तन्न कायंस्वस्य सकततै कव - न्याप्यतव- 
व्यभिचार इति समाधानमुपस्थापयति--इत्यत्राहित्यादिना । 


चिषय विषयिभाव के उपपादन के किए एक दूसरी ज्ञातता को ही मानती पडेगी, 
इम क्रम से अनवस्था-दोप आ जाता ह । यदि उस ज्ञातता को उपादान-जान- 
< -य नही मानते है तबे तो यह बात आ गई कि कायं कर्ता के बना भो उत्प 
हो सकता है, क्योकि ज्ञातता-रूप कायं मे उसके उपादान-ज्ञान के अप्रयोजक 
होने मे उपादान-ज्ञान-व्याप्य सकन्तु त्व भी अप्रयोजक हौ जायेगा, फलत पृथिवौ 
भादि मे क्रार्यत्व के आधार पर सकन्तु कत्व तथा उसके कर्ता के रूम मे सर्वज्ञ 
ईदवर की सिद्धि केसे हो पाती ह ? इसी पूवं पक्ष के समाधान के किए ग्रन्थकार 
का कथनत ह - 


१८८ न्थाय-कुसुमाञ्जलौ 


स्वभाव-नियमाऽभावादुपकारोः हि इघंटः । 


सुघटत्वेऽपि सत्यर्थंऽसति का गतिरन्यथा \॥ २ ॥ 
स्वभाव-विशेष एवं ॒विषयता-नियामक , अन्यथा ज्ञातताऽऽधानेऽपि 
नियसानुपपत्ति इति स्वभाव एव नियामकस्तत्रापि । किच्च वत्तंमान- 
विषये तदृत्पत्तावपि अविद्यमाने विषये ज्ञातताया उपादान-विरहात्‌ 


स्वभाव-नियमाभावात्‌ इति मूखम्‌ । स्वभाव स्वरूप-सम्बन्ध-विरोष । 
तदाश्रितं एव विषय-नियम इत्यथं । अभावादिति ल्यबृष्टोपे पश्चमी । 
तथा च स्वभाव-प्रयोञ्यविषयतानियमाभावमाभित्य (अर्थात्‌ 
ज्ञाततामाश्चित्य ) जायमान उपकार दुघेट भवतीति कथल्म्विद्ष्या- 
स्येयम्‌ । नियमानुपपत्तिरिति-घट ज्ञान घटे एव ज्ञाततामुत्पादयतिं 
न पटे इति नियमानुपपत्ति । ज्ञान-विषयीभूतत्वेन ज्ञातताया अपि 
ज्ञाततान्तराश्रयतया अनवस्था चेत्यपि बोध्यम्‌ । एवच्च यदि उन्त- 
दोषद्वय-समाधानाथेम्‌ स्वभावस्येव नियामकत्वमभ्युपगस्यते तदा 
तेनेव विषय-नियमोध्यस्तु किमन्तगंड्ना ज्ातताख्यधमणेत्याह-- 
इति स्वभाव एवेति । ज्ञातताया अस्वौकारे युक्त्यन्तरमाह -- किञ्चेति । 


[विषय-विषयिभाव कै नियम को स्वाभाविक ही मानना चाहिए ज्ञातता 
के आधार पर नही, क्योक्रि स्वाभाविक नियम नही मानने पर ज्ञातताके 
आधार पर भी उसको उषपत्ति नही हो सकती है, भ्योकि घटज्ञान घट में ही 
ज्ञातता का उत्पादनं करता पट मे नही--इसका उपपादन ज्ञातता के आधार पर 
कैसे होगा ? ओर भी, यदि कथञ्चित्‌ वत्तमान पदार्थो के साथ विषय-विषयि- 
भाव का उपपादन ज्ञातताके आधार पर मानमभी छिया जाय तब भी अतीत 
तथा अनागत पदार्थो मे, जरह धमिभूत पदाथ के अमाव मे ज्ञाततात्मक धमं 
की उत्पत्ति असम्भव हं, स्वाभाविकत्व माने विना किस आधार पर विषय- 
विषयिभाव का उपपादन होगा ? ॥ २॥] 

विषय-विषय-भाव का नियामकं स्वभाव ही है, नही तो ज्ञातता के मानने 
पर भी यह व्यवस्था नही हो सक्तो है कि घटज्ञान मे घट मे ही ज्ञातता उत्यघ्च 
होती है पट भे नही । अत सर्वत्र स्वभाव को ही विषय-विषयि-भावं का निया- 
मक मानना लाच्वानुगत है । दूसरी बात यह्‌ भीदहँ कि वत्तमान विषयमे 
ज्ञान से ज्ञातता की उत्पत्ति यदि कथच्नवित्‌ मन्यभी हो तथापि अव्तंमान 


१ 'दुपकारोऽपि' इति क-ख-पस्तकयो पार । 


चतुथं“ स्तबकं १८९ 


अनुत्पत्तौ विषयतानियमानुपपत्तिरिति स्वभाव एव तन्न नियामक 
इति ॥ २॥ 

ननु क्रियया कमंणि किञ्िज्जननीयम्‌ इति स्यापरे ज्ञान-क्रिययाऽपि 
विषयनिष्ठो धर्मो जननीय इत्थत्राह- 


अविद्यमाने इति तु मुटस्थस्य असति इत्यस्य विवरणम्‌ । अन्यत्‌ 
स्पष्टम्‌ । तथा च नास्ति ज्ञातता इतिन तत्र कायंस्वस्य सकत 
कत्वव्यभिचार इति क्षित्यादिकायंकत्‌ त्वेन ईंड्वर सिद्धथत्येवेति 
स्थितम्‌ ॥२॥ 

इदानीं ज्ञाततायास्प्रमाणाभावमपि साधयितु प्रथमम्पूवेपश्च- 
मारचयति- न न॒ इत्यादिना । जननोयमिति । अयमा शयः--पर-समवेत- 
क्रियाजन्य-फर-शाखित्वं हि कमेत्वम्‌ मेयायिका. सङ्खिरन्ते । तथा 
च देवत्तादि-समवेत-ज्ञान-क्रिययाऽपि करिचद विशय. घटादौ कमणि 
अवङ्यमेव जननीय इति अवश्यमङ्गीकायम्‌ , इतरथा घटादेः कमे. 
स्वानुपपत्तं इति ज्ञानम्‌ घटादि-निष्ठ किञ्िञ्जनकम्‌ सकमेक- 
क्रियात्वात्‌ हन्त्यादिवदित्यञ्रुमानेन ज्ञातता-सिद्धिरिति पुनरपि 
तस्यां कारय॑त्वहेतो सकत्त कत्व-उ्यभिचारः यथावस्थ एवेति । 
तदाह-ज्ञान-क्रिययाऽपीत्यादना । अत्रोत्तरम्‌--अनेकान्त्यादिति । व्यभि- 
चारादित्यथंः । सकर्भिका क्रिया स्वकमणि कञडिचद्‌ तिय जनयव्ये- 


विषयो में ज्ञातता के उपादात--घट पट आदि विषय-के अभाव होने से ज्ञातता 
की उत्पत्ति असम्भावित हयो जाएगा, फिर वरहा विषय-विषयिभाव कौ व्यवस्था 
नही बन सकेगी । अत अविद्यमान-विषयो मे स्वभावको ही उसका नियामक 
जब माननाहीदहै तो फिर सब जगह उसीसे काम चलाना अच्छाहै, व्यथं 
एक नवीन पदाथं--ज्ञातता--की कत्पना का कुछ भी प्रयोजन नही रह्‌ 
जाता ॥ २॥ 

~ फिरयहप्रसलदहै किक्रियाके द्वारा कम-कारकमे क्सीन किसी फल 
का उत्पादन अव्य ही होना चाहिए--इस सिद्धान्त के+अनुसार ज्ञान-विशेषत्मक 
दनि, स्पर्शन आदि क्रियाभो द्वारा भी उनके कम-कारक के स्थान मे प्रतिपन्न 
घट.पट ।जादिं विषयो मे भी किसी न किसी धर्म कौ उत्पत्ति होगी ही भौर 
वहः धमं तों ज्ञातता है । एवञ्च कार्यत्व तथा सकन्तु कत्व के साहचय मे, पूर्वोक्त 
अनुपपत्ति यथावत्‌ बनी रह जती है, फिर ईख्वर की सिद्धि नही हौ सकती 

। इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कथन ह - 


१९० न्याय-कुसुमाश्जलो 


अनेकान्त्यादसिदधर्वा न च लिद्खमिह क्रिया। 
तदरेशिष्टय - प्र काशत्वान्नाऽध्यक्नाऽनुभवोऽधिके ॥ ३ ॥ 


क्रिया यदि धात्वथंः तदा श्लरेण गगन युनक्ति इत्यत्र सथोगेन 
गगन-निष्ठ-किञ्िदजननात्‌ अनेकान्त , यदि करण-व्यापारः क्रिया तदा- 
पीद्दियसंयोगादिना घटादिनिष्ठ-किश्चिदजननात्‌ व्यभिचार. । अथ क्रिया 


वेति नियमे म्यभिचारम्प्रद्थयितुम्‌ प्रथमं क्रिया-पदाथं विकल्प- 
यन्नाह--क्रिया यदि इत्यादिना । इन्दरिय-तयोगादिना त घटादि-प्त्यक्षे 
जायमानेन इन्द्रियाथं-सन्निकर्षीदिना । आदिपदात्‌ परामर्ादि- 
न्यापारपस्मिह । मूरस्थासिरद्धोरति प्रदं विवृणोति--अथेत्यादिना । 
असिदिरिति--ज्ञाने पक्षे सन्दात्मकव्वस्य हेतोः असत्त्वेन स्वरूपासिद्धि- 
रत्यर्थं. । तथा च ज्ञान कभंनिष्ठ-किञ्चिदतिश्चयाधायक श्रिया- 
त्वादित्यन्रुमान न सस्भवति, क्रियात्वस्य कमं-+नष्ठातिशय-जनकव्वा- 


[क्रिया अपने कम-कारकमे किसी न किसी धर्म--ज्ञातता-का उत्पादनं 
अव्र्य करती ह--इस अनुमान म प्रयुज्यमान क्रियात्व-ूप हेतु व्यभिचार 
अथवा स्वरूपासिद्धि हैत्वाभास से युक्त होने के कारण सद्धेतु नही हो सकता है । 
फलत. उसके आधार पर उपयु क्त अनुमान नही किया जा सक्ता । दुसरी 
बात यह्‌ है कि विरिष्ट-ल्ञान विद्येषण, विरोष्य तथा उन दोनोके सम्बन्धको 
छोडकर पदार्थान्तर को अपना विषय यत नही बनाता है अत न्ञातो धटः 
इत्यादि विशिष्ट-परत्यक्ष-ज्ञान से भी घटादि मे ज्ञातता की सिद्धि नही हो सकती 
है । भत अप्रामाणिक ज्ञातता के आधार पर उपयु क्तं दोष निराधार है ॥३।।] 

क्रिया शब्द घात्वथं-मात्र का यदि वाचकहै तवतो शर से आका को 
सयुक्त करता है" यहाँ सयोग-रूप घात्वथं (= क्रिया } से अव्यय आकाशमे 
किसी फल के अनुत्पादन के कारण-क्रियाके द्वारा कर्म-कारकमै क्िसीन 
किसी फल का उत्पादन अावद्यक है--इम सिद्धान्त ( व्यापि ) मे व्यभिचार 
दोष आजताहै, यदि करण-कारकके व्यापारका वाचकक्रियादहै तबभी 
व्यभिचार उद्धृत नही हो पाता, क्योकि प्रत्यक्ष ज्ञानके करण चक्षु आदि 
इन्द्रिय के सयोग आदि व्यापार से कर्म-कारक-स्थानापन्न घट-पट आदि मे 
किसी विशेष घमं की उत्पत्ति नही होती है । यदि क्रिया का अथं स्पन्द, अर्थात्‌ 
ईषद्गति, हो तब तो क्रिया मे कर्म-कारक-निष्ठ-फलोत्पादकत्व का साधक हेतु- 
त्रियात्व--ज्ञान मे ज्ञान-विषय-निष्ठ-घर्म-विक्ेषोत्पादकत्व कै साधन कै लिए 


चतुथ स्तबकः १९१ 


स्पन्द तदा ज्ञानस्य स्पन्दानात्मकत्वात्‌ असिद्धि । 

ननु ज्ञातो घट , साक्षात्कृतो घटः इत्यादि, प्रत्यक्षमेव ज्ञातताया मान- 
मित्य्राह- तद्रे शिष्ट्येति ! स्व॑र विशिष्ट-लाने विशेषण-विशेष्य तदुभय- 
सम्बन्धो विषय । स च सम्बन्धः कचित्‌ संयोगादि , कचित्‌ स्वरूपम्‌ । 
तविहू घटल्ञानमित्थत्रेव घट-शानयो स्वरूप एवं सन्बन्ध ज्ञातो घट 


व्याप्यत्वादिति नानुमानेन कमणि घटादौ ज्ञान-जन्य-्ञातता- 
सिद्धिरिति भावः। 

प्रत्यक्षमेव ज्ञाततायाम्‌ प्रमाणम्‌ , अत एव ज्ञातो घट इत्याहि- 
ज्ञाने ज्ञातत्वशविचिष्ट-घर-विषयके विरोषणारस्य ज्ञातत्वस्यापि विषय- 
तया प्रतीतिरित्या्चयवान्‌ शङ्कते---नन्विति । चिकेषणेति--ज्ञातत्व- 
विशिष्ट इत्यथं , वे शिष्ठ्य' चान्न विषयताऽऽख्यस्वरूपसम्बन्धेनेति 
ज्ञातो घट इति प्रतीतौ ज्ञान विशेषणभूतं घटः विशेष्यभूत , विष- 
यताऽऽख्य च धटे ज्ञानस्य सम्बन्धः भासते इति अधिके ज्ञान- 
विषयताऽतिरिक्तं ज्ञातताऽऽख्ये पदाथ प्रत्यक्षमप्रमाणमिति पर 
मार्थ; । क्वचित्‌ = दण्डी पुरुष ईत्यादौ । क्वचित्‌ = घटज्ञान 
मित्यादो । स्वरूपम्‌ = विषयित्व - विषयत्वादिकम्‌ । विषः 
यित्वादि च स्वरूप सत्‌ सम्बन्धकायंमपि करोतीति 
हेतो स्वरूप-सम्बन्ध-शाब्देन अभिधीयते इति बोध्यम्‌ । एतदेव 
ृष्ठान्तसुखेन स्फोरयति--धट-ज्ञानमित्यन्रेेत्यादिना । यथा घट-ज्ञान- 
मित्यन्न धमौन्तरस्यामासनात्‌ विषयित्वाख्य-स्वरूपसम्बन्धेनेव धट- 
स्वैव विरोषणत्वम्‌ , न त्वतिरिक्तस्य कस्यापि तथा सवंत्रेव विशिष्ठ- 
ज्ञाने विरेषण-विशेष्य-तदुभय-सम्बन्धानामेव प्रतीति-विषयत्व 


प्रयुज्यमान अनुमान मे स्वरूपाऽसिद्ध हो जाता है, क्योकि ज्ञानात्मक पश्चमे 
स्पच्दत्वापरपर्याय क्रियात्व नही रह्‌ सकता । 

श्ञातो घट ", "साक्षात्कृतो घट ` इत्यादि प्रत्यक्न ज्ञान ही तता कौ भिदि 
मे प्रमाण है--इस पृवं-पक्ष के समाधानके किए ग्रन्थकार कह रहेहै-- 
“तहैदिष्टय ` इत्यादि । सभी विरिष्ट-ज्ञानो मे विदोषण, विदोष्य तथा विर- 
षण-विशेष्य-सम्बन्ध, इन तीन पदार्थो से सिन्न कोई पदाथ विषय नही होता 
है । वहु विशेषण-विशेष्य-सम्बन्ध “दण्डी पुरुष ' आदि विरिष्ट-ज्ञानो मे सयोग 
होता है भौर श्ञातो घट ` आदि श्ानो मे विषयतारव्य स्वरूप सम्बन्ध । परन्तु 
इससे अधिकं ज्ञातता नाम के किसी पदार्थं क। अवगाहन ज्ञातो घट ' यह्‌ ज्ञान 
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हृत्य्नापि भासते । अन्यथा इष्टो घट कृतो घट. इत्यत्र इष्टता-कृततयो- 
रपि ॥ । स्वभाव-सम्बन्धादुपपत्तिस्तुल्या ॥ २ ॥ 
भ क लेषो 
अर्थनेव विशेषो हि निराकारतया धियाम्‌ । 
क्रिययेव विक्ेषो हि व्यवहारेषु कर्मणाम्‌ ।॥ ४ ॥ 
यथा घटादिना ज्ञाने विश्चिष्टधी,, यथा च क्रिययेव कमणा घरादीना 


वाच्यम्‌ । इयास्तु विरोषः-घट ज्ञान मित्यत्र बिषयित्वाख्यः स्वरूप- 
सम्बन्धः घटस्य विरषणीभूतस्य ज्ञाने, ज्ञातो धटः इत्यत्र तु 
विंषयत्वाख्यः स्वरूप-सम्बन्धः ज्ञानस्य घटे इति । तदेतत्‌ अर्थेनैव 
विक्षेष इत्यत्रोपपादयिष्यते ¦ तथापि ज्ञातो घटः इव्यत्र ज्ञात- 
तायाः प्रतीतिरिति स्वीकारे तु इष्टो घट इत्यादावपि इच्छा-विषय- 
स्वाद्यतिरिक्तस्य भानमापद्येतेति प्रतिबन्धिमाहू--अन्यथेति। तथा च 
यथा इष्टो घट इत्यादौ इच्छा-विषयत्वाद्यतिरिक्त न किमपि मन्यते 
तथा ज्ञातो धट इत्यादौ अपि ज्ञान-विषयस्वातिरिक्तं नाधिकं किञ्चित्‌ 
इतताख्यमङ्गीकायेमिति माव ॥ ३॥ 

तदुच्यते इत्यतः स्यष्टयितुमिति रोष. । मूखे विशेषः इत्यस्य सेद्‌ 
अथे; । तथा च धियाम्‌ स्वरूपतो निराकारतया परस्पर भेदाभावेऽपि 


तष्ठी करता है । एवञ्च यही सिद्ध होता है किं जिस प्रकार उपयुक्त नियम के 
अनुसार "घट-ज्ञोनम्‌' इस स्थान मे विषयताख्य स्वरूपसम्बन्ध की प्रतीति 
ज्ञान मे होती है उसी पकार जातो घट ` इस प्रसद्ख मे भी विषयताष्य-स्वरूप- 
सम्बन्ध ही प्रच्यक्ष-ज्ञान का विषय होता है ज्ञातता नाम का कोई पदार्थान्तर 
नही । अन्यथा “इष्टो घट ' कृत्तौ घट ' इत्यादि प्रतीतियो के आधार पर इष्टता 
तथा कृतता आदि घर्मो का भी स्वीकार घट आदि विषयो मे केरना पठेगा। 


यदि ष्टो चट ` इत्यादि ज्ञानो मे इच्छा-विषयत्व से भिन्न इष्टता नही ह तो ज्ान- 
विषयत्व से भिन्न ज्ञातता भा नही हौ सकती ।॥ ३॥ 


उपयुक्त रहस्य का ही उद्घाटन किया जा रहा है - 

[निराकार अत एव स्वरूपत निविशेष होने पर भी भिन्न-भिन्न विषयो 
के' सम्बन्ध ज्ञानो मे परस्पर भेदकी प्रतीतिहोतीदहै किं यह घटज्ञान है, 
वहं पटे-ज्ञान है इत्यादि ओर कर्म-कारक-स्थानापन्न एक ही षट मे भी ज्ञान, 


इच्छा आदि क्रियाओोके भेदके आधार परह परस्पर भद-अरतोति होती है. 
न कि ज्ञात्तता-यी इष्टता के आधार परं ॥ ४॥] ' | 


जिस प्रकार घटज्ञानम्‌", 'पट-ज्ञानम्‌' इत्यादि स्थल मेँ घट आदि के सम्बन्ध 


चतुर्थ. स्तबक १९३ 


उपवहारेषु विशिष्टङ्गुदधचयादिषु विशेषः तथा ज्ञातो घटः इत्यादौ ज्ञानेनैव 
घटादौ विशिष्ट-धी न धर्मान्तरादिति \॥ ४ ॥ 

ननु तथाऽपि ईरवरज्ञान न प्रमा, प्रमाणजन्यत्वाऽमावात्‌ । एवमीश्वरो 
न प्रमाता, न वा प्रमाणम्‌, प्रमा-कत्‌ त्व-करणत्वयोः अभावात्‌ } अत्राह~-- 


अर्थेन = घटादिना प्रयोजकेन एव भेदः क्रियते । विशेषणे एव तृती- 
येति चिन्तामणि-कतः। एवमेव कमेणाम्‌ कारकाणां घटादीनाम्‌ , 
व्यवहारेषु इष्टो घटः, कृतो घटः इत्यादिषु कमत्वेन एकत्वेऽपि 
क्रियया इच्छा-छृत्यादिकया प्रयोजिकयेव परस्परं भेद्‌ इति मूल- 
कारिकाऽथः ।*अर्ेनैवेति मूरोक्त स्पष्टयति--यथेति । धटादिनेति-घट- 
ज्ञानमित्यादौ । बिरिष्ट-बद्ध्यादिषु = इष्टो घटः कृतो घटः इत्यादिषु । 
घर्मान्तरात्‌ = ज्ञातताऽऽख्यात्‌ इत्यर्थः ! तथा च न कयंत्वस्य ज्ञातताया 
सरतत कृतव-म्यभिचाराऽऽपादनेन कित्यादि-कनुरीरवरस्य असिद्धिरिति 
तातयंम्‌ । एतेन करण-च्यापार-बिषयत्वमेव क्त्वे तन्त्रम्‌ न तु 
पर-समवेत-क्रिया-जन्य-फएलाश्नयस्व मपीत्यपि भ्वनितमेवेति दिक्‌ ॥४॥ 

अग्रहीत-्राहित्वाभावेन इईरवरज्ञानस्य अप्रमात्वम्‌ इति पक्षे 
विफङीभूतः पूवे-पक्षी पक्चान्तरेणेरवरज्ञाने प्रमात्वाभाव साधयितु- 
मुपक्रमते--नन्वत्याशना । जन्यत्वाभावादिति। अयमथे.--प्रमा नाम 
क्रिया-विरोष , क्रिया च जन्येवेति तद्विरोषस्य प्रमाया अपि जन्यम्‌ , 
ईङहवरीय-ज्ञानस्य तु नित्यतेन जन्यत्वाभावात्‌ क्रिया-विशेष-पमाऽऽ 
त्मकसव न सम्भवतीति । प्रमा-क्ततवेत्यादि--ईंरवरस्य स्वसमानाधि- 
करण-प्रमाऽनुक्रक-व्यापार-राहित्येन भ्रमा प्रत्यकारकतया कारक- 
विरोषात्मक-कत्त व्वादि-राहित्यमिति भावः। 
से ही परस्पर-मिन्न विरिष्टं ज्ञान कौ उपपत्ति होती है भौर “कृतो घट ›, दष्टो 
घट ' इत्यादि विदिष्ट बुदधियोके क्म, धट,मे भी कति, इच्छा आदि 
क्रिमाओ के सम्बन्धं से विरिष्टं बुद्धि की उपपत्ति तथा परस्पर भेद उपपन्न हौ 
जाता है, उसी प्रकार श्ातो घट ` इस विशिष्टज्ञानं की उपपत्ति भी घटके 
साथ ज्ञान के सम्बन्ध-मातव्र--विषयतास्य स्वरूप सम्बन्ध-सेहो जातीदै, नं 
कि ज्ञातता नाम के किसी भत्य घमं के आघार पर ॥ ४॥ 

अस्तु, तथापि ईरवर के ज्ञानको प्रमानहीक्हा जा सकताहै, क्योकि 
प्रमाणसे जन्यज्ञानदहीभमादह, परन्तु ईश्वर का नित्य-ज्ञान जन्य तहीहै। 
एवञ्च प्रमा के कर्ता तथा उसके करण, इन दोनों से भिन्न ईश्वर को प्रमात्रा 
या प्रमाण नदी कहाजा सकता है । इस प्रशन का उत्तर दे दहे हँ -- 

१३ 
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मितिः सम्यक्‌-परिच्छित्तिः तदत्ता च प्रमातृता । 
तदयोग-व्यवच्डेद्‌ः प्रामाण्यम्‌ गौतमे मते।॥५॥ 


यथार्थानुभवत्वमेव प्रमात्वम्‌ अजन्यत्वेऽपि ईश्वर-ज्ञानस्य अविरुद्धम्‌ । 
प्रमात्व प्रमा-समवायित्वम्‌, तच्च अकारणत्वेऽपि प्रमाया ईश्वरस्य 
अविरदम्‌ । 

एवं प्रमया सहु अयोग-व्यवच्छेदेन सम्बन्धितया ईश्वरस्य प्रमाणत्वम्‌, 


सम्यक्‌-परिच्छित्तिरित्यस्य विवरणसम्‌- यथार्थेत्यादि \ अविरुढमिति । 
अयमारायः-- प्रमा नाम क्रिया-विशेषः। सच धात्वथमात्रमनत 
जन्य-धात्वथेः, नित्य-प्रमा-सिद्धौ तद्व्यवन्छेदस्य अनिष्टत्वात्‌, 
असिद्धौ च व्यवच्छेदूयाभावात्‌ जन्यत्व-विरोषणस्य नेरथक्यमिति 
देरवरज्ञानस्य प्रमाते न किमपि बाधकम्‌ । 

अधुना प्रमात्वमपि न प्रमा-समबार्यिकारणत्वम्‌ अनन्य 
ग्मा-सिद्धयसिद्धिभ्या व्याघातात्‌, अपि त प्रमा.ससवायित्वमेब 
तच्च ईरवरेऽपि सुखुममित्याह्‌-प्रमात्त्वमित्यादिना ! यद्यपि “मन्त्रा- 
युवे दवत्‌" इत्यादि ( न्या-सू० २।६८ ) सूत्रेण इंरवरस्य-प्रामाण्य-मात्रम्‌ 
प्रतिपाद्यते तथाऽपि प्रमा-समवायिरवस्य प्रमाऽयोग-व्यवन्छेद- 
सम्बन्धस्य चेश्वरे सन्तवेन उभयथा व्यवहारः, निमित्त-समावेशे 
व्यवहार-समावेश्चाऽविरोधादित्यवधेयम्‌। 

अघुना ई्धरे मन््रायुबंदवदिस्यादिनोक्तं, प्रामाण्यमपि 
साधयति--एवसित्यादिना । अयोगव्यवच्छेदेनेति-कार - विरोषावच्छेदेन 
देश-विरेषावच्छेदेन वा य॒ प्रमाया अयोगः = अभावः, तदुव्यवच्छेद = 


[प्रमा का अर्थं है यथार्थं अनुभव जौर उसका समवायसम्बन्ध जिसके साथ 
हो वही प्रमाता हता है भौर उस प्रमाके कालिक तथा दैशिक अभाव के 
व्यतिरेक से सम्बन्ध रखनेवखे को ही गौतम के सिद्धान्त मे प्रमाण कहां 
जाताहै1!५॥] 

यथां अनुभवत्व ही प्रमातर है ओौर इस तरह का प्रमात्व नित्य ईश्वर- 
ज्ञानम मी तिविरोघ मानानां सक्ताहै। प्रमाके समवायं सम्बन्धं का 
अनुयोगी हनौ ही तौ प्रमातृत्व हँ ओौर यह प्रमात्व तो ईस्वर-- जो स्त-समर्वेतं 
प्रमा का कारण नही £--मे भी उपपन्न हौ हं । 

इसी प्रकार प्रभाके दंदिक तथा करालिक्र अभाव के भ्यवच्छदके सथं 


| 
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न तु कारणत्वमपि तत्न नियामकमिति “सन्त्रायुवेदवत्‌ तस्प्रामाण्यम्‌ 
आप्र-प्रामाण्यात्‌" इति सुत्रे (न्या. सु. २५६८ ) ईश्वरस्थ प्रामाण्यसृक्तम्‌ । 
न चेदवरस्थ पत्वम्‌ प्रमाणत्वापच्या विसाग-व्पाघात., प्रमा-करणा- 


तदभाव , तत्सम्बन्धितयेद्यथं । नियामकम्‌ इति--स्व-समानाधिकरण- 
प्रमा-निरूपित-करणत्वाभाववतः दैश्ररद्य प्रमाणसत्वे निर्णति तदसडङ्ग्र- 
हापत्तिभिया प्रमा-करणस्वश्य प्रमाणपद-प्रबत्ति-निमित्ततव दुषेटम्‌ , 
अथ चेत्‌ अनभिमतमीशर-प्रामाण्यम्‌ तर्हिं व्यवच्छेदूयाभावदेव 
करणत्व-निवेश्षौ विफर इति प्रमाऽयोगव्यवच्छेद-सम्बन्धिन एव 
प्रमाणत्वमिति भाव । ईदृशमेव प्रमाणत्व स्थाय~ूत्रे उक्तमिति 
दशंयति--मन्त्रायुर्वेदवदित्थादिना । 

इदम्पुनरत्रावधेयम्‌--यद्यपि प्रमिणोति इति प्रमाता, प्रमीयते 
अनेन इति प्रमाणमिति कत्तरि करणे च विधीयमानाभ्याम्‌, 
तृञ्ल्युदभ्यां निष्पन्नो प्रमाठ्-पमाण-ङब्दो कारक-जब्दाविति स्फुटम्‌; 
तथापि तत्‌ कठत्वादि.उयुसत्ति-निमित्तमेव तयो न तु प्रचत्ति- 
निमित्तमपि । अस्ति च व्युत्पत्ति-निमित्त-पवृत्ति-निमित्तयो भेदः, 
अत एब स्थिरायामपि गोत्व-विशिष्ट-ग्यक्तो गो-पद्-प्रयोगः, अन्यथा 
गमना्थंक-गम्‌-धातोः डो-प्रत्यये व्युत्पन्नस्य तस्य॒ स्थिराया गवि 
प्रयोगः नेव स्यादिति अधिकम्‌ अन्यतोऽवसेयम्‌ । 

ननु ईश्चरस्याऽपि प्रमाणखे “भ्रत्यक्षाब्ुमानोपसानशब्दाः 
प्रमाणानि इति न्यायघुत्रे प्रमाण-चातुर्विभ्ययुक्तप्‌ , तश्च विरुदुभ्येतेति 
सङ्कामपनेतुमाह- न चेत्यादि । प्रस्यक्षानुमानेत्यादि सुतर हि रोकिक- 
प्रमाणाभिप्रायम्‌ लोक-व्युत्पादनाथंत्वाच्छासरस्येति । रोकिक- 
प्रमाणस्य च प्रमा-करणत्वं प्रसिद्धमिति तदभिप्रायेणेव तत्र प्रमाणस्य 
चतुर्विध्य-परतिपादनमिति न दोषः इत्थाञ्चयवानाह--प्रमा-करणेत्यादि । 
आचार्यस्तु प्रह -प्रत्यक्ष-प्रमाणे एव ईधरस्यान्तभोवः, साक्षात्कारि- 
प्रमा-समबायितवस्यैव प्रत्यक्ष - प्रमाण-प्रवृत्ति - निमित्तत्वात्‌ । 


सम्बद्ध होने के कारण ईश्वर मे प्रमाणत्व भी माना जत्ताह गौरप्रसाका 
कारण होना ही प्रमाण होने का नियामक नही है । उपयुक्त प्रकार का प्रमाणत्व 
ही महि गौतम ने “मन्तरायुवेदवत्‌ तत्परामाण्यम्‌ आप्नप्रामाण्यात्‌ दस सूत्र मे 
बताया है । 

यह मी नहीकहाजा सकताहै किर्ईैर्वर को यदि पाच प्रमाण मान 
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ऽभिप्रायेण विभाग-सम्भवात्‌ | 

न चेदवर-ज्ञानस्य भ्रम-विषयावगाहित्वेन श्रसत्वापसिरिति वाच्यम्‌, 
व्यधिकरण-प्रकारकत्वाभावेन अप्रमात्वाभावात्‌ । श्रम-निष्ठ शुक्ति 
विन्नोष्यकत्वं रजतत्व-प्रकारकत्व च सदेवेति तदवगाहितया ईहवर- 


इन्द्रियाथं-सन्निकर्षोत्पन्नमित्यादिना प्रतिपादितायाः प्रत्यक्ष-प्रमायः 
करणे इन्द्रियादौ म्रत्यक्च-प्रमाण-पद्-वाच्यत्वाबगतिस्तु रौकिक- 
स्थित्यमिप्रायेणेति। यद्यपि बत्ति-न्थोऽपि यथाकथथ्ि- 
दाचायऽविरोषेन व्याख्यातुं शक्यः, तथाऽपि क््ष्टत्वा- 
दुपेश्षित इति स्वयमेवोहनीय निपुणेरिति दिक्‌ । 

नापि वृतीय-प्रकारेणेडवर-ज्ञानस्याऽप्रमात्वमिति साधयितु प्रति- 
पादयति न वेति 1 भरम-विषयावगाहित्वेनेति-धरमात्मक ज्ञान-विषयक-ज्ञाने 
श्रमात्मक-ज्ञान-विषय-विषयकत्वस्यापि सन्तवादित्यथं । अयमथं -यद्‌ं 
हि ईरबर-ज्ञानम्‌ अस्मदादि-धमज्ञानमारम्बते तदा तद्‌ भ्रमस्य विषय- 
मस्परतो हि ईंरवरीय-ज्ञानस्य न॒ भमास्मक-ज्ञानावगाहन-सम्भव 
इति श्रम-विषयस्यापि अरम-विषयक-ज्ञानारुम्बनत्वम भ्युपेयम्‌ , 
अन्यथा अस्मद्‌ादि-विभ्रमानबिदुष ईरवरस्य असवंज्ञसवापात इति 
स्थितौ विपररताथौटम्बनसेन ईईबर-ज्ञानस्य विपयंयत्वमिति 
पूवेपक्च , सच अयुक्त इति न वाच्यमिस्मुक्तम्‌ बुत्तौ । तत्र हेतु 
विवरृणोति-व्यधिकरणेत्यादिना । शुक्तिं न रजतत्वस्य अधिकरणम्‌ 
अपि तु रजतम्‌ इति शुक्तौ रजतत्व-प्रकारक ज्ञान व्यधिकरण- 
भ्रकारकमिति भवति तस्य भ्रमत्वम्‌ । रजतत्व-प्रकारक-रुक्ति-विरो- 
्यक-ज्ञानवानित्याकारके अ्रम-विषयके ज्ञाने तु रजतत्व न प्रकार 


लिया जाया तो गौततमोक्त प्रमाणचातुविध्य का खण्डव हौ जपयेगा, क्थोकि 
चातुविव्यतो भमाके करणो की दृष्टि से गौतम ने बतलाया ह) 

यह भी आक्षेप नही क्रियाजा सक्ताह कि ईरवरके सर्वज्ञ होने से हमारे 
श्रम-ज्ञान तथा उसका विषय शृक्ति-रत आदि भी ईदवर-ज्ञान के विषय बनेगे 
ही बौर इस किए ईवरज्ञान मै श्रमत्व जा जायेगा, क्योकि ज्ञान भ्रम तभी 
होता है यदि उस ज्ञान के विषयमे प्रकारीभूत धमं उस ज्ञानके विषयंमे 
वत्तमान नही रहता है, परन्तु ईदवर का ज्ञानरेखा नही होताहै इस च्िए 
उसे श्चम नही कहा जा सक्ता है । कहना यहो है कि हमारे भरम-क्ञान--ुक्कि 
म भ्यं रजत है दसं प्रकारके ज्ञन-में लुक्ति, निसक्रा उस्टेल घ्म मे "ह 
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लानस्य प्रमात्वोपपत्ति ॥ ५\ 
स्तवकाथ-सङ्ग्राहक-श्लोकमाह-- 
साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्रारानपेक्ष-स्थितौ 
भूतार्थानुभवे निविष्ट-निखिल-प्रस्ताचि-वस्तु-क्रमः । 
सेशाऽदृष्टि-निमित्त-दुष्ि-विगम-प्रभ्र्ट-शङ्धा-तुषः 
शङ्खगन्मेष-कलद्धिभिः किमपरं. तने प्रमाण रिवः ।॥।६।! 
शूता्थानुञ्नवे = यथार्थानुभवे, सान्नात्कारिणि = प्रत्यक्षे, निविष्टः = 
विषयोभूत , निखिल-परस्तावि-वस्तुनाम्‌ = नाना-पदार्थानाम्‌, क्रमः यस्थ 


अपि तु रजतत्व-प्रकारकत्वमेव, तच्च दरवरीय-ज्ञान-विषयीभूते 
अमारमकन्ञाने वतते एवेति भ्रम-विषयकाज्ञानस्य न॒ व्यधिकरण- 
प्रकारकत्वमिति नैव श्रमत्वमित्यथंवान्‌ विवरणोति-- ्रम-निष्ठमित्या- 
दिना। तथां च तदभाववति तसपरकारक-ज्ञानस्येव श्रमत्वमित्यर्था- 
दायाति ॥ ५॥ 

यस्य प्रत्यक्षाद्मके यथाथीनुभवे सकट-पदाथौना सामान्य-विक्ेष- 


रन्दसे कियागयाह, वही विरोष्यके पमे उपात्त हुमा है भौर उमे 
प्रकारके रूपमे रजतत्व है भौर उस श्नमज्ञनका जो ईदवरीय ज्ञान है-- 
अय शुक्तौ रजतत्व-प्रकारक-ज्ञानवान्‌--उसमे रजतत्व नही अपि तु रजतत्व- 
पकारत्वही प्रकारदहै जो यथाथं ही है । इस चक्एि ईश्वर ज्ञात मे प्रमात्व 
उपपन्नं ह ॥ ५॥ 

पूरे स्तबक के विषयो को सद्धहीत करनेवाला श्छोक छिखं रहे है - 

[ जिनके नित्य अत एव प्रमाणान्तरनिरपेक्ष॒प्रत्यक्षात्मक यथार्थानुभय 
फी विषयता की परिधि मे विद्व के सभी पदार्थो के सामान्य एवं विरोष स्वरूप 
भरतिपन्न है ओौरं जिन्होने विरोषाऽज्ञान के कारण होनेवाठे रागदेष आदि से 
कुछ मी सस्पुष्ट नही होने से स्व-निर्मित वेदो के प्रामाण्य के विषय मे की जाने 
वारी आशङ्धा को सर्वथा अप्रतिष्ठितं कर दियांदहै भौर इसं लिए जिनकी 
सिद्धि मेँ शद्धा-ल्पी कलङ्क से सम्षन्न नास्तिकवर्यो का कुछ भी चारा नही 
चर पराता है वही भगवान्‌ शिव मेरे प्रमाण है ।। ६ ।) 

-भूतार्थानुभवेः अर्थात्‌ यथां अनुभव मे, (साक्षात्कारिणिः अर्थात्‌ प्रत्य 
क्षात्मकं ( जिनके प्रत्यक्षात्मक यथार्थानुभव मे), निविष्ट" अर्थात्‌ विषय के 
रूप मे प्रस्तुत हो गए है 'निखिल-पस्ताविवस्तुनाम्‌' अर्थात्‌ सभी पदार्थो का 
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स तथा, अनुभव-विषय-सकल विव इत्यथं । नित्य-पोगिनि = सदा- 
तनत्व-युक्ते, अत एव इद्द्ियाणा। दारागामनये्षा स्थितिपंस्य । लेशतो- 
ऽपि, अदृष्टि = विेषाऽदशंनम्‌ । तल्निभित्तक्ना या दृष्टिः = राग-देष- 
मोहात्मिका, तद्विणमेन प्रज्रष्टः शङा-नुष. = वेदाऽप्रासाण्य शङालेशो 
यरमादित्यथं । प्रमाण शिवः । एवभूते तत्राऽप्रामाण्य-शङ्खा-रूप-कलङ्ु 
वाड; पाखण्डे. कि कत्तंन्धमिति भाव ॥ ६ ॥ 
इति धरोहरिदास-मह्राचाय कृताया न्पाप-कुपुमाञ्ञलिवत्तौ 
चतुथं स्तबक । 


ब्ज 


रूपे प्रतिभासेते स इति मूकतासयम्‌ पदाथा ऽऽख्य नेन प्रतिपाद्‌- 
यति--म्‌ रा्ेतयादिना । क्त = सामान्य-विशेष-व शिष्टयम्‌ । इन्दियाणा- 
मिति--पर ठस्य-पर-श्नञ्दस्य विवरणम्‌ । फ क्तव्यनिति--किमनिष्टं 
कत्तटग्रमित्यथ. ॥&।। 
दाध््रमग्यापयन्‌ क्रोडे कृता यः स्निग्धया गिरा । 
तक्मीनाय-गुरः त्य चरणं क्रणं मम॥ 
इति श्रीनारायण-मिश्र-एवायां न्याय-ङपषुमङ्जलि- 
बृत्ति-प्रभाया चतुथं स्तबकः । 


- -व्न्ल ~= 


स्वरूप जिनके उपयुक्त ज्ञान मे वह, तात्य यह है किं जिन्होने समस्त ससार को 
अपने प्रत्यक्न का विषय बना चिया हं । ननित्य-योगिनि' अर्थात्‌ नित्यता से 
युक्त मे, भौर इस छिए जिनके उपयुक्त ज्ञान कीं स्थिति मे इद्िय आदि साधनो 
की अपेक्षा नही हं । ेशतोऽपि' अर्थात्‌ थोडाभी अदृष्टिः अर्थात्‌ विशेष 
का अदज्ञन, उसके कारण होने वारी जो ष्टिः अर्थात्‌ रागदेष-मोहादि चररि, 
उसके अभावहोनेसे दुर करदीदहै, शङ्खा-तुष' अर्थात्‌ वैदोके विषयमे 
उप्रामाण्य-शङ्का को जिन्होने वे चिव" प्रमाणदह। इत प्रकार कै शश्लिवः के 
विषय मे अप्रामाण्यं शङ्खा-र्प कलद्धुः रपाने मे उद्यत पाखण्डं कर ही क्या 
सकते ह ? यही भावाथ है ॥ ६ ॥ 
चतुथं स्तवक समाप्त 
गक 


अथ पञ्चम स्तवकः - 


तत्साधक्-प्रमाणाभावात्‌ इति पड्छम-विप्रतिपत्ति । 
ननु ईश्वरे साधक-प्रमाणमेव नास्ति इत्यत्राह- 
कार्यायोजन-धृत्यदेः पदात्‌ प्रत्ययत श्रुतेः, 
वाक्यात्‌ संस्या-विशञेषाच्च साध्यो विश्वविदत्यय- ।\१॥ 

(क) क्षिव्यादिकं सुकत्त कं कायत्वात्‌, घटवत्‌! स-कन्त्‌ कत्वे च 

उपादान-गोचराऽपरोक्ष-जान-चकीर्षा-कतिमउजन्यत्वम्‌ \ 
सन्ध्ययो सम्निधायाङ्के यस्तात तकमव्रवीत्‌ । 
ककंशं स्निग्धया बाच तद्वियोगे कथः बथा । 

पञ्चम-विप्रतिपत्तिरिति- सास्याचाय)णाम्‌ इत्ति शेष | तदेव 
विवणोति नन्वप्यादिना । अय हि सास्याचायणामभिप्राय --यथा 
बाधक-प्रमाणाभवे सत्यपि साधक-प्रमाणाभावात्‌ शाश-ग्छगादेरभाव 
तार्किकाणाम्‌ अभिमतः तथेव ईड्वरस्यापि साधक्-प्रमाणाभावा- 
देवाभावः सेर्स्यतीति 1 अच्रोत्तरमवतारयति-- अत्राटित्यादिना । 

का्यत्वादिति- कायं चाच्र प्रागभाव-प्रतियोगि आह्यम । प्रथि- 
व्यादि कार्याणा कवरं जीवात्मनि अल्पनज्ने न सम्भवतीस्युपपाद- 
नाय सकन्त कत्वं विवृणोति--उादानेत्यादिना ! एतादृशापरोक्षज्ञान- 
चिकीषादीना जीवारमन्यभावात्‌ नेरवराऽसिद्धिरिति भावः। 

ईश्वर के विरोघमे साख्यदशनवारो की पांचवी विप्रतिपत्ति यह ह वि साख्यदशानवालो की पांचवी विप्रतिपत्ति यह है कि 
ईश्वरसाधक प्रमाण के च होने से ईइवर असिद्ध ह । 

 सास्य-दरशेन का पृक्ष ह -- ईवर कै सा पर्व-पश्न हं - साधक प्रमाण नही होने से ईदवर 
नही है । इस मूर्व-पकष कै समाधान मे कट्‌ रह क 

[ काय मअ धृति, विनाश, व्यवहार, प्रामाण्य, वद, वाक्यत्व 
वथा सख्या-विशष इन नौ हेतु से ईदवर की सिद्धि करनी चाहिए ॥ १ ॥ | 

धिव्यादि-पदाथं सकर्तृकं है, कार्यं होने कै कारण । सकर्तृकत्वं का मथं 
है कायं के उपादान के प्रत्यक्ष ज्ञान, कायं करने की इच्छा एवम्‌ तत्कार्यानुक्‌ल- 
प्रयत्न से सम्पन्न पदां से जस्य होना । जीवातामे इस तरह का कर्तृत्व 
नाधित है, अत इस क्र्ताकैरूपमे ईद्वर ही सिद्ध होता ह । 


२०० न्याय-कुसुमाञ्जलो 


(ख) आयोजनम्‌ = कमं । एव च--सर्गाद्य-कालीन दचगुकारम्भक- 
परमाण्‌-दय-सयोग-जनकं कमं देतनप्रयत्न-पुवंकम्‌ कमंत्वात्‌ अस्मवारि- 
कमवत्‌ । 

(ग) धृतीति-न्रह्याण्डादि पतन-प्रतिबन्धकीभूत - प्रयत्नवदधिष्ठित 
धुतिमच्वात्‌, वियति विह ज्खमधृत-काष्ठवत्‌ । धुतिश्च गुरुत्ववता पतना- 
भाव । 

"धृत्यादे › इति आदिपदात्‌ नाश्च-परिग्रहुः \ ब्रह्माण्डादि प्रयत्न 
वद्विनाश्यम्‌ विनाशित्वात्‌, पाट्थमान-पटवत्‌ । 

कमेति--परमाणु-समवेतमित्यथैः । 

पतन-प्रतिबन्धकोभूतेत्यादि --एष एव प्रयत्न वडोषिकेः विधारक- 
प्रयत्न इत्युन्यते । तस्य च अचेतने बह्याण्डेऽसम्भवात्‌ परम्परया 
तद्वत्त्व॒ वान्यमिति ईंरवरः सिभ्यति इति भाव । गु्त्ववताम्‌ इति- 
गुसत्व॒ हि { आद्य- ) पतनस्य असमवायि-कारणम्‌ इति असति 
प्रतिबन्धे गुरुस्ववतः ब्रह्माण्डादे. पतन नियतम्‌, न चात्र पतन छभ्यते 
इति पतन-प्रतिबन्धक वाच्य ब्रह्माण्डादौ । तत्र सयोगनेग-पयला- 
भावे गुरुरवात््‌ पतनम्‌ ‡ इति कणमुक्भूत्र~-प्रतिपादितेषु प्रतिबन्धक- 
त्रयेषु आद्य-द्रयाभावात्‌ चरममेषितन्यम्‌। तदाश्रय्चेङवर इति 
भावः। 


आयोजनम्‌" का अथं ह कमं । इनके आधार पर यह अनुमान बनता है -- 
सृष्टि के प्रारम्भ मे बननेवाले इचणुक के समवायि-कारण परमाणुओ मे होनेवाखा 
दचणुकारम्भक-सयोग-जनक कमं किसी तदचोग्य चेतन पदार्थं के प्रयत्न से जन्य 
होता है, कमत्व-विरिष्ट होने के कारण, हम रोगो के प्रयत्ने जन्य कर्म॑ 
के समान । धृति के आधार पर यहु अनुमान होता है --ज्रह्माण्ड आदि पतत 
के प्रतिबन्धकं प्रयत्न ( विधारक प्रयत्न ) से सम्पन्न चेतनके द्वारा अधिष्ठित 
है, क्योकि गुरत्व-सम्पन्न होने पर भी उनका पतन नही होता है, जैसे- 
वआकान्च मे पक्षी के निधारक प्रयत से विधृत काष्ठ-खण्ड । यह्‌ विधारकं प्रयतत 
साधारण जीवात्मा मे असम्भन ह । अत इसके आश्रय (समवायी) के रूप में 
ईदवर की सिद्धि होती हं । उपयुक्त कारिका मे प्रयुक्त श्ृत्तिः का अर्थहं 
मुरुत्ववद्‌ द्रव्य का पतनाभाव । 

क्रारिका मे वृत्तिः के बाद प्रयुक्त आआादि' शब्दसे नाश किया जाताहै। 
इसके आधार पर ईदवर साधकं अनुमान इस प्रकार है --लिस प्रकार फएटने- 
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(पदात्‌ पद्यते अनेनेति पदम्‌ व्यवहार । पटादिसम्प्रदाय व्यवहारः 
स्वतन्त्रपुरष-प्रथोज्य , उपबहारत्वात्‌, आधुनिक-लिप्यादि-व्यवहारवत्‌ । 

प्रत्ययत = प्रामाण्यात्‌ । वेदजन्य-ज्ञान कारण-गुण-जन्यं प्रमात्वात्‌, 
प्रत्यक्षादि-प्रमावत्‌ । 

शरुते = वेदात्‌ । वेद पौरुषेय , वेदत्वातु, आूरवेदवत्‌ । 


्रयतल्तवदिति--ईट्स्य प्रयत्नस्य अन्यत्र समवाय-बाचात्‌ इहवर- 
सिद्धिरिति तातयम्‌ । विनाक्षित्वम = विनाश-प्रतियोगित्वम्‌ । 

प्ते अनेनेति- गम्यते अथः अनेनेत्यथः । सम्प्रदाय ~ निर्मण- 
परस्परा, तस्य व्यवहार = उपदेशा. । एतादशस्योपदेश्चदेरन्यत्र बाधात्‌ 
परमातम-सिद्धिः । एतच्च (मायावत्‌ समयादथ ' इत्यनेन द्वितीये उपपा- 
दित-प्रायम्‌ । 

प्रासाण्यात्‌ = प्रमात्वात्‌ प्रमा चात्र शाब्दी विवक्षिता, अत एव 
तञ्जनक-गुणवन्तेनेतर-बाश्णत्‌ हरवर-सिद्धि.। म्रख्यस्यापपादि- 
तत्वाच्च नाभ्यापक-परम्परया निवहः । 


वाला पट प्रयत्नवान्‌ चेतन पदाथ के दवारा विनष्ट होता है उसी प्रकार विनाशी 
( होने के कारण } ब्रह्माण्ड आदि पदाथं भी तन्नाशानुक्‌ क-प्रयलनवान्‌ चेतन के 
द्वारा ही विनष्ट होता है। इस प्रयत्न का आश्रय स्ावारण जीवात्मानहीहो 
सकता है, अपि तु असाधारण परमात्मा ही । 

'प६' शब्द की व्युत्पत्ति है “पद्यते अनेन, अर्थात्‌ जिससे पदाथं का ज्ञान 
होता हो । अत पद का अथ ह --व्यवहार = उपदेश। अनुमान-वाक्य इस 
प्रकार है षट आदि की निर्माण~परम्परा का उपदेश किखी स्वतन्त्र पुष के 
दारा किया गया है, क्योकि छिप्यादि के उपदेश ( आद्य-प्रतिपादन ) के समत 
यह भी एक उपदेश है । अस्पन्ञ अथवा सादि-सवंज्ञ मे इस उपदेकत्व के बाघ 
होने कै कारण अनादि सर्वज्ञ ईइवर की सिद्धि होती है । 


"्रत्ययत ' अर्थात्‌ प्रमात्व हेतु से । अनुमानवाक्य यह्‌ है --वेद वाक्य से 
होनेवाङा यथाथं-ज्ञान वाक्योच्चारयिता पुरुष-विदोष के गुण से जन्य है, प्रमा- 
चान होने के कारण, प्रत्यक्षादि परमात्मक ज्ञान के समान । वक्ता के किए वाक्य 
प्रयोग से पूर्वं वाक्याथं-ज्ञान का आश्रय होना आवश्यक ह । अतं॒सूक्ष्माति- 
सूषष्माथं प्रतिपादक वेद-वाक्य का वक्ता सूष्ष्माति-ुक्ष्म-द्लीं परमात्मा सिद 


होता है । 
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किञ्च वेद पौरुषेय , वाक्यत्वात्‌, भारतादिवत्‌ । वेद-वाक्यानि 
पौरषेयाणि, वाक्यत्वात्‌, अस्म दादिवाक्यवत्‌ । 


सख्या-विक्ञेषाद्‌- इद्यणुरु-परिमाण सस्याजन्यम्‌, परिसाण-प्रचया- 
जन्धत्वे सति जन्य परिमाणत्वात्‌, वुल्य-परिमाणक-कपाल-दयारम्ध- 
घट-परिमःणान प्रकृष्ट ताहश-कपाल-त्रयारव्ध-घट-परिभाणवत्‌ । अणु- 


भुतेरित्यस्य धमपरत्वेन तदथ माह्‌--देदत्वादिति । पौरुषेयत्व च 
सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्च रित-जातीयत्वम्‌ इति भशकृत । 

वाक्यादिति मूरेऽपि वाक्यपद्स्य धमे-परत्वमभिरतमित्याह-- 
वाक्यत्वादिति) एतदेवानुमान दचिन्तार्णावय्युदम्यस्त्म्‌ । न च वाक्यार्थ- 
ज्ञान विना वाक्य-रचना सम्भवति, तथाविध च ज्ञानं नास्माक 
प्रामाणिकम्‌ उत्ति तदाश्रयत्वेन नित्य-सवज्ञेरवर-सिद्धिरिति भावः 


दथणक-परिमाणे स ख्याजन्यत्वम्‌ प्रसाध्य तस्याः सख्याय, 
निमित्त-कारणीभतपेश्वा-वुद्रः तत्समवायिकारण-परमाणटद्वय।ऽद्रष्टरि 
साधारणे जीवे साद) योगिनि च बाधात्‌ नित्य-सवंज्ञेहवरस्य सिद्धि 
रिति भावः । अत्र हचणुक-पदम्‌ च्यण़कस्याप्युपरक्षणम्‌ 1 महूतरिमाण- 
वट वयवारव्वे महत, तूख-पिण्डे च महतः क्रमेण अवयव-समवेत- 
महसप्रचयो त्थितत्वात्‌ व्यभिचार-वारणाय परिमाण-अचगाऽजन्यत्व हेतु- 
विश्चेषणम्‌ । दयणुरु-परिमाणस्य सख्या-जन्यतवे दृष्टान्तः-तुतल्य- 
परिमाणकेति । प्रकृष्ट तादृक्-कपालेस्यत्र प्रद्ष्ट-पद्‌ परिमाण-विक्ेषणम्‌ । 
एतच्च कपाख-त्रयारन्धे घटे तत्परिमाणक-कपार-द्रयारज्धवटा- 


श्रते ' अथ है वेदत्व से युक्त होने के कारण । अनुमान-वाक्य है --वेद 
पौरुषेय हँ, वेदप्व से यक्त होने कै कारण, आयुर्वेद के समान । यह्‌ पुरुष ईद्वर 
ही हो सक्ता है) 
जओौर भी, वेद पौरुषेय ह, वाक्यत्व-युक्त होने कै कारण, महाभारता†द- 
प्रथो के समान । वेद-वाक्य पौरुषेय है वाक्यत्व युक्त होने कै कारण हम लोगो 
के वाक्य के समान । इनं अनुमानो से पुरुषविशेष ईदवर की सिद्धि होती है । 
सख्या-विकषेष' के आधार पर होनेवाला अनुमान ईस प्रकार है --द्रधणुक 
का अनित्य अणु-परिमाण उसके समवायि कारण--परमाण-दय--मे रहनेवारी 
द्वित्व-सख्या से उप्पच्च होता है,परिमाण तथा प्रचय से अजम्य होने के साथ-सथं 
न्य-परिमाण होने के कारग । जैमे--तुत्य-परमाण वाके दो कपालो से निर्मित 
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परिमागत्र न परिमाण-जनकंम्‌ , नित्यपरिमाणत्वान्‌ अणु-परिमाण- 
त्वाद्रा । एवच्च सर्गादौ इगु क-पररमाण-हैतु-परमाणु-निष्ठ-दवित्व-सल्या 
न अस्मदाध्पेल्ञा बुद्धि-जनग, अत॒ तदानीस्तनावेक्षा-बुद्धिः ईश्वरस्थ- 
वेति] 


बधिकोत्छृष् सख्प्राया एव॒ कारणत्वम्‌ रति मतेम। वस्तुतस्‌ 
चिन्त्यमेतत्‌ । तस्मात्‌ ्यगुस्येव दृष्टान्ततयोपन्यास्लो युक्त । 
तस्यापि पक्षत्वे तु म्यतिरेक एव दृष्टान्तो देय. इति ध्येयम्‌ । न परिमाण- 
जनकम्‌ इति-प्ररिमागस्य स्व-समानजातोयोत्करष्ट परेमाण-जनकप्व- 
म्बाभाव्यात्‌ अणुपरिमाणस्य परिमाणान्तर-ज तत्वे तज्नन्यस्य अणु- 
तरत्व-प्रसङ्ख इति तस्य रारणत्वमुपेक्षितम्‌ । एवमेव प१९म-मह्‌ रप 
माणस्यापि न कारणत्वम्‌ परेमाणान्तर-निरूपितम्‌ , तथा सति 
तज्ञन्यस्य परममहत्तरत्व स्यात्‌ । न चैतस्प्रासाणिकप , परमव्वस्य 
व्याघात च । तदाह-नित्थ-परिमाणत्वादिष्त । एतच्च निव्य-प्ररिमाण- 
मात्रे परिमाण-जनकत्वाभाव-साधकृम्‌ । निलगाऽनिषस्योमय-साधारणे 
अण-परिमाण-मात्रे तत्सावर्श्च हेतु. अणुपरिमणत्वादिति । न्याय मते 
अबयविन्यव पाक्‌ इति न प्रख्यालूवम्‌ द्वथणुक नाश्चः इति सगांडावेव 
तदुत्पत्तिः नान्तराऽन्तरेति हेतोः उक्तम्‌--पर्गारीति । अपेक्ष^वुद्ध 
अनेकैकत्व-विषयिणी बुद्धः, (अयमेक अयमेक. इत्यारारिका | 
ईृ्रस्य सवंज्नतया एकत्व इय-विषयकपिक्षाबुद्धिमत्व साधारणत. 
अयुक्तम्‌ , तस्य सवदा स्वंकत्व-विषयक-ज्ञानाश्रयत्वान्‌, तथापि 
अदृष्ट-विशेषोपध्रह्‌ तत्र नियामकः इति न क्षतिरिति बोभ्यम्‌ । 


घट के महट्म्रिणाम कौ अपेश्ना उसी परिमाण से पम्पन्न तोन कपालो से बनने 

वारे घट का उत्कृष्ट महन्परिमाण कपार-त्रय की चित्व-पख्था से जन्य होता है | 
परमाणु का अणु-परिमाभ नित्य परिमाम अथवा अणु-परिमाण होने के कारण 
किसी द्रूसरे परिभाण का प्रयोजक नदी हो स॒क्ताहं, क्योकि एेषा मानने प्र 
यह्‌ मानना पडेगा कि अणु-परिमाम से जन्य परि्मिण अणुनर्‌ होतार, क्योकि 
परिमाण मे स्व-सभान-जातीय-परिमाणान्तर ननकप्व होता हं । परम्त॒ अणुतर 
परिमाण प्रामाणिक नही हं, अतत" यणु-परिमाण को क्रिसो परिमाणका कारण 
नही माना जा सकता । अत एव दयणुकं का अणु-परिमाण सस्या-जन्य सिद्ध 
होता हं । यह्‌ सस्या द्वित्व हप ह ओर द्वित्व को उत्पत्ति मे “अयमेक , अथमेक ¦ 
इस प्रकार की अपेक्षाबुद्धि निमित्त कारण दहं! इस अपेक्षा बुद्धि का आश्रय 
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विश्वविदव्यय इति विशिण्टस्याव्ययत्वम्‌, तेन नित्यसव-विषयक- 
जलान-सिद्धि' \॥१५ 

ननु शरीर-विरिष्टस्य कत्तु तया विहेषण-बाधात्मको विशिष्ट-बाध 
इति ? 


विर्ववित्‌--इत्यत्र विर्व-विषयक ज्ञानं विशेषणम्‌ ज्ञानवाश्च 
विशिष्टः । तच्र विङोषण-विटिष्टस्य अन्ययत्व-साधनेन विशेषणेऽपि 
अग्ययस्वम्‌ विशेष्ये च इति ज्ञानाश्नरयिणः ईंडवरस्य तद्विरोषणी- 
भूतस्य सवे-पदाथं-विषयकाऽपरोक्ष-ज्ञानस्य च अव्ययत्व-सिद्धिरिति 
भावः| १॥ 

शरीर-विश्िष्टस्य कत तयेति--तथा च शरीर-विशि्टत्वे सति कृतिमच्त्व 
कत्तत्व सिद्धयति । तन्न भक्षति सकत्तका कारत्वादिव्यलुमाने" 
सकन्त कत्व साध्यम्‌, तत्र विशेषणम्‌ क्त्तत्वम्‌ , कन्तृत्वे च 
विरेपणम्‌ श्रीम्‌, तदेवमीरवरे कत्तु त्व-विेषणस्य शारीरस्य 
अभाव. प्रत्यक्षात्मक. तत्प्रयुक्तश्च तह्शिष्ट-कतिमत्त्वाभावोऽपि 
परस्यक्ष अयुमेयो बा ( ईडवरः अकन्त अश्चसीरित्वादित्यादिना ) । 
तदेव सक्तु कत्व-विशेषणीभूतस्य कन्त. त्वस्य बाघे तद्विरिष्टम्य 
सकठेक्त्वस्यापि बाधः स्पष्ट एव ¦ किती ईडवरे क्त्‌ त्वाऽभावे 
तत्कत्‌ कत्व रूप-सकठ कत्वस्य तत्रापहारात्‌ इति भाव. । 


( सर्गादि-काकमे) नतो स्थर पदाथं-दरष्टा जीवात्माहो सक्तां ओौरन 
सादि-णोगी ही । अत परिशेषात्‌ इस अयेन्ञा-बृद्धि का आश्रय नित्य-ज्ञानी 
ईश्वर सिद्ध होता हं । 

"विश्ष्वविदग्यय ' यहां अन्ययत्व विद्व ( = सर्व-षदाथं ) कै जानम तथा 
उसज्ञानके मश्चयमे भी विवक्षित हं। अत ईख्वर त्था उसका सर्व-षदार्थं 
विषयक अपरोक्ष ज्ञान भी अग्यय (= नित्य ) सिद्ध होतादहं॥ १५ 


कायत्व-हेतु से ईइवर का अनुमान नही हो सकता हं, क्योकि कार्यत्वं का 
साध्य हं सकतुकत्व, उसमे विशोषण ह, कर्तृत्व भौर उस कतुत्व मे वि्ेषण 
है सरीर, एवञ्च ईइदवर के शरीरके अभाव से कतुत्व का अभाव भौर उसके 
अभाव से तद्विदिष्ट सकतुंकत्व का पृथिव्यादि मे अभाव परमाणान्तर-सिद्ध हं। 
मत कार्यत्व हेतु बाश्चत है । 

गौर भी, उक्त कारस्व-हेतु सत्प्रतिपक्षित ह, कयीकि क्षिति सादि म शरीरा- 
<जन्यत्व के प्रामाणिक होने से कतु-जन्यत्वाभाव ही सिद्ध होता ह+ 
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कत्तु -जन्यत्व-व्यापक-शरीर-जन्यत्वाऽमावात्‌ कत्त -जन्यत्वाभाव 
इति सत्प्रतिपक्षता ? 

यद्वा कर्ता शरीयेव इति व्याप्ति विरोधिनी । यद्रा व्याप्त्या यथा- 
दहःन-प्वुत्तया शरीरी कर्ता उपतेय , पक्ष-धमंतया च क्ित्यादौ अशरी- 
रीति साध्याऽप्रसिद्ध विशेष-विरोधश्च । 


सस्रतिपक्षमुद्धावयति-- कत्त -जन्यत्वेत्यादिना । तथा च~--क्षिति 
सक्‌ का कायत्वात्‌ इत्यत्र क्षितिः अकलठका रीराऽजन्यस्वात्‌ 
इति सत्प्रतिष्नक्ष. इति न कायेत्वेन हेतुना ईशवरानुमान सदिति 
भावः। 

दोषान्तरमाह येव्यादिना 1 विरोधिनी = प्रतिबन्धिका, का्यत्व- 
सकत कस्व-व्याप्रः इति रोषः । दोषान्तरमाह यद्रा व्याप्येत्यादिना | 
यथा-दकंन-परृत्तयेति-यो यः कन्त स श्चरीरी एव यथा कुम्भादि-कन्तो 
कुखालादिरिति व्याप्त्या कृति-कश्रीरिप्वयोः सामानाधिकरण्यम्‌ 
प्रतिपादितमिति कत्त त्वस्य शरीरित्व-व्याप्यत्व सिद्धम्‌ । तथाच 
क्षितिः सक्तृका इत्यत्र साध्य-विरोषणीभूते कठेत्वे हारीरित्व- 
सामानाधिकरण्यम्‌ नियमतः प्राप्तम्‌ । तत्रेव पुन कन्त त्वे क्षित्यादौ 
डरीरित्व-वििष्ट-कतः बाधात्‌ पक्ष-धमेतया अश्चरीरित्व-सामाना- 
धिकरण्यम्‌ सिध्यति । तथा च प्रमाणदय-सहकारात्‌ कठ स्वा- 
धिकरणे ईंडवरे सदेव शरीरित्वाऽश्चरीरित्व-सम्बन्ध प्राप्त, सच 
शरीरिप्वाऽश्चरीरत्वयोः परस्परम्‌ विरोधात्‌ नेव सम्भवति। सति 
चेवं यादृञ्ञस्य कन्त. सकत करव-घटकतया साधनमभिमतम्‌ तस्य 
अप्रसिद्धं ( कन्तरि युगपदेव शरीरित्वाऽशरीरित्वयोरुपर्ध्यसम्भ- 
वात्‌) विशेषणाऽम्रसिद्धि-विधया विशिष्टस्य साध्यस्य सकत - 
कत्वस्य अगप्रसिद्धिरिति नेदवरसाधकाुमानञुपपन्न येनेङवरः सिद्धथ- 


ओर भी, कर्तातो शरीरी ही होता है--यह व्यास्ि क्षित्यादि मे कार्यत्वं 
हेतु से किए जाने वाले सकर्तुकत्वानुमान मे प्रतिबन्धक बन जाएगी । ओर 
भी घटादि की स्थित्ति के आधार पर बनाई गई व्याप्ति से कतृत्व मे शरीरित्व 
का सामानाधिकरण्य सिद होता हं ओर शिति सकतुका कार्यत्वात' इस 
अनुमान से, पक्ष-घमता के आघार पर, क्षिति का अदारीरी कर्ताही सिद्ध 
होता है, अर्थात कर्तृत्व तथा अशरीरित्व का सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है । 
अत परस्पर-विर्दध-षम-दय--श्षरीरित्व तथा अहारीरित्व-के ईदवर मे समा- 
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यद्वा शरीर-ज वत्व्ाद्युपाधिना ठग्राप्यत्वाऽसिद्धि इति कायतम-हेतौ 
पच्च दोषा । तत्राहु- 


दिति तासयैम्‌। साग्याऽप्रसिद्धवेव हेतुमाह--विश्ञेष विरेधश्चेति | 
चौ हेतो, यतः व्लिषथो =ग्यराध्ि-पश्चवमेतो नेयो शरीरिखाऽ 
शरीरित्वयोः परस्परम्‌ विरोय अत एव्र विरषणाऽप्रसिद्धिविधया 
साध्याप्रसिद्धिरित्यथं । 

दोषान्तरमाहु--यद्रा ्रीरेष्यादिना । यत्र यत्र घट-पटादो मक्त्तं 
कत्वम्‌ उभय-मत-सिद्धम्‌ त्र तत्र शरीर-जन्यत्वम्‌ यन्न त्र च कार्य 
त्वम्‌ उभय-मत-सिद्धम्‌ तेष्वन्यतमे प्रथिव्यङ्करागे श्रीरजन्यत्व 
नास्ति इत्ति अरीर-जन्यत्वस्य साध्य उग्रापकत्व-साधनाऽ्यापकत्वा- 
भ्यामुपाधित्व-सिद्धौ क्षिति स कठृका कायेतादिति अनुमान 
प्रस्तुतम्‌ अश्रीरि-कतृः जनयत-साधने व्याप्यस्वाऽसिद्धि-दूषितम्‌ , 
रारीरिकन्त्‌ -जन्यत्व-साधने तु बाधितम्‌ इष्टाऽसिद्धिश्ेति भवः। 
दोषा इति । अत्र दोष-पद्‌ न हेत्वाभास-परम्‌ , तथा सति विरोधि- 
ज्याप्त्या प्र तवबन्ध इति वृतीय-दोषस्याऽसडरहपन्ते, किन्तु यथा 
कथश्चिद्नुमान-विघटकत्वम्‌ दोषलम्‌ इष्येके । वस्तुतस्तु देप्वाभासा- 
नामनियतत्वेन पश्चकान्तमौवाभवेऽपि तस्य हेत्वाभासत्वाऽक्षतेरिति 
पराह । सम्प्रति दोषान्निराकन्तुम उत्तरमवतारयति--तत्राहैत्यादिना । 


वेश न होने के कारण, विशेषण--कतृत्व--की असिद्धि से पिरिष्ट--सकतृकत्व- 
की असिद्धिहो जाती ह । 

भोर भी, “यत्र यत्र सकतृकत्व सान्यम्‌ घटादौ विद्यमानम्‌ तप्र तत्र शरीर- 
जन्यत्वम्‌”, “यत्र यत्र कायत्वम्‌ तत्र तत्र नित्यादौ शरोर-जव्यत्व न" इस प्रकार 
से साध्य-व्यापक तथा साधन~-कार्यत्व--का अव्यापक शरीर-जन्यत्व उपाधि 
कै स्पमेप्रस्तृत ह। अत कार्यत्व तथा सकतृकृत्व की व्याप्ति ही चही बनती 
है, फिर उससे ईश्वर की सिद्धि कहाँ 2 इ प्रकार उपयुक्त कारय॑त्व-हेतु मे पच 
दोष आ जाते है । अव इन दोषो कै समाधान के लिए कह रहे है - 

[ इस कायत्व हितुका बाधमी नहीदहो सकताहै, क्योकि इसके द्वारा 
ईैस्वर कौ सिद्धि से पूव बाघकत्वेन अभिमत अनुमान की प्वृत्तिहा नहीहौ 
सकती है; दुबर हेतु--ल्रीराजन्यत्व--के दवारा सत्प्रतिपक्ष या "कर्ता शरीरी 
ही होता है दस ग्यासि से प्रतिबन्ध भी नही हयो सकता है, ईर्वर मे दरीरित्व 
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न बाधोऽस्योपजोव्यत्वात्‌ प्रतिबन्धो न दुर्बले । 
सिद्धच.सद्ध्योवरोधो न नाऽसिद्धिरनिबन्धना ॥२॥ 
वरे धमिणि शरीर-बाघात्‌ कत्त त्व-बाधो न, अधिकरण-ज्लान 
विना अभाव-ज्ञानाऽसम्भवात्‌ अस्य का्स्वस्थ धर्मि-साधकस्य अधिकरण- 


घानिणि इति--सक्ठ्‌ क्वानुमान-वाधकानुमाने पक्षतया अभ्यु 
पगते इत्यथ । शरीर-बाधात्‌ कत्तत्वबाधो नेति-- पक्षधर्मतया रीर. 
बाधेऽपि कठ त्वस्य करायंत्व-हेतुकानुमान-साध्य-विेषणीमूतम्य न 
बाध टत्यथुं । अत्रेव हुतुमाह्‌--अधिकरण-ज्ञान विनेत्यादिना } बाधकत्वेन 
अभिमतस्म अनुमानस्य ईरवर क्तौ न, अश्चरीरित्वात्‌ य विषय 
क्त्‌ त्वाऽभावः, तस्य अविकरणम्‌ इरवर, स च न कायंत्व-हेतुका- 
नुमानमन्तरेण म्रमित , न चाऽप्रमितस्य सत्त्व-निणय , न च असत 
अभावानुयो गित्वम्‌ ^ध्यादत्यभिववत्तेव भाविकी {हि विेष्यता” इद्युक्ते" 
तञ्ज्ञान विना चः अभमादनज्ञानस्य बाधकानुमान-विषयीभूत-कतृ त्वा- 
भाव-ज्ञानस्य अस्तम्भवः इति बाधकानुमान हि स्व-विषय-प्रसिद्धये 
पूवम्‌ स्व-विषय-धमिण इंरवरस्य साधक कार्यत्व-देतुकानुमानमपे 
क्षते । तस्य कायंत्व-हेतुकानुमानस्याप्रामाण्यावधारणे च पुनस्तत्रैव - 
वरूम्बितो वेतार इति पूवमेव कायंत्व-हेतुकानुमिति-प्रामाण्य-मिर्णंये 
तदबुमान-वषयीभूतस्य अङ्ञरीरस्य सकु त्वस्येवेवरस्य सिद्धो 
पड्चान्‌ प्रघृत्तम्‌ (हरवर न कत्त अञ्रीरित्वात्‌ः इत्यनुमानम्‌ दुबेल- 
सिति तोऽस्य बाधकत्व-सम्भावनाऽपीति । बलवत्वादित्यतः पूर्वम्‌ 
कतृ त्वाभाव-साधक हत्व पेक्षये ते पूरणीयम्‌ । बरूवक्ते प्रयोजक च 
अधिकरण-ज्ञान-जनकतयाऽवश्याऽपेक्षणीयत्वम्‌ इति । तदेतमभिपभ्राय 
फरोपदञ्यं न-मुखेन उपसहरति वृत्तिकृत्‌--एवन्चेत्यादिना | एवञ्च 
कत त्व्राभाव-साधनाथेम धर्मिण ईरवरस्य यज्ज्ञानम्‌ तस्यपेक्षितत्वे 
चेति तदथं । न॒ प्रत्यक्षात्मकः इति--यथा रूपाभाववा नति अभाव. 
प्रत्यक्षम्‌ अधिकरण-ज्ञानमन्तरापि नेयायिके स्वीक्रियते तथेहापि अधि. 


तथा अरारीरित्वे की सिद्धिया असिदिमं कोई विरोध नही ओर आशध्रय-- 
ईश्वर--की सिद्धि के विना ग्याप्यत्वाऽसिद्धिका उपस्थापनभी नहीहीो 
सकता हं ॥ २ ॥ ] 

ईदवर-रूप-पक्ष मे हरीर कै बाध होने पर भी कतुत्वका बाध ओर 
दके आधार पर सक्तुकःव का बाध नहीहो सकतादहै, क्योकि अधिकरण 


२०८ न्याय-कुयुभ।ङ्जलौ 


जलान-जनकतया अवश्यापेश्षणोयत्वेन बलवत्त्वात्‌ । एवच्च न॒ विश्ञेषण- 
बाधात्मको विशिष्ट-जाध प्रतश्तात्मक इति, ईश्वरो न कर्ता अशशरीरि- 
स्त" इत्यनुमान-बाधो पि नेत्थथं । 

'शक्षित्यादि न सकत्त र शरोराऽजन्यत्वात्‌'" इति न प्रतिबन्धकम 
सतप्रतिपन्नहैतौ शरोरास-वयर्भ्यात्‌ ठपाप्यत्वाऽसिद्धचा दबंलत्वात्‌ । 


करणस्येडवरस्य ज्ञानं मा भूत्‌ तत्र कत व्वाभाव्रस्य प्रत्यश्चे का हानि 
रिति पवे-पक्षे वायौ रूपा भाव्रत्यक्षेऽपि तत्र वायुः प्रत्यक्ष, न इत्ये 
तावानेव प्रत्यय. प्रामाणिक, अज्ञात इति तु न, त्रैव ईऽबरस्य 
प्रत्यक्नाभावेऽपि तत्र कठ व्वाभाव-प्रत्यक्न स्यात यदि नाम ईडवरस्य 
अनुमित्या वायोरिव प्रमाणान्तरेणाऽपि ज्ञान स्यान्नान्यथा तत्र 
प्रमाणान्तरं च कत्‌ त्वाश्चरीरित्व-विशिष्टमेवेरवरं विषयीकरोति इति 
प्रथममेव कृतिमच्वे सिद्रं कृत प्रश्चात्‌ कत त्वाभाघम्य प्रस्यश्च तत्रेव 
प्रामाणिकमिति सरखछाथं । अतुमानस्याप्यत एव न कत त्ववाधक- 
त्वम्‌ तत. पूवमेव तदपेक्षणीयेन कायत्व-हेतुकायुमानेन कत त्व-सिद्ध- 
रित्याह--इत्यनुमान-बाधोऽपि नेति ! अत्र परामरर्थ॑म्‌ हेतोरश्चरीस्त्विस्य 
पक्ष-ज्ञानस्यावरयकत्वमिति कायंत्व-हेतुरावुमानेन पूवमेव कर्तत्व- 
सिद्धिरिति पडचात्‌ प्रवत्तमनुमानम्‌ ईवर न कर्त्ता अश्रीरित्वा- 
दित्याकारक न तद्भाधकम्‌ उपजीव्य-विरोधात्‌ इति सम्प्रदाय । 
वयन्तु ब्रुमः--धर्भिज्ञान विना अश्चरीरत्वहेतोः पक्ष-धर्म॑तेव नेति 
कुत. ईटवरः न कत्त अशरीरित्वादित्यतुमानस्य प्रसरः १ अज्ञातम- 
छीक वा नेव धर्मीति तु सिद्धम्‌ एवेति विवेचनीयं विद्रदिभः 
सत्प्रतिपक्षमुद्धरति--क्षित्यादिनेत्यादि - ग्रन्थेन | शरीरारवेय- 
ष्यात्‌ इति--अजन्यत्वेनेव अकत कत्वस्य सिद्धतया तत्र शरीरांज्ञ- 


के ज्ञानके विना अभावका ज्ञान नही हौ सकता । एवञ्व करतुसखाभाव कै 
अधिकरण ईद्वर, पे ज्ञान से पहर उसमे कर्तत्वाभाव का ज्ञान नही हो सकंता 
हं । अत कार्यत्व हेतु कतृत्वाभान-साधक अनुमान के साध्य के अधिकरण के 
साधक होने के कारण बलवान्‌ हे । अत विशोषण-बाधात्मक विशिष्ट--सकतृ- 
कत्व--का बाघनतो प्रत्य प्रमाणसेहो हो सकता हौ ओौर न '(ईुरवर कर्ता 
नही ह, भदरीरी होने से” इस अनुमान से ही । यही तात्पय हं । 

“क्षित्यादि पदाथ सक्तृक नही है, शरीराजन्य होने मे इसं प्रतिपक्च से 
का्यत्व हेतु का प्रतिबन्ध मी नही हो सकता है, क्योकि सत्प्रतिपक्ष हेतु- 


पञ्चतः स्तवकः २५९ 


तृतीयेऽपि कायंत्वव्याप्ते' पक्ष-धमंत्व-सहकारात्‌ विपक्ष-बाधक-तकविता- 
राच्च बलवत्त्वम्‌ । उपन्यस्ताया कर्ता श्नरीयेवेति व्याप्ते दुबेरुतया न 
प्रतिबन्ध । 

चतुथं च यदि पक्ष-धमंतया अशरीर उपस्थित तदा न विरोध, 


निवेशो व्यथे इति न तस्य साधनतावन्ठेदकत्वमिति हेतौ हेतुता- 
बन्छेदकाभावरूपा साधनाऽग्रसिद्धि, सा च ग्याष्यत्वाऽसिद्धर्भद 
इति व्याप्त्यादि-रहितस्य सत्प्रतिपक्ष-हेतोः तत्सहित-कायत्व-हेस्वपे- 
क्षया दुबेखत्वक्निति समस्तां । विरोधि-न्यापनि-प्रतिबन्धमुद्धरति- 
तृतोयेऽपीत्यादिना । = कार्त्व्याप्ते - कायेत्व-निष्ठ-सकतंकत्व-ग्याप्ते । 
पक्ष-धमेत्वसहकारात्‌ = रतर-बाध-सह कारात्‌ । विपक्ष बाधक-तर्कावतारादिति 
हेतोः विपक्ष बृत्तित्व बाधक तकं प्रकृते कायंत्व यदि सकतु कत्व- 
व्याप्य न स्यात्‌ तहि कत्‌ जन्यतावच्छेदकमपि न स्यादित्या- 
कारकः | तस्मात्‌ म्यभिचार-शङ्ा-निवरनेरित्यथेः। विरोवि-्याप्तेः 
दौबैल्यमुपसंहरति--उपन्यस्ताया इत्यादिना । व्थाप्ते = कतु त्वनिष्ठ- 
शरीरितव-व्याप्ते । इुबंल्तयेति-स्व-जन्यक्रिया-कत्तंरि वाय्वादौ कव 
त्वस्य शरीरित्व-व्यभिचारेण तव्याप्तेः प्रतिबन्धात्‌ दुबेरुत्वञुन्नेयम्‌ । 
वथा च न दुबेख्या कर्ता श्चरीयंवेति दु्र-म्याप्त्या निदुंषटायाः कायंत्व- 
सकत कत्व व्याप्तेः प्रतिबन्ध इति भ,वः। सस्प्रतिपश्च-विरोपि- 
म्याप्त्युपमर्दन-वि वरणेन श्रतिबन्धो न इलं * इति द्वितीय पादो 
व्याख्यात । 

प्रस्पर-विरद्ध-घर्मयोः एकत्र धर्मिणि प्रसक्त्योक्त दोष निराचष्ठे- 
चतुर्थे चेत्यादिना । अयमाङयः-- एकाधिकरणे युगपदेव विरुद्धयोः 


दा रीराऽजन्यत्व--मे शरीर विशेषण व्यथ हँ । एवञ्च दारीराऽजन्यत्व हेतु 
की व्यापि ही जब अकर्तृकत्व से नही बनती है तो फिर उसके परामस्ं तथा 
उससे कार्यत्व-हेतुक अनुमान का प्रतिबन्ध कंसे हो सकता ह ? विरोधि-व्यापि के 
द्वारा भौ प्रतिबस्ध असम्भव है, क्योकि पक्षधर्मता के साहाय्य से ओर अनुकूल तकं 
से कार्यत्व तथा खकर्तृकत्व की व्यापि कर्ता शरीरी ही होता है' इस विरो- 
धिनी व्यास्ि से बहुत † प्रबल है । अत उपयुक्त विरोधि-व्याप्ि-कर्ती 
शरीरी हो होता है--से कार्यत्व तथा सकतकत्व की व्याति का प्रतिबन्ध नही 
हो सकता । 

चसुर्थं दो के प्रसङ्ख मे भी यही कहना है किं यदि पक्ष-घ्मता के आधार 
पर अशरीरी कर्ता की उपस्थिति होती है तो उस समय तो कतृंत्र तथा अद- 

१४ 


२१० न्याय-कुसुमाञ्जलो 


कतत त्वस्याऽजरीरित्व-समानाधिकरणस्योपलम्भात्‌, तदनुपस्थाने तु न 
विरोध , विरोधाश्रयस्येव असिद्धे । 

पञ्चमे च विपक्च बाधक तक-सहकारात्‌ तदभावनिबन्धना अन्नान- 
धर्मयोः प्रमितौ विरोधः प्रामाणिकः, नान्यथा | म्रह्रते च पक्षधर्मतया 
धर्मिणि पक्षे कायेत्व-हेतुकानुमानेन अश्चरीरित्व-प्रमितिः। न च तत्र 
शरीरित्व-प्रमा, प्रमाणामावात्‌ । नहि तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणम, 
धर्भि-्राहक-मान-वापितत्वात्‌। नाप्यतुमितिः, कतु स-सगरित्वयो, 
व्याप्त्यभावात्‌ । न हि स्व-जन्य-क्रिया-जनके वायौ (कर्तरि) 
शरीरित्वम्‌ कस्यापि सम्मतम्‌ । ततश्च ईइवरे धर्मिणि अश्चरीरितस्य 
प्रमितव्वेऽपि शरीरित्वस्याप्रमितत्वात्‌ कृथ विरोधः ? नहि प्रमिता- 
ऽग्रमितयोः विरोधः, तथा सति प्रमाण-मात्र-विोपापत्ते, । तस्मादेव 
स्थितौ न विरोधावमर इन्याह--कतुत्वस्याऽशसरीरित्व-समाना+करणस्यो- 
पलम्भादिति । पक्षधमतया पूवं तच्रा्मरीरिस्व-प्रतिपादन नेति तुन 
शक्यम्‌ बर्तुम , तस्परतिपाढनाऽभावस्य कायंत्व-देतुकानुमानाऽप्रबृत्तौ 
एव सम्भवात्‌ । अप्रवृत्त च तस्मिन्‌ अतीन्द्रियस्य ईंहवरस्य असिद्धौ 
कुत्र अश्चरीरिव्वश्रोरित्वयो, बिरोधः स्यात्‌ ?९ न दहि धमयोः परस्पर 
विरोवः धर्मि-निरपेकश्च, तथा सति सवे-व्यवहार-विरोपापत्ते, 1 
तस्मात्‌ कायत्व-हेतुकानुमान-परवृन्तेः पूवम्‌ धमिण एव असिद्धे. 
विरोवावसर. चिरोयोपपादनाय धर्मि-सिद्धवयथमुक्तानुमान-परबुत्तौ 
च पक्ष-वसेतया तत्र अश्षरीरित्व-सिद्धिरिति पूवव गति. इति उभय. 
थाऽपि न विरोव इस्याह-तदनुपस्थाने तु न विरोध, आश्रयाऽपिद्धेरि- 


त्यनेन भअन्थेन । एतेन 'सिद्धयसिदध्चोविरोधो नः इति वतीयः पादो 
व्याख्यातः | 


अन्त्य दोपमुद्धरति-पञ्चमे चेत्यादिना | विपक्षु-जाधक्े्ति-- 
कायत्वस्य सतु त्व-व्याप्रो यः, यदि का्च॑त्व सकतुःकत्व व्याप्य 
रीरित्विकरादही सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, कर्तृत्व तथा शरीरत्व का 
नही । यदि तु कायत्व-हतुक अनुमान से कत्तु त्व एव्रम्‌ अशरीर ईदवर की 
सिदिदहोनही होतो फिर किस ततत्र मे शरीरित्व तथा अशरीरित्व के युग- 
पदवस्थान प्षे विरोध का उद्धावन किया जायगा? 

पञ्चम दोष के प्रसद्धुमे यहु कहना दहै कि जब कायत्व हेतु के विपक्ष- 
वृत्तित्व का बाधक-तकं प्रस्तुत है तव ॒विपक्ष-वृत्तित्व-बाचक-त्क कै अभाव 
रहने प्र॒ही ग्याप्त्यज्ञान-स्वरूप व्याप्यत्वासिद्धि कंसे दयो सकती दै? 


पञ्चमः स्तबक, २११ 


रूपाऽसिद्धि व्याप्यत्वाऽसिद्धिर्वा न, शरीर जन्यत्वस्योपाधेरपि विष्ष- 
बाधकाभावेनापास्तत्वात्‌ ॥२॥ 


ननु यदि ईश्वर कर्ता स्यात्‌, शरीरी स्यात्‌ इति प्रतिकूल-तर्काव- 


न स्यात्‌ तर्हिं कतु -जन्यताऽवच्छेदकमपि न स्यादित्याकारकः, 
विपक्षे = साध्याभावायिकरणे, हैते = कायंत्वस्य हेतोः, चृत्तित्वाभावा- 
पादकः तकः तत्सन्वात्‌ व्याप्निः निबाधा । अत एव तस्य - विपशक्च- 
बाघक-तकस्य॒, य॒ अभावः तन्निवन्वना अज्ञानरूपा = व्याप्त्यज्ञान- 
रूपा, ( एतच्च उपाधे व्याप्रि-ज्ञान-विरोधित्व-मतेन ), व्याप्यत्वाऽसिद्धि- 
रपा = साधनाऽगप्रसिद्धयास्मिका ( एतच्च उपावे व्याप्नि-विरहोन्नाय- 
कर्वम्‌ इति मतेन ) नेति भावः । एतावता काय॑त्वस्य अनुक्ूल-तके- 
सहछृत-व्याधिकत्वमुक्सवा उपाधित्वेनाभिमतस्य तदमावोपवणेन- 
द्वारेण साध्य-व्यापकत्वाभावमुपपादयति-शरीर-जन्यत्वस्येत्यादिना । 
विपक्ष-बाधकाभावेन = शरीरजन्यत्वस्य सकतु कर्व-न्याप्रौ प्रयो- 
जको य, अनुकरूर-तकंः तस्याभावेनेत्यथं । वायु क्रियादौ च 
व्यभिचार-निश्चयान्नापि सन्दिग्धोपाधित्वमपीति ध्येयम्‌ ॥ २॥ 


पुनरपि ईडवरानुमाने दूषणमाह नन्वित्यादिना । भतिकूलेति-- 
तथा च पुनरपि ईरवरे कत्‌ त्वाभाव-सिद्धौ तद्विषयत्वस्य पक्षे 
क्षितावभवेन विरोषणाभाव-विधया विशिष्टस्य सकतु कत्वस्य 
पश्षेऽभाव-प्रमया पूर्वोक्तो बाध. ससपरतिपक्षश्च यथाऽवस्थ एवेति न 
ईरवर-सिद्धिरिति पु्ं-पक्चाज्ञय । अनुकूल-तर्काभावडव--तथा च 
कार्यस्व-सकन्त कत्वयोः व्याप्तौ ्यभिचार सश्यात्‌ ्याप्नि-प्रतिबन्धेऽ- 
नुमित्यभावान्नेडवर-सिद्धिः इत्यभिप्रायः । अत्र समाधानमाद-- 
तकनितसित्यादिना । 


गौर उपाधिके रूपमे प्रस्तुत “शरीर-जन्यत्व' के विपक्ष-वृत्तित्व के बाधक 
तर्क के अभाव रहने से साध्याभाव के अधिक्रणमे भी वत्तमान शरीर- 
जन्यत्व' साध्य-ग्यापकता से रहिन होने के कारण उपाधि का कायं करमौ 
नही सक्ता हं ॥२॥ 


पुन प्रदन है --“ यदि ईदवर कर्ता होगातो उसे शरीरीभी होना ही 
चाहिए" यह भरततिकृ तकं मी उपस्थित है ओौर कार्यत्व हेतु के अनुकूर तकं 
का अभावमभीहै। अत कार्यत्वं हेतु ईशवरानुमापक नही हो सकता है । इष 
प्रस्न का उत्तर दे रहं है - 
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तारोऽनुक्ल-तकाऽभिावश्च ? तत्राह - 
तकमिसतयाञ्न्येषा तर्काऽशुद्धिरदूषणम्‌ । 
अनुक्लस्तु तर्कोऽत्र कायं-लोपो विभूषणम्‌ ॥१२॥ 


प्रतिकूल-तर्काः इत्यन्न बहूव चनेन यदि कत्ता स्यात्‌ तर्हिं सुखी 
दुःखी च स्यादिव्यादयो माद्या । आश्रयाऽसिद्धा इति--आश्रय विषयः 
सः असिद्ध येपाम्‌ इत्यथः । प्रछेते च प्रतिकूर-तकीणाम्‌ विषयः 
ईरवरः स यदि असिद्धः तर्हिं तथाविध-तकोणाम्‌ निषिषयत्वेन 
अप्रामाण्यम्‌ इति ते तकांमासाः, यदि च सिद्धः तहि अश्चरीरस्येव 
क्षित्यादिकृतिमन्तया सिद्धिरिति एवम्बिधतकोणाम्‌ साध्यस्य कतृ त्वा- 
भावस्य बाधः इति उभयथा इमे तकोभासा इति भावः। तथापि 
अयुकूल-तकीभावे कायस्व-सकतु'कस्व योग्यं भिचार-स्चयान्नेरवर- 
सिदिरित्यत अतुकर-तकम्‌ व्यभिचार-शाङ्का-निवत्तकमाह-कर्तार 
वितति । यद्ौङवरः कषित्यादि-कत्ता न स्यात्‌ तदा क्षित्यादि-कायं 

पद्येतेव, कारण विना कायीभावात्‌ , अस्ति च कायम्‌ प्रत्यक्च- 
सिद्धम्‌ इति ततः कतुंरीर्वरस्यानुमान निराबाधमिति तार्पयम्‌ । 
उपकारक इति--दैरवर-साधकायुमानस्येति शेषः । उपकारकत्व चात्र 
व्याप्नि-्रहानुक्रखत्वम्‌ विवक्षितम्‌ । इत्याद्यागमह्चेति-एष च उपकारक 
इत्यनेन सम्बध्यते । ननु तथापि “श्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कमणि 
सवश, । अहङ्कार-विमूढात्मा कत्तांहमिति मन्यतेः इत्यादि-प्रामा- 
ण्यात्‌ सवज्ञे हैडर अभिमानाभावात्‌ नाऽभिमानिकंन वा स्वा- 
भाविक कृत॒ स्वम इति कत्‌ स्वेन तत्साधकासुमान-बाधः सुस्थ एवेति 
आक्षङ्कायाम्‌ उत्तरमाह --भषं धर्मोपदेामित्यादिना । अयमथेः--दिविध- 
मपि शब्दप्रमाणम्‌ उपठन्धम्‌--इेदवरे कठ्‌ त्वाभाव-साधकम 
तत्मतिपाठकच् । तत्र कायं-कारण-भाव-भङ्ग-प्रसङ्गात्मक-तकनुगत- 
स्यागमस्य इईरवरे जगत्कृ त्व-प्रतिपादकस्य स्वाथं प्रामाण्यम्‌ इत- 


[उपयुक्त तथा अन्यान्य प्रतिकूरु तकं वस्तुत ॒तर्काभास है । इसलिए उनसे 
तो का्ंत्व का कुछ बिगडता नही । साथ दही, कार्यत्व हतु के लिए अनुकूल 
तक~--यदि ईर्वर कर्ता न होते तो हम लोगो कै प्रयत्न से असाध्य पृथिव्यादि- 
कायं की उत्पत्ति भी न हई होती--अनुग्राहक के रूप मे प्रस्तुत भी है ।॥२॥] 

कारयत्व हेतु से ईदवर की सिद्धि किए बिना सभी प्रतिक्‌र तकं आश्वय-- 
ईद्वर-के असिद्ध होने के कारण तर्काभास है । “"ईदवर यदि कर्तान होत्र 


पञ्चम स्तवक २९१३ 


प्रतिकूल -तर्का ताव॑त्‌ ईश्वराऽसिध्या आधयाऽसिद्धा इत्याभासाः । 
कर्तार विना कार्यं न स्यादिति तकक॑स्तु विभूषणम्‌ = उपकारक , “अह 
स्व॑घ्य प्रभवो मत्त; सर्व प्रवत्तंते" इत्यागमश्च । 

“आषं धर्मोपदे । च वेद-शास्त्राऽविरोधिना । 

यस्तकंणानुसन्धत्ते स॒ धमं वेद नेतर ॥ 
इति तर्कानुगृहीतस्य आगमस्य बलवच्वम्‌ ।३॥ 

ननु का्ंत्वम्‌ प्रयत्न-जन्यत्वे अप्रयोजकम्‌ ? अत्राह- 


रेषा्चोपचरिताथेत्वम्‌ । न च द्वयोः मुख्याथेतवम्‌ , परस्पर-विरो- 
धात्‌ । एतन्च “न चासौ क्वचिदेकान्त सत्वस्यापि भ्रवेदनात्‌ । निरञ्जनाय- 
बोधार्थो न च सन्नपि तत्र "' इति कारिकान्याख्यायाम्‌ दृतीये उप- 
पादित-पूर्वम्‌ । तदेतदभिप्रेत्य आह--बल्व्वम्‌ = सुख्याथंकत्व- 
मिव्यथेः।। ३॥ 

एतावता प्रबन्धेन कार्यत्व-हेतुकमयुमानमुपपाद्य आयोजन-हेतुक- 
मीऽवरानुमानमुपपादयितुम्‌ पातनिकासारचयति-ननु कार्यत्वम्‌ 
इत्यादिना । कायंत्वम्‌ = कमंत्वम्‌ इत्यथः ! अयमथे -सगो दि-कारीन- 
हवणुकारम्भक-सयोगातुकूक-परमाणु - दय-समवेत-क्रिया - जनक-कति- 
मन्त्वेन हि परमेरवर-सिद्धिः “आयोजनात्‌' इत्यनेनोपदररिता, सा 
तो पृथिष्यादि कायं कौ उत्पत्ति भी न हई होती" यह तकं का्यत्व हतु के लिए 
"विभूषणम्‌" अर्थात्‌ उपकारक भी है । इस तकं कै साथ-साथ “भही सब 
कार्यो कामु हँ तथा मृक्षसे हो सब कायं उत्पन्न होते हँ" इत्यादि शब्द 
प्रमाण भी कार्यत्व हतु के उपकारक है । यद्यपि कही-कही एेसा भी शास्त्रौ- 
पदेश है कि ईश्वर कर्तानहीहै अपितु प्रकृतिः ही कर्व्री है, तथापि त्कानु- 
गृहीत होने के कारण ईरवर मे कततृत्व के प्रतिपादक वचन काही स्वा्थमे 
प्रामाण्य है ओौर अन्यान्य वचनो की गौणाथंता माननी चाहिए । अत एव मनु 
का कथन ह - 

“कषि-सम्भदाय-पर्व्तित धर्मोपदेश कै तात्पयं का उपपादनं जो व्यक्ति 
वेद-शास्तरानुक्‌ तर्क के आधार पर करता वही व्यक्ति धर्म-तत्तव को जानता, 
अन्य कोई भी नही ` ॥३॥ 

अब पूर्व-पक्ष है --दयणुकारम्भक परमागु-ढय-खयोग-जनक परमाणुःक्रिया 
मे प्रयत्न-जन्यत्व का साधन कर्मत्व हतु नही कर सकता है । इसके समाधान मे 
कह रहे हं -- 
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स्वातन्त्ये जडता-हानिः नाऽदृष्ट दृष्ट-घातकम्‌ } 
हेत्वभावे फलाऽमावो विशेषस्तु विशेषवान्‌ ॥४॥ 


नोचिता, परमाण्वोरेव तदनुकूक-यत्नाश्रयतयोापपत्ते, । किच्च अरृष्टा- 
देव प्रयत्नाऽनपेक्ष कमे जन्यताम्‌ , कत कृतेः तत्कारणस्रेन । अपिं 
च चेष्टा-रूप-क्रिया-विषेषो हि छृति-जन्यः, न तु क्रिया-मात्रम्‌ ! चेष्टा 
च हिताऽहित-पराप्नि-परिहाराथौ क्रिया, सा चन परमाणो इति तत्र 
समवेताया क्रियायाम्‌ कृतेः कारणत्वम्‌ येन तदाश्रयतयेङवरः सिद्धये- 
दिति। { 

कर्तारमिति भाव-प्रधानो निदंशः। तथा च कर्तारम्‌ = कुतिमन्व- 
मित्यथंः । तद्विना न कायम्‌ = कमे । तच्र परमाणोरचेतनस्वेन त॑त्र छते 
समवायाभावात्‌ चिषयतयेव छृत्याश्रयत्वम्‌ तत्र कमं जनयितुमल्म्‌ , 
समवायेन तच्र तस्याः कमं-जनकवे परमाणोः चेतनवापत्तिरित्याह- 
परमाण्वोरेवेत्यादिना । यत्नवत्वे = समवायेन यत्नाश्रय्वे । अचेतन्यानुपपत्ति - 
छ्रति-चंतन्ययो समवायेन सामानाधिकरण्यस्यानुभव-सिद्धस्वात्‌ 
इत्यथ, । परमाणो अचेतनत्व च परमतेऽपि अचेतन-कायं-दर्शना- 
दनुमेयम्‌ । तथा च परमाणो अचेतन्ये सिद्धे वत्र समवेत कमं कथ 
जन्यते, तत्र कमे-कारणीभूतस्य कृतिमत्त्वस्य अभावादिव्यत्राह- 
जचेतनस्य इति । चेतन-पररितप्वे = पर-समवेत-कृति-विषयत्वे विषयतया 
पर-समवेत-छरृत्याश्रयतवे वाऽथ; । जनकत्वात्‌ = कमे-समवायि-कारण- 
त्वात्‌ इत्यथेः। न च विषयतयेव कृते सन्त्वम्‌ प्रामाणिकम्‌ , समवाय- 
स्येव गुण-निरूपित-वृत्नित्व-नियामकेषु प्राथमिकत्वात्‌ । तथा च तथा- 
विधस्य कृति-समवायित्वस्य अस्मदादिषु बाधात्‌ परमेश्वर-सिद्धि- 
रिति भाव. । एतावता प्रथम पादो व्याख्यात भिराक्ृतञ्च प्रथम 
आक्षेप । 

[ परमाणु को ही क्रिया-जनक-प्रयत्न का समवायी मानने पर परमाणु 
को चेतन मानना पडगा, अदृष्ट दुष्ट-पदाथं की उपेक्षा करकै कार्योत्पादन नही 
करता कार्णके जमावमे यत॒ कायं नही होता है अत कर्म॑-सामान्य की 
उत्पत्ति कति-सामान्य के बिना नहीदहो सक्ती है, ओर जहा सामान्य मे 
कार्य-कारण-माव रहता ह वह्यं विदेष मे भी उसकी स्थिति होती ही है, अत 
परमाणु-निष्ठ-क्रिया-विरेष मे ईदवर-समवेत भयत्न-विदोष को कारण मानना ही 


होगा ।४१।| 
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न हि कर्तार हैतु विना कायंम्‌ । परमाण्वोरेव यत्नवस्वे अचेतम्थानु- 
पपत्ति । अचेतनस्य चेतन-प्रेरितस्येव जनकत्वात्‌ । 

अदृष्टसपि हष्ट-कारण-सहकारेणैव फल-जनकम्‌। 

न च चेष्टायामेव भोक्त्‌-प्रयत्नो हेतु , न तु क्रिया-सामान्ये इति, 
चेष्टाया विशेष-प्रयत्नस्य हेतुत्वेऽपि क्रिया-सामान्ये प्रयत्न-सामान्यस्य 


द्वितीयं दोष निराचिकीषुः द्ितीय वेतीय-पादे वि्रणोति-- 
दृष्टमपि इत्याठिना । तथा च न अदृष्टेनेव परमाण) कर्मात्पन्ति सम्भ- 
वति इति कारण-कूटान्यत्तमाया छते कारणत्वे पर्यवसिते तत्सम. 
वायिन हैदवरस्य सिद्धिः । यदि कारणत्वे सत्यपि तस्या अभाव 
स्यात्‌ तर्हि कमापि न स्यादिति स्थल-जगदनुपकन्धि-प्रसङ्ग इत्यभि- 
प्रायक ठृतीय-पादम्‌ समगृह्णाति--एवेति । कारणम्यतिरेकम्यवच्छदकः 
एवकार इति न छृत्यभवे कमेनिष्पत्तिरिति तात्पयेम्‌ | 

वतीय ठोषं निराकरिष्णु तुरीय पाद विवृणोति--न चेत्यादिना । 
“व्चेष्टायामेव नतु स्रिया-सामान्ये इति न च" इत्यन्वय । नयद्वयस्य 
विधि-दाद्यांथंकत्व च प्रसिद्धमेव । विशेष-पदाथमाह-वेषटएयाम्‌ 
इति । विकोषवरवमिति मूरं विवृणोति--मोकत्‌-पयत्नो हतु इति । तथा च 
यद्विरोषयोः कायं-कारणभावः तस्सामान्ययो अपि स इति नियमात्‌ 
कृति-मात्रस्य क्रिया-जनकलत्वमागतम्‌ इति न छतिमन्तरा परमाणौ 
कर्मोत्पत्तिः { अन्यथा यद्विरोषयोरिनि नियमानज्गीकारे । विोपापत्ते 


कृतिमान्‌ के बिना कायं नही हो सकता है । यदि परमाणुजो को यत्न का 
समवायी मान लिया जाय तब तो परमाणुओ कौ अचेतनता समाप्त हो जाएगी । 
यदि परमाणुओं की अचेतनता की रक्षाक्रनीहै तब तो उसमे होने बारी 
क्रिया कै जनक प्रयत्नके समवायीके रूपमे ईश्वर को मानना ही ष¶डगा, 
क्योकि अचेतन पदां चेतन की प्रेरणाके बादही त्रिया को उत्पन्न करते देखे 
जाते है । अदष्ट-पात्र से भी परमाणु मे च णुकारम्भक क्रिया की उत्पत्ति नही 
मानी जा सकती ह--क्योकि सम्प्राप्त होते पर दृष्ट कारण की सहायतासेही 
अद्ष्टभो कार्यजनक होता ह । अन्यथा सभी कारणान्तरं का उच्छेद हौ 
जाएगा । 

यह भी कहना उचित नही है किं केवल हित को प्रापि तथा अहित कै 
परित्याग के छ्एिकी जाने वारी क्रिया (च्ा)मे ही प्रयत्न कारणहोतादहै, 
अध्य क्रियाओं मे नही, क्योकि युक्तियुक्त इतना ही है किं चेष्टा मे प्रयत-विरोष 
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कारणत्वाऽनपायात्‌ । अन्यथा बीज-विज्ञेषस्प अङ्खुर-विशेषे जनकत्वेन 
अङर-सामान्य प्रति बीजत्वेन हेतुताया अपि {्लिपापत्तेः ।\४\! 
ननु धृत्यादीना प्रयत्न-जन्त्वे कि मानम्‌ ? इत्यत्राह -- 


कायेत्वान्निरुपाधित्वमेव धति-विनाद्योः । 
विच्छेदेन पदस्यापि प्रत्ययादेहच पूर्ववत्‌ ॥५॥ 


इति-तथा च धान्याङ्करोदयमभिरूषताम्‌ आपणे स्थितेषु विभिन्न- 
बीजेषु अविशेषेण प्रसिद्धा प्रवृत्ति नोपपद्येत इति असति बाधके 
सामान्यत एव काये-कारणभावबो मन्तव्य इत्यम्‌ ॥४॥ 

पूवं कारिकायाम्‌ 'यद्विरोषयोः इति न्यायेन कृति-कमेणो 
सामान्यत कायं-कारणभावे व्यवस्थापिते पृति-विनाश्च-कमंणोरपि 
कूति-जन्यत्वम्‌ सिद्धम्‌, तच्छृति-समवायित्वेन च अस्मदादीनां 
वाधात्‌ परमास्म-सिद्धिः । तदेव धृति-करत्योः विनारा-क्त्योरच व्याप्तौ 
काये-कारण-भाव-भङ्ग-प्रसङ्गातमकस्य अयुकूर-तकंस्य सम्भवान्न 
म्यभिचार-संञ्चय इति सिद्धेऽपि भ्रान्त ॒शङ्कते-ननु इति । वस्तुतस्तु 
ईेदश-ध्रान्तेरस्वामाविकत्वेन शतदेवम्‌ ध्रत्यादीना प्रयत्न-जन्य्वे 
सिद्धे दैरवर-सिद्धिः इत्याह इत्येतादृश्षमेवावतरणं युक्तम्‌ इति 
ध्येयम्‌ । अत्र॒ वदन्ति-म्र्त-कारिकाया पूर्बाधेम्‌ पृवे-कारि 
काया रोपभूतम्‌ , उन्तराधेन्तु प्रकृते विवेचनीयम्‌ । ततश्च प्रयस्य 
द्वितीये प्रतिपादितत्वेऽपि विस्मरणात्‌ "पदात्‌" इत्यतः आरभ्य प्रयुक्ताः 
हेतवः न न्याप्याः, व्यभिचार स्यादिति कथं तेः ईडवर-सिद्धिरितिं 
प्रन एव प्रकृतकारिकया समाघेय इति । कारिकार्थस्तु-- विच्छेदेन = 


कारण होता हँ । इससे यह नही सिद्ध होता है कि क्रिया-सामान्य मे प्रयत्न 
सामान्य कारण नही है । अन्यथा बीज-विरेष में अङ्खुर-विशेष को ही हेतुता 
होने से बीज-सामान्य मे अकु र-सामान्य के कारणत्व का विरोप हो जाएगा ॥४॥ 

पुन तृत्रीय तथा चतुथं ईरवर-साधक हेतुओ के विरुद्ध प्रन है --इस 
ब्रह्माण्ड का धारण तथां इसका प्रलय प्रयत्-जन्य है--इसमे व्या प्रमाण है ? 
इसी के समाधान के किए कहु रहै है - 

[ जिस प्रकार हयणुकारप्भक-सयोग-जनक परमाणु-क्रिया मे कर्मत्व हेतु से 
प्रयत्न-जन्यत्व-न्याप्यत्व उपपन्न हं उसी प्रकार धारण तथा प्रख्य के भी क्रिय 
विरेषाऽऽत्मक होने से इन दोनो मे मी प्रयत्न-जन्यत्व की व्याति निर्दुष्ट है। 
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धुति-विनाक्यो. भ्रयट्न-जन्यत्वा्चिरूपाधित्वम्‌ । विच्छेदेन = अन्तरा- 
प्रख्येन आदर्ाद्यभावात्‌ अर्वाम्दर्शे न आद्य-व्यवहार-मूलम्‌ व्यवहारान- 
भिन्लत्वात्‌ इति सर्गा्यकालीन-घटादि-व्यवहार-प्रवत्तंक पुरुष सिध्यति। 
एवम्‌ प्रत्ययादे = वेद-जन्य-धी-प्रामाण्यादेरपि निर्पाधित्वम्‌ ५५ 


प्रख्येन निमित्तेन सर्गस्य नाज्ञात्‌ पुन सगदिसिद्धौ व्यवहारस्य वेदा- 
देश्च सादित्वे सिद्धे व्यवहारस्य कृतिमता वेद-वाक्य-जन्य-प्रमायारच 
वक्त-गुणेन सह काय-कारण-मावे ग्यवस्थापिते वदूभङ्ग-प्रसङ्गात्मका- 
नुकरूल-तकदेबू तेषाम्‌ म्याध्चिः परिङोध्यते इति नाचुमान-बाधः 1 पूववत्‌ 
इत्यन्न निरूपाधित्वमित्यनुवन्तेनीयम्‌ , तथा च यथा पूवंस्मिन्‌ 
स्थले निरुपायिस्वम्‌ तथा प्रकृतेपि इति भावः । तदेव कारिकेय 


दृष्ठान्त-विधयाऽपि पूवे व्याख्यान-योग्येति विभावनीयम्‌ 
सुधीभिः ॥ 


मआदर्शा्यभावात्‌ इति--आद्ञः = आदयोपदेशकः। अन्यथासिद्धि, 
वारयति--अर्वाग्र्शात्यादिना । परुषः - पुरुष-विरोष देडबर । निर्पाधित्व- 
मिति-सादित्वेन स्वत. प्रामाण्याभावात्‌ तत्मामाण्य-भयोजक- 
गुणाश्रयस्ैन ( तद्वक्छत्वेन च ) पुरुष-विरेष-सिद्धिरिति काये-कारण- 
मावानुकूर-त्कान्न सोपाधित्व प्रत्ययादौनामिति नातुमान-बाध 
इति भावः ।॥५॥ 


सगं के प्रख्य होने के कारण व्यवहार तथा वेद आदि मे सादित्व के सिद्ध हौ 
जाने पर कृतिमान्‌ तथा घटादि-सम्प्रदाय-व्यवहार मे भौर वेद-वाक्य-जन्य-प्रमा 
तथा तद्क्त्‌निष्ठ-गुण मे कार्य-कारण-माव-भङ्ख-अस द्खात्मक तकं के आधार पर 
स्वतन्त-करतिमज्जन्यत्व तथा घटादि-सम्धरदाय-व्यवहार एवम्‌ वेद-वाक्य-जन्य-प्रमा 
तथा तद्रक्त-गुण-जन्यत्व मे व्यापि निदु सिद्ध हौ जाती है ॥५।॥] 

ब्रह्माण्ड-धारण तथा ब्रह्माण्ड-प्रल्य मे भी प्रयत्न-जन्यत्व होने के कारण 
ग्यासि निर्पाधिक है, क्योकि कायं-कारण-माव-मज्ञ-प्रसङ्खात्मक तकं से उपाधि 
का निरास हो जाता है । "विच्छेदेन" अर्थात्‌ अवान्तर भ्रर्य के प्रामाणिक होने के 
कारण, सर्गादि मे ईर्वरातिरिक्त आचोपदेकक नही हो सकता है ओर साधारण 
सादि-जञान सम्पन्न पुरुष को तो आद्योपदेशक माना ही नही जा सकता है, क्योकि 
उसमे अनादि-ग्यवहारज्ञता नही रहती है । अत सृष्टि के प्रारम्भ मे व्यवहार 
भरवर्तक पुरुषविशेष के रूप मे ईदवर सिद्ध होता हं । इसी तरह श्रत्ययादे 
अर्थात्‌ वेद-वाक्य-जन्य-ज्ञान के प्रामाण्य के आधार पर प्रामाण्य-जनक गुणविशेष 
के आश्रयके रूपमे भी ईश्वर कौ सिदिष होती ह \\५॥ 
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अथवा कायंत्वारिकम्‌ अन्यथा व्याख्यायते --कायंम्‌ = तत्पयम्‌ । 
तात्पयं-विषये एव हि शब्द-प्रामाण्यम्‌ इति । तात्पर्यं हि यस्य वेदे स 
एव ईइवर । 

आयोजनम्‌ = व्याख्यानम्‌ । वेदा" तव्थं-विद्न्याख्याता महाजन- 


अन्यथा = सीमासक-तोषणाय भीषणाय च । कायत्व च उदेश्य- 
स्वम्‌ , उद्ुदेशरच इन्छाविषेषः तात्पयम्वेति कायम्‌ तात्पयम्‌ 
इत्यथैः । तासयंस्य ईङवर-सायकत्व प्रतिपाद यितुम्‌ आह्‌--तात्प्मेति । 
तात्पयं-विषये - तास्यं-विपयीभूताथं-विपयक्त्वे इत्यथः + शब्द-प्रामाण्यम्‌ 
इति--तथा च यत्र यच्च प्रमाणत्वम्‌ तत्र तत्र आप्त-वक्ठर-तात्पय- 
विषयीभूताथे-परतिपाठकस्वम्‌ इति सिद्धौ प्रामाण्याश्रये आप्रवक्तु- 
ताद्पयस्यापि सिद्धिः स्पष्टा। सति चेवं वंदिक-वाक्यानामपिं 
छौ किफ-वाक्याऽविश्चेषात्‌ तत्रापि तादपयंवत्व-व्याप्य प्रामाण्यम्‌ 
अप्रतिहृतम्‌ व्यापक तावयंवन्त्वम्‌ अनुमापयति- वेद, आप्त-वक्त- 
तासयंचान्‌ , प्रमाण-राब्दत्वात्‌ इति । ततश्च पक्ष॒-वमतया परिरोपाद्रा 
तत्ताद्पयाश्रयस्य आप्र-विषेषस्य सिदिधरिति भाव । तदाह- 
तात्पयं हि यस्य वेदे स एवेश्वर इति । न चाच्राध्यापकादिभिः सिद्ध- 
साधनम्‌ अथान्तरम्‌ वा; तेपामनियत-बोधत्वेन अनियतत्वेन च 
नानाथंतापत्तेः, अप्रामाण्य-सन्देहश्च । 

प्रथम-कारिकोक्त द्वितीय-हेतुमन्यथा व्याचष्टे--आयोजनम्‌ = 
म्याख्यानमित्यादिना । आ = समन्तात्‌ , योजनम्‌ - ससगे-प्रतिपादनम्‌, 
आयोजन व्याल्यानमिव्यथं; । अतुमान-प्रयोगमाहह- वेदा इत्यादिना । 
तदर्थेति-वेदाथत्यथः । यत्र यत्र महा-जन-परिग्रहीत-वास्यत्वम्‌ तत्र 
तत्र॒ मन्वादि-संहिताञु कदाचित्‌ तदथे-विद्वथाख्यातत्वमिति 
प्रकृतेऽपि संव गतिरिव्यभिग्रायः । अश्र साध्ये काङ-विरोषावच्छिन्न- 


अब मीमासको को समक्नानेकेर्एि कायत्व भादि हैतुओ की प्रकारान्तर 
से व्याख्या कौ जाती है -- कार्यम्‌" अर्त्‌ तात्पयं । तात्ययं-विषयीमूत पदाथ 
कै प्रतिपादक होने पर ही शब्द का प्रामाण्य होता है । तात्पयं का मर्थं ह वक्ता 
की इच्छा। अत वेद-वाक्य मे जिसका तात्पयं है वही पुरुष-विद्येष 
ईश्वर है । 

'आयोजनम्‌' अर्थात्‌ ग्यास्यान । अनुमान-वाक्य दस , कार है --महाजन 
से अनुष्ठीयमान यज्ञादि कै प्रतिपादक वाक्य हौनेके कारण केदवेद ङे अथ॑ के 
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परिगृहीत-वाक्यत्वात्‌ । अन्याख्यातत्वे पदा्थनिवगमे अननुष्ठाना- 
पत्ते; । एकदेश-दक्िनश्च न आवास । 


बाध-वारणाय कदाचिदिति विशेषणं देयम्‌ ! महाजन-परिगृहीत वाक्षय- 
स्वात्‌ = महाजन - परिगृहीत-यज्ञादि - पदाथ - प्रतिपादक - बाक्यत्वा- 
दित्यथं;। व्यभिचार-वारकमनुकूल-तकंम्‌ प्रस्तौ ति--अव्याख्याततवे 
व्यादिना । नतु एक-देश्च दरिनाम्‌ अध्यापकादीनाम्‌ एव तदुव्याख्या- 
तत्वमस्तु कृतमीरवेरणेत्यत आह --एक-देश-द्जिनश्चेत्यादि । एक-दे्ष- 
दकिन = वेदाथंक-देश-द्र्शिनः असवबज्ञस्य । व्याख्याने इति डोषः 

न आऽवास इति । तथा च वेद्-व्याख्यातृत्वेन परमेश्वरः सिद्धयति । 
न हि निव्य-सर्वज्ञात्परमेश्वरादन्यः कश्चन पुरुष-विरेषः अप्रस्यक्षी- 
कृत-सकल-वेदाथायुष्ठानः एतावानेवायमाम्नाय इति निर्चेतुमर्म्‌ । 
तस्मादुक्तामाने नाथौन्तर-सम्भावनापि । अत एव वक््यमाण-कारि- 
कायाः द्वितीय पाद्.-ग्याख्या विदवदृक् सती-सडगृहीतः। विड्व- 
दश व्याख्या एव सती नान्यस्येत्यथं; । 'धृष्यादेः' इति प्रथम-कारिक्रोक्त 
हेतुमन्यथा विद्णो ति--भारणमिति । धारणम्‌ = वेदाध्यापनम्‌ इत्यथ । 
तथा च प्रयोग --वेद्‌ाभ्यापनम्‌ तदथ-ज्ञ-स्वतन्त्र-पुरुष-मूखकम्‌ अधभ्या- 
पनत्वात्‌ मन्वादि-सहिताध्यापनवत्‌ इति । अत एव स्मयते-धेद्‌- 
मध्यापयद्धिधिम्‌", 'वेदाथं स्वान्‌ अवदेयत्‌ः इति च । युक्त चेतत्‌ , 
कथमन्यथा निभ्टोषाः श्रती भ्रन्थत अथेतो चा अवाग्क्‌ ऊध्वे-हग्बा 
कश्चन नित्य-सवंज्ातिरिक्त अभ्यापयितेमर्म्‌ । तथा हि श्रयते-- 
“श्हस्पतिश्च अध्येता इन्द्रश्च प्रवक्ता दिन्य-वषं-सहस्रम्‌ अध्ययन- 
कारः, नान्त जगाम इत्यादि, ' भ्याख्यानाथ्यापनयोश्च नाऽभेद , 
गुरु-शिष्य-सम्बन्धमन्तरेव प्रवचन व्याख्यानम्‌ , शिष्यायोपदेश्चः 
अध्यापनमिति तयोर्भेदात्‌ इति ध्येयम्‌ । अनुष्ठानेति--अनुष्ठानम्‌ 

यज्ञाद्यनुष्ठानम्‌ इत्यथं । तथा चायमभ्प्रयोगः-बेदाथानुष्ठानम्‌ 
तञ्ज्ञ-स्वतन्त्र-पुरुष-मूखकम अयुष्ठानत्वात्‌ तन्त्रादि-विहितायुष्ठान- 
वत्‌ । अत एवाचायो --^क्रिया-व्युत्पन्निरपि तत एवः इति । सग- 


प्रमात्मक-ज्ञान से सम्पन्न पुरुष-विशेष के हारा प्रथमत व्याख्यात हुभा ह । यदि 
उसकी व्याख्या न हुई होती तो वेदा के अज्ञान के कारण यज्ञादि का अनुष्ठान 
नही हयो पाता । अत्पन्च भष्यापक आदि की व्याख्या में तो विद्वासनहीही 
सकता है । अत ग्याह्याताके रूप मे ईरवर की सिद्धि निराबाधं ह ॥! 
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एवं धृति = धारणम्‌! धुत्यादेरित्यत्रादि-ग्रहणात्‌ अनुष्ठान 
सङ्ग्रह । 
एवमीश्च रादि-पदाथंतया ईश्वर-सिद्धि" । तदुक्तम्‌ *- 


प्रख्य-सम्भवाच्च नाध्यापकादिना सिद्ध-साधनम्‌ , अथीन्तरं वा। 
ततव आगमात्‌ , म्यतिरेकात्‌, पक्ष-धमंतया वा विशेषस्ये श्वरस्य 
सिदिधरिति विवेचनीयम्‌ । अन्ये तु अन्यथा व्याचख्युः । 

पादित्यस्य म्याख्यान्तरमाह--ईशवरादीत्यादिना । आदिपदात्‌ 
प्रणवादि-रब्द-परिग्रहः । अयमथेः--श्चस्त्रेषु हि ईशरादय शब्दाः 
श्रयन्ते । ते च साथंका निरथंकतया प्रसिद्धवबभावेन श्रति-स्मरत्यादिषु 
प्रयुज्यमानत्वात्‌ , घटादिपद वत्‌ इति सामान्यतः साथंकतवे सिद्धे 
“सवेज्ञता-तृप्चिरनादि-बोध स्वतन्त्रता नित्यमदुप्त-शक्तिः इत्या- 
दीश्रप्रणिधान-प्रकरण-पठित-वि पि-दोषात्‌ ; “उन्तम- पुरुषस्त्वन्यः 
परमात्मेव्युढाहतः। यो ठोक-्रयमाविङ्य विभस्यव्यय ईरवरः” 
इत्याद्यथंबाद्‌ात्‌ , 'विङवतश्च्चुरत विरवतोमुख., “स वेत्ति सव नहि 
तस्य वेत्ता" इत्याद्यगमान्च अस्मदभिमते पएवाथं शक्ति-परहः इति 
पद्‌ादीङबर-सि द्धिः इति । ^तदुक्तम्‌' इत्यत्र आचायः इति टोषः । यद्यपि 
कैरिचदिय कारिका नाचार्यीया इति वृत्ति-कृद्‌भ्रान्तिरुक्ता, तथाऽपि 


इसी प्रकार, धृति ' अर्थात्‌ धारण भी ईरवर-साधक ह । धारण का अथं 
ह वेदाध्यापन ओर यह्‌ वेदाघ्यापन सर्वं-प्रथम जिस स्वं्ञ पुरुष-विलेष के द्रारा 
किया गया होगा वही ईश्वर ह । मूलोक्तं "धृत्यादे ' शब्द मे आदिः पद “अनु- 
छठान' अर्थात्‌ यज्ञायनुष्ठान का सडग्राहक ह । सर्गादि मे जिस सरवंज्ञ पुरुष- 
विष ने यज्ञादि का स्वयम्‌ भनुष्ठान कर रोगो को अनुष्ठान करने का उपदेश 
दिया होगा वही ईङ्वर ह । 

इसी प्रकार श्रुति-स्मृति-प्रसिद्ध ईइवर, ओद्धार आदि "पदोः के प्रतिपाद 
केरूपमेभी ईदवर की सिद्धि होती है। यही बात कही गई है - 

१ यद्यपि वृत्तौ “उदेश्च एव तात्पर्यम्‌" इत्यादि-कारिकाया तदुक्तम्‌ इति 
रूपेण अवतारात्‌ तत्कारिकाऽपि वुत्तिङृन्मते नोद्यनाचायंस्येति मन्वानं बहुभि 
तदन्ते एव पञ्चम-कारिका-न्याख्या समासि विहिता, तयाऽपि दृढतर-प्रमाणा- 
भावात्‌ मया अत्रैवं कारिका व्याद्या-पृत्ति स्वीकृता, ““उदेश एवेत्यादि" 
कारिका च पृथगेव वृत्ति्न्मत-व्याख्यया विवृतेति विद्रद्म विवेचनोथम्‌ । 


॥ 
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उदेश् एव तात्पयंम्‌ व्याख्या विहव दक्षः सती । 
ईंदवरादि-पद सार्थम्‌ लोक-वृत्तानुसारत ॥६॥ 
उदेश इच्छा-विशेषः\ एवम्‌ “अह॒ सर्व॑स्य प्रभव ” इत्यादौ 
अहुभ्पद स्वतन्त्ोच्चारयितु-परम्‌ \ लोक-स्थले सतात्पयकस्यैव शब्दस्य 


प्रमाणत्वात्‌ “य एव लोकिका. त॒ एव वेदिका " इति लौकिकाहमादि- 
पदवत्‌ अलौकिकेऽपि इयमेव व्यवस्था ।॥६॥ 


अनुपपत्ति-विशेभाभावात्‌ बृत्तिकतो श्रान्तिरिति न युक्तम्‌ । वाक्य- 
विन्यास-शं थिल्यन्तु बृत्ति-कृतः बहुत्र रक्ष्यते इति विवेचनीयम्‌ । 


इच्छा-विशेष, तात्पयेम्‌ वेदे, तन्व ईवरस्येवेत्युपपादितम्‌ 
पुरस्तात्‌ । (लोक-वृत्तानुसारत ` इत्यम्य भ्याख्यामाह- एवमित्यादिना । 
वृत्त स्थिति । स्वतन्तरोच्चारयित्‌ -परमिति-स्वातन्त्यं च अन्य-कन्तु कत्वेन 
उख्चारणाभावः । स च प्रकरणादिना ज्ञेयः । अत एव (“गृभ्णामि ते 
सौभगत्वाय इस्यत्र नेदवर-वाचकत्वम्‌ अध्याहतास्मस्पदस्येति 
बोध्यम्‌ । अत्र छोक-वृत्तमाह--लोकस्थले इत्यादिना । य एवेति खोफिक- 
वैदिकयोरेकत्वं साजात्यात्‌ ( परमतेन वा ) । अत एवाह भगवान्‌ 
यास्क --“अ्थंवन्तः शब्द-मामानम्यात्‌” इति । तथा च यथा स्वा- 
तन्त्येण उच्चारितः अस्मच्छब्दः स्व-प्रयोक्तृ-वाचक्‌ तथा वेदेऽपीति 
स्थिति । खोक-स्थङे स्वातञ्य-विशेषण-फर च “वाच्यस्त्वया मद्वच 


[इन्छा-विशेष ही तात्पयं है ओर वेद-स्थल मे यह्‌ तात्पयं ईर्वर काही है 
अन्य किसी साधारण व्यक्ति का नही, वेदो की उचित व्याख्या भी सवंज्ञ-पुरुष- 
विशेष के ढाराही हौ सकती है ओर रखौक्रिके एव वैदिक शब्दो मे साम्य होनें 
से वैदो मे उच्चरित ईश्वरादि पद तथा अहम्‌" आदि पदोके अगंकेरूपमे 
भी ईदवर की सिद्धि होती हं ॥६।| 

उद्देश › अर्थात्‌ इच्छा-विहेष । इसी प्रकार "मेही सबोका मूलहरः 
दत्यादि वाक्यो मे प्रयुक्तं भ" शाब्द भी स्वतन्त्र वाक्योच्चारकं ईदवरकादही 
प्रतिपादक ह । लोक~न्यवहार मे तात्पय॑वान्‌ शब्द ही प्रमाण होता ह, अत यह्‌ 
कहा जाताहै कि जो लौकिक शब्दहै वे ही वैदिक शब्द भी", एवञ्च रोौरकिक 
अहस्पद जिस प्रकार स्वतस्त्रोच्चारक का प्रतिपादक होता है उसी प्रकार "एको- 
हम्‌ बहु स्याम्‌" इत्यादि वैदिकवाक्यो मे प्रमुक्तं "अहम्‌" पद भी स्वतन्त्रोच्वारक- 
ईरवर--का ही प्रतिपादक हं ।॥ ६1 
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्ययत. - विधि-प्रत्ययात्‌ । आप्राऽभिप्रायो विध्यथं । यस्याऽभिः- 
प्रायः स एवेश्वर । ( तदाहु ~) 


प्रवत्तिः कृतिरेवात्र सा चेच्छातो यतद्चे सा ¦ 
तज्ज्ञानम्‌ , विषयस्तस्य विधिः तज्ज्ापकोऽथवा ।१७। 


नात्‌ स राजा इत्यत्र रघुवक्ञ-पदयं प्रयुक्तस्य अस्मन्पदस्य कवि- 
वाचकत्वाभावेऽपि न व्यभिचार इति। तथा चायं प्रयोग-वेदे 
स्वातन्ब्येण उच्चारिव अस्मन्छष्द. स्व-प्रयोक्तवाच कः, स्वतन्त्रोत्चा- 
रितास्मच्छब्दत्वात्‌, छखोकवदिति ॥६।॥। 

श्रत्ययत › इत्यस्य व्याख्यानान्तरमाह-विधि-प्रत्ययादिति । यद्यपि 
अन्यत्र इच्छाय्ेषु अपि प्रवत्तिपद-प्रयोग उपलभ्यते, तथाऽपि बिधि- 
म्रस्तावे कृनिरेवं प्रवुत्ति-पदाथं , इन्छायाः तदर्थत्वे तु तयेव विध्यर्थ- 
निबोहे यागाद्येकरणःत्रसन्गः। कृतेः तथात्वे तु नेवम्‌, फल- 
पयंवसानाया- तस्याः कृतेः निवीहाथेम्‌ यागादि-सम्पादनस्यो- 
पयोगित्वमित्यभिप्रायवानाह--श्रवृत्तिः $तिरेवा्रः इति । सा = 
कृत्यास्मिका प्रवृत्तिः। चिकीर्षात इति-चिकीषौ च कृति- 
साभ्यत्व-पकारिका कृति-सलाध्य-विषयिणी इन्छा, पाक सत्यां 
साधयामीत्यजुमवात्‌। स च चिकोषो यत भवति तत्‌ विकीष- 
कारणीमूतम्‌ तत्त्व किम्‌ इत्यत्राह मुले ततु ज्ञानमिति तदेव 
विचृणोति--चिकर्षा च कृति-साध्यत्वे्ट-साघनता-लानात्‌ इति । कृति-साध्य- 

“प्रत्ययत † अर्थात विधि-प्रत्ययसे भी ईङवर की सिद्धि होती । आप्तका 
अभिप्राय ही विधिका अथं होताहै। वेदिक-विधिके अर्थंके रूपमे जिस 
परमाप्त पुरुष-विकशेष का अभिप्राय प्रस्तुत होता है वही ईदवर है ( यही बात 
कह रहे हँ ) -- 

[इस प्रसद्ध मे प्रवृत्ति का अथं प्रयत ही है, यह्‌ प्रवृत्ति इच्छासे होती ह 
मौर यहं इच्छा ( चिकीर्षा } भी इष्ट-साघनता आदि के ज्ञान से होती है ओर 
उस ज्ञान के विषय, इष्टसाधनत्व आदि, को प्राचीन रोम विधि का अर्थं 
मानते है । परन्तु वस्तुत इष्ट-साधनत्व आदि का अनुमापक आप्ताऽभिप्राय ही 
विध्यथं है ।॥७।]] 

विधि-पत्यय के श्रवण के बाद हुए ज्ञान से अवृत्ति देखी जाती ह भौर यह 
प्रवृत्ति होती हँ “चिकीर्षति ” अर्थात्‌ करने की इच्छा से । यह चिकीर्षा तत्तत्‌- 
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विधि जन्य-ज्ञानात्‌ प्रवृत्ति दुश्यते। सा च इच्छात = चिकीर्षातः । 
चिकोर्षा च कति-साध्यत्वष्टसाघनता-ज्ञानात्‌, तज्ज्ञानस्य विषय 
कायत्वम्‌ इष्ट-साधघनत्वच्च विधिरिति प्राचोन-मतम्‌ । स्व-मतमाह- 
तजज्ञापकोऽथवेति \ इष्ट-साधनत्वानुभापक आप्राऽभिप्रायो वि ध्यथं ॥७॥ 

प्रवृत्ति-प्रयोजकेच्छा-हेतु-जलान-विषय परिशेषयति-- 


त्वस्य चिकीप-प्रयोजकत्वादेव व॒ष्टयादौ सत्यपीष्ट-साधनत्वावगमे न 
चिकीषां । इष्ट-साधनता-ज्ञानस्य च चिकौषौ-प्रयोजकत्वम्‌ स्वनुभव- 
सिद्धमेव । तदवि स्वतन्त्रमेव कारण-हयम्‌ पयंवस्यति इति ध्येयम्‌ । 
कायत्वम्‌ = कृति-साध्यत्वम्‌ । विधि - विवि-प्रत्ययाथंः । भआप्ताभिप्राय 
इति--रोकानुरो वात्‌ छिडः इन्छामात्रे शक्तस्वेन तयेव इष्ट-साधनस- 
स्यातुमेयस्वे अन्य-ङभ्यत्वान्न तस्य विधि-प्रत्ययाथंत्वभुचितम्‌, अनन्य- 
रुभ्यस्यव शब्दाथेत्वात्‌ । तथा च आप्ताभिप्राय एवेतिस एव 
विध्यथं इति भावः। इष्ट-साधनत्वस्य विध्यथंत्वम्‌ अन्यथाऽपि 
निराकरिप्यति मूखकारः “शेतुत्वादनुमानाश्चेत्यादि--' करिकायाम्‌ ।\७॥। 

पूब-कारिकायाम्‌ बिध्यथ-विषये मत-हययुक्तम्‌ प्र वृत्नि-प्रयोजक- 
चिकौष-जनक-ज्ञान-विषयो वियि इत्येकम्‌ , तादृश्च-विषयज्ञापकः 
दृत्यपरम्‌ । तत्र प्रथमम्मत न॒ सम्मतमिति तच्निरसनमावर्यकम्‌ | 
निरासश्च निरस्यमानज्ञानमपेश्चते। तत्र केचित्‌ कत्त -धमीणाम्‌ 
स्पन्द-यलेच्छानाम तथाविध-ज्ञान-विपयस्वं मन्यन्ते, अपरे कम. 
धमोणा तथात्वमिति प्रतियन्ति, इतरे पुन करण-धमणमेवेष्ट-साध- 
नत्वादीनाम्‌ तथात्वं सङ्धिरन्ते। एषु चिघु पक्षेषु प्राप्तानां पदाथा 
नाम्‌ ( इष्ट-साधनताऽतिरिक्तिनाम्‌ ) प्रवत्ति-प्रयोजकेच्छा-जनन- 
ज्ञान-विप्रयत्वमेव नेति कुतः तेषा विध्यथत्वाऽऽशङ्काऽपि पूवं-मतमनु- 
सृत्याऽपि [ इष्ट-साधनतायाः तथा-विध ज्ञान-विषयत्व यद्यपि 


कायं मे स्व प्रयत्न-साध्यत्व तथा स्वेष्ट-साधकत्व के ज्ञानसे होती है, सलिए 
दस ज्ञान के विषय, प्रयत्न-साध्यत्व तथा इष्ट-षाव त्व ही विध्यथं ह--यह्‌ 
प्राचीनो का मत ह । अब अपना मत बता रहै ह -तज्ज्ञापकोऽथ वा' 
दाब्द से । इष्ट-साधनत्व आदि का अनुमापक आप्ताऽभिप्राय ही विध्य ह ।!७॥ 

भव प्रचृत्ति-प्रयोजक चिकीर्षा के उत्पादक ज्ञान के विषय के रूपमे प्रस्ता- 
वित परन्तु तत्त्वत अविषय “स्पस्दः "यत्न आदि मे तथा उपयुक्त ज्ञान कै 
विषय इष्ट-साधनत्व मे विष्यथंत्व के खण्डन कां उपक्रम कर रहे है - 


२२४ न्याय-कुसुमान्जले 


इष्ट-हानेरनिष्टाऽऽप्तेरप्रवृत्तेविरोधतः । 
असत्त्वात्‌ प्रत्यथ-त्यागात्‌ कत्त -धर्मो न सङ्करात्‌ ॥८॥ 


उचितम्‌ इति तत्न विध्यथत्व-सम्भावना, तथापि अन्यरुभ्यत्वात्‌ 
हेतुत्वादित्यादि-कारिकोक्त दोषान्च तस्या अपिन विध्यथत्वम्‌ इति 
प्रवत्ति-प्रयोजकेच्छा-हेतु-ज्ञान-विषयत्वस्य नेव विध्यथैत्व-सम्भा- 
वनाऽपि ] इत्याहू- भ्रवृत्ति-प्रयोजकेत्यादिना । परिशेषयति = बहिष्करोति 
विध्यथे-कोटेरिति तदथः । केचित्तु प्रवति प्रयोजक-चिकी्षा-हेतु- 
ज्ञानस्य कृति-साध्यव्वेष्ट-साधनसत्व-विषयकत्व पयंवसितु विचारय- 
तीत्यथं इत्याहुः ॥ 

यदि कत -धमंस्य स्पन्दस्य तथा-विधज्ञान-विषयत्वं स्यात्‌ तर्हि 
तज्ज्ञानस्य इन्छाद्वारा प्रबत्तकत्वमपि स्यात्‌, परन्तु तञज्ञान न प्रव- 
तकमिति न स्पन्दस्य प्रवृत्ति-प्रयोजकेच्छा-जनक-ज्ञान-विषयत्वमिति 
न तत्र विभ्यथंत्व-पयेवसानमित्यभिप्रायवान्‌ आह- स्पन्दस्येत्यादिना ] 
स्पन्दस्य कतृ धमेस्येत्यनन्तरम्‌ ज्ञानस्येति रष । स्पन्दस्य कतु 
धमेत्वं च कतरेवच्छिन्न-हारीर-समवायात्‌ न तु साक्षात्‌ इति बोध्यम्‌ । 
स्पन्द-विषयकं यज्ज्ञानं तस्य प्रवरृत्ति-जनकत्वे इति तात्पयम्‌ । तस्य 
प्रबृत्ति-भयोजकत्वे दोषमन्याप्त्यात्मकमुपादन्ते--आत्मान विजानीया- 
दित्यत्र अप्रवृत्ति-्रसञ्खात्‌ इति । तत्र स्पन्द्ज्ञानाभावादिति तात्पयेम्‌ 


[ यदि कर््ताके धर्मो के अन्तगंत आने वारे “नन्द को विध्यथं माना 
जायगा तो स्पन्द के अज्ञान के कारण आत्मान जानीयात्‌" आदि वाक्यो से 
उचित प्रवृत्ति नही होगी ओर श्राम गच्छति" इत्यादि वाक्यो से अनुचित 
प्रवृत्ति होने कग जाएगी, यजते आदि भख्यात से यत्न की प्रतीति होने पर 
भी प्रवृत्ति के अभाव होने से "यतन्‌ भी. विष्यथं नही हो सकता है, “चिकीर्षा 
को विध्यर्थं मालनें पर चिकीर्षा से चिकीषज्ञान ओर चिकीर्षा-ज्ञान से चिकीर्ष 
की उत्पत्ति मानने मे अन्योऽन्याश्रय दोष आ जाएगा, चिकीर्षा के लिड -पद- 
जन्य ज्ञान को चिकीर्षा के जनक मानने पर अवर्तमान चिकीर्षा से प्रवृत्ति नही 
बन पाएगी, क्योकि चिकीर्भा स्वरूपत सत्‌ होने प्र ही प्रवृत्तिकाकारणहो 
सकती है, लिडादि कौ चिकीर्षा-ज्ञान-जनक मानने पर इष्ट-साधनता-ज्ञान तथा 
चिकीर्षा के बीच प्रसिद्ध कायकांरणभाव का अपलङप हो जाएगा, गौर दष्ट-साध- 
नता-जञान-सकोर्णं फरेच्छा कौ भं गोरवगास्त कने ॐ कारण विधि का अर्थ नही 
माना जा सकता ह ॥८॥] 
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स्यन्दस्य कत्तु -धमंस्य प्रवृत्ति-प्रयोजकत्वे “आत्मान विजानीयात्‌' 
इत्यत्र अप्रवुत्ति-प्रसद्धात्‌ , ग्राम गच्छतीत्यत प्रव॒स्थापत्तेश्च । यत्नस्य 
विधित्वे दोषमाह--अप्रवत्तः आख्धातान्तरेण यत्ने बोधितेऽपि इष्ट- 
साधनत्वाऽप्रतिसन्धाने अनिष्ट-साधनत्व-ज्ञाने वा अप्रवत्ते | इच्छायाः 
विधित्वे दोषमाहू--विरोधत इति। इच्छाया विधित्वे इच्छयेव तज्ज्ञान 


एतस्य । अस्तु तदहि कतु -निष्ठ-यत्न एव॒ विध्यथं यन्न-ज्ञालस्य प्रवत्ति 
प्रयोजकेच्छा-जन एत्वादित्याह-- यत्नस्य विधित्वे इति । दोप विवृष्पोति 
आाखश्यातान्तरेणेव्छादिना । आखषातान्तरेण छडादिना । यत्ने बोधितेऽपि 
इति--यत्नस्य सवांख्यात-बाच्यस्वात्‌ इति भावः । इ्ट-साघनत्वाऽज्ञाने 
पर-कृत-यज्ञादो । अनिष्ट-साधनत्व-ज्ञने = पर-कृत-विषभक्चषणाषे । अ्रवृतते 
इति, तथा च यत्नज्ञानस्य प्रवुत्ति-प्रयोजकत्व व्यभिचरितमिति न 
तादृश-ज्ञानाऽविषयस्य यत्नस्य विध्यथेत्वमुचितम्‌ । यद्यपि प्रृत्ति 
प्रयोजकेच्छा-जनक-ज्ञान-विषयत्वस्यापि न विभ्यथेत्वमभिमतम्‌ , 
तथापि अस्तु तावत्‌ तथाविध-ज्ञान-विषयरबमेव विध्यथंत्वम्‌ तावता- 
ऽपि यस्नादे, न विध्यथत्व-सम्भावनेति अभ्युपेत्य वादेन समाधान- 
मेतदिति न विस्मत्तेव्यम्‌ | इच्छाया = चिकीषायाः उपायेन्छाया 
इति भावः । विधित्वे = प्रव्ति-प्रयोजक-चिकौषा-जनकज्ञान-विषयत्वे 
इच्छयैव = चिकीषेयेव, तज्ज्ञानम्‌ = प्रवृ्ति-प्रयोजक-चिकी्षाजनक- 
चिकीषातञ्ज्ञानम्‌ खोफिक-मानस-प्रत्यक्षात्मकम्‌ । जननीयम्‌ इति-- 
लोकिक-मत्यक्ष विषयस्य कारणत्वात्‌ इति भावः! इच्छा जननोयेति-- 
प्रवुत्ति-प्योजक-चिकीषायाः ज्ञान-जन्यत्व-नियमात्‌ इति मावः 
अन्योऽ्याधय इति--चिकीषीया तथाबिध-ज्ञान-जनकत्वे इत्थ प्रक्रिया 


कर्ता के धमं स्पन्द" को यदि विष्यथं माना जायतो “भात्माका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए” इत्यादि स्थलो भे स्पन्द की प्रतीतिकेनदह्ोते से प्रवृत्ति 
नही हो सकेगो ओौर श्राम ज रहाहै इत्यादि वाक्यो से स्पन्द की प्रतीति 
होने पे प्रवृत्ति होने कग जाएगी । अब यत्न को विन्यथं माननेमे जो दोष 
आता है उका निर्देश कर रहै है --'भप्रवृत्ते' अर्थात्‌ छडादिचक्कारोम 
प्रयुक्त आद्यात्रो के द्वारा यत्न के बोध होने पर भी जब तक ३ ष्ट-साधनत्व का 
ज्ञान नही होता ह तब तक प्रवृत्ति नही होनंसे यत्नको भी विध्यथ नही 
माना जा सकता हं । चिकीर्षा को विध्यथं मानते मे दोः को ति ष बतखा रें हं - 
^विरोधत,* शब्द से। तात्पयं यह है कि यदि चिकीर्षा को विध्यथं मान किया 
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जननीयम्‌ , इच्छाया ज्ञानेन च इच्छा जननीया इत्यन्योऽन्याभयः । 
तदिवसुक्तम्‌--'विरोधतः' इति 

ननु इच्छा-लान लिडां जननीयम्‌ इत्यत्र आहु--असच्वात्‌' इति । 
इच्छा-ज्ञाने जते प्रवृत्ति हेतु-स्वरूप-सदिच्छाऽभावात्‌ प्रवत्तिनं स्यात्‌, 
इच्छाया स्वरूप-सत्या एव भ्रवृत्ति हेतुत्वात्‌ । न च लिड्-भ्रवण-काङे 
इच्छा स्वरूप-सती इत्यथं ! 


प्रथम चिकीष ( ोकिक-प्रत्यक्षस्य विषय-जन्यत्व-निग्रमात्‌ ), ततः 
चिकीषौ-विपयकं ज्ञानम्‌ , ततः पुन. चिकीर्षा, ततः प्रवृत्तिः इति । 
तच्र चिकीरपायाम्‌ जातायाम्‌ तस्याः ज्ञानम्‌ , ज्ञाने च जाते चिकीष 
उत्पद्यते इति उत्पत्तौ अन्योऽन्याश्रयः इति तात्पयंम्‌ । 

ननु न वयप चिकीर्षायाः खोकिक-प्रत्यक्षम्‌ मनो-जन्य मन्यामहे 
येन चिकीषीयाः ज्ञान-जनकत्वम्‌ ज्ञानस्य च चिकीषौजन्यत्वमादा- 
योक्तान्योऽन्याश्रय, स्यात्‌, अपितु एतद ज्ञान चिकीषा-विषयकम्‌ 
जाष्दमेव खडा जननीयम्‌ , तच्च च विषयस्य कारणत्वाभावात्‌ ्ाब्द- 
चिकीर्षा-ज्ञानेन चिकीर्षा ततः प्रवत्तिरति कुत उक्ताऽन्योन्याश्रय 
इत्यादाङ्ते- ननु इच्छा-ज्ञानमित्यादिना । अघचोत्तरम्‌ विवृणो ति--इच्छा 
ज्ञाने जाते इत्यादिनि । अयम्‌ आश्चयः--उन्छा-ज्ञानस्य इन्छा-जनकस्वे 
मानाभावात्‌ छिडङडच बक्ष्यमाण-दोषात्‌ मानाभावाच्च इच्छाऽजनक- 
त्वात्‌ इन्छायाः ज्ञान किडा जायता नाम, इन्छा तु तावताप्यनुखन्ना 
सती कथ प्रघुत्ति जनयेत्‌ ? स्वरूप-मत्या, एव तस्याः प्रबृत्ति-प्रयोजक- 
त्वात्‌ अन्यथा स्वग-कामः याग-चिकीषांवान्‌ इति वाक्यादपि प्रबृ- 
्यापत्तं इति न ऽन्छाया, प्रव त्तिप्रयाजकेच्छा-जनक-जान-विषय- 
त्वम्‌ उचितम्‌ इनि । जते इति--अनन्तरम्‌ अपीति रोषः । लिड्-धवण- 
काले छिद्‌-ध्रवणत्तर-जायमनेन्छा-नानोत्तर-काटे, स्वन्पसतीति- 
इन्छा-ज्ञानम्य उन्छा-जनकत्वे मानाभावादित्यथं, ॥ यद्ध छिड -श्रवण- 
कारे तत॒ पूवं मिन्छोत्पादकाभविन इन्छाया स्वरूपत असनत्वात्‌ 
इ््छा-ज्ञानस्य ज्ञापक्त्वरूपम्‌ इच्छा-जनकत्वमाद्ायापि इच्छायाः 
प्रवृ तति-प्रयोजकेच्छा-जनक-ज्ञान-विषयत्वे अन्योन्याश्रयो दुरुद्धरः इति 
भावः) 


जाय तो चिकीर्षा को उत्पत्तिके बादसे ही चिकीषस्विूप का सौकिक-पत्य- 
लाप्मकं ज्ञान मानना पडेगा ओौर ज्ञान से चिकीर्षा का उत्पत्ति होती है--इस 


1 
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ननु लिङ्‌ एव इच्छा-जनिका इत्यत्र आहु--श्रत्यथ-तथानात्‌' इति । 
कारणत्वेन गृहीतस्य प्रत्ययस्य = ज्ञानस्य, कारणस्य, त्यागापत्तेः = 
व्यभिचारादित्यथं. । 

लिड्‌-धुति-काले सुखत्वादि-प्रकारक-धी-जन्या इच्छा लिडथं इत्यत्र 


ननु छिडि एव इच्छा-ज्ञान-जनन द्वारा उच्छामपि जनयेत्‌, 
ततरच इच्छाया प्रवृत्तेः पूत्र॒स्वरूपतः सत्त्वान्नोक्तप्रव्त्यसुपप- 
्तिरित्याराङते-- ननु लिड्‌ एवेत्यादिना । उत्तरम्‌ विवणोति- इच्छा 
कारणत्वेनेत्यादिना । गृहीतस्य सवे-वादि-सम्मतस्य, ज्ञानस्य = इष. 
साधनता ज्ञानस्य, व्यभिचारात्‌ इति-इष्ट-साधनता-ज्ञानस्याभवेऽपि 
ठिडा इच्छा-जननात्‌ इष्ट-साधनता-जानेन्छयो का्य-कारण-भावे 
व्यतिरेक-व्यभिचारादिति भावः 

छिडः श्रुति-कटे सुखादि-फलेन्छा वतमाना छिडर्थः चिकीरषी 
दारा प्रवृत्ति-हेतुश्चेति प्रवृत्ति-प्रयोजक-चिकीषी-जनक-न्ान-विषयतवं 
फलेच्छाया एवेत्याश्ङ्कते--लिद्-शरुति-काठे इत्यादिना । लिडर्थ.-प्रवृत्ति- 
प्रयोजक-चिकीरषा-जनक-ज्ञान-विषय । तथा च छिडः फटेच्छाथंकत्वेन 
छिड.भ्रवणानन्तरम्‌ फटेन्छा-जानम्‌ तत्त॒ चिकीषां ततः प्रवृत्तिरिति 
तथा-विध-ज्ञान-विषयत्व फठेच्छाया उपपन्नमिति पूवे-पक्षाश्चयः। 
उत्तर विवृणोति--इष्ट-साधनतेत्यादिना । यद्यपि फटेच्छाया षल-ज्ञान- 


पकार अन्योऽन्याश्रय दोष आ पडेगा । अत चिकीर्षा विध्यथंनहीदहै। यही 
बात "विरोधत ' शब्द से सङ्कृतित है । 

भस्तु, किड्‌ से ही विकीर्षा-ज्ञानं को उत्पत्ति मान ठेने पर उक्त 
अन्योन्याक्नषय दोष नही होगा, क्योकि शाब्द-ज्ञान मे विषय कारण नही होता 
है ? इस प्ररन के उत्तर मे कह रहं है --असत्वात्‌' । चिड्से चिकीर्षा के 
ज्ञनके हौ जानें पर भी उस-ल्ञान के बाद चिकीर्षा की उत्पत्ति मे प्रमाणा- 
भावके कारण प्रवृत्ति" नही हो सकेगी, क्योकि प्रवृत्ति मे चिकीर्ष तभी 
कारण होती ह यदि वह्‌ प्रवृत्ति से पे स्वरूपत वतंमान हो, अन्यथा नही । 
इच्छा-जान से इच्छा की उत्पत्ति मे प्रमाणाभाव के कारण लिड्‌-भवणोत्तर-कार 
मे जायमान इच्छा-ज्ञान से स्वोत्तर काल मे इच्छा की उत्पत्तिन होने से उस 
समय स्वरूभ-सती इच्छा नही मिक सकती है । 

जच्छ, तोक्ड्से ही इच्छा की उत्पत्तिभी दहो जाय। इस प्रन के 
उत्तर मे कह रहे है --अत्यय-त्यागात्‌" । तात्पयं यह है किं यदि किद्‌को 
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भह--“सड्रात्‌' इति । इष्ट-साधनता-ज्ञानस्थ उपयेच्छा-हेतोः 
अवश्य स्वीकारात्‌ तत्न च कारणान्तराऽभावात्‌ लिड्‌-पदमेव कारणम्‌ । 
अतः फलेच्छा-ज्ञानं न प्रवुत्ति-हेतु , तद्टिनाऽपि प्रवत्ति सम्भवात्‌ ! तथा 


माच्र-जन्यतया लिडः न फटेन्छा-जनकत्वम्‌ , मनो-मात्-वेद्यतया च 

तत्प्रत्यायकव्वमपि न लिडः वक्त युक्तम्‌, शाब्द-ज्ञानस्थटे शब्दस्य 
ज्ञान-कारणत्वेन लिडः इन्छा-ज्ञापफत्वे यथाकथच्धिदभ्युपगतेऽपि 
यजेत इत्येतावतेव याग-कन्त स्वगं-काम इत्यथेखामे 'स्वगे-कामः' 
इत्यस्य पौनसक्त्यापत्तिरृच स्यादिति नेव एढेन्छा छिडर्थं इति, तथापि 
अभ्युपेद्य तस्याः किडथंत्वम्‌ इत्थं समाधानसुत्यते इति ध्येयम्‌ । 
प्रन्थाथस्तु--अस्तु छिडः फटन्छा-ज्ञापकत्वम्‌ , तावतापि उपायेच्छो 
सत्तये सवे-सम्मतस्य इष्ट-साधनता-ज्ञानस्य तत पूवं प्रवरयाभ्युपेय- 
तया तत्र च कारणान्तरा-भावात्परिरोषाल्छिडः एव ' तत्कारणत्वेन 
स्वीकार आवरयकः । तथा च त्वन्मते लिङा षएटेन्छा-लानम्‌ इष्ट- 
साधनता-ज्ञान च जननीयम्‌ । तत्रैव सति उपायेच्छाया कारणत्वेन 
फठेच्छा-ज्ञानस्याभ्युपगमेऽपि फलेन्छा-ज्ञानस्य इष्ट-सायनता-ज्ञान- 
सह चारात्मक-साङर्यात्‌ इष्ट-साधनता-नान-सङ्धीणंमेव फठेन्छा-क्ञानम्‌ 
उपायेच्छा.प्रयोजक स्यात्‌, न तु केवलम्‌ , तथा सति इ्ट-साधनता- 
ज्ञानस्योपयेन्छा-कारणत्व सवं-सिद्ध विद्ु्येत इति वर खाघवादिष्ट- 
साधनत्व-ज्ञानस्यंव उपायेच्छा-प्रयोजकत्वम न तु फटेच्छा-ज्ञान- 
सङ्कीणस्येष्ट-साधनता-ज्ञानस्य इष्ट-साधनता-ज्ञान-सङ्खीणेस्य एठेच्छा- 
ज्ञानस्य वा, गौरवान्‌ । न चेवम्‌ फटन्छा-ज्ञानमाच्रस्योपायेच्छा-जनक- 


श्च्छा-जनक मानेंगे तो भ्रत्ययस्यः अर्थात्‌ ८( इ ट-साधनत'"~) ज्ञान की इच्छा- 
जनकता क्रा परित्याग करना पडेगा अर्थात ज्ञान तथा इच्छा के सर्वानुमव- 
सिद्ध-काय-कारण-भाव को व्यतिरेक-व्यभिवारसे दृष्ट होने कै कारण अप्रामा- 
णिकं मानना पडेगा । 


लिड्‌ के श्रवेण के समय सुलादि-विषयिणो फचेच्छा तो वत्तमान है, इसकिए 
फलेच्छा को हो प्रवृत्ति-प्रयोजक-चिकीर्षा-जनक ज्ञान का विषय मान लेना 
चाहिए । इस प्रन का उत्तर दे रे है --'सद्करात्‌” शब्द से । का्॑ता-जञान- 
से भी इष्ट-साधनता-ज्ान के विना प्रवृत्ति के आनुमविक न होने से उपयेच्छा 


( प्रवृत्ति )के.कारणके ल्पमें दृषट्-ाध्नता-ज्ञानकोतो मानना हो होगा 
ओर उसके ज्ञापके अस्य कारण के अनुपलम्भ होने से छिड. को ही उस इष्ट- 
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च सङूरात्‌ = इष्ट साधनत्व-ज्ञान-रूप-साधन-सहचारत्वात्‌। इच्छा- 
ज्ञानस्येच्छा जनकत्वे मानाभावेन तस्थ लिडपद-जन्यत्वे मानाभा- 
वान्चेति । ८ ` 

ननु यत्न-ज्ञानमेव प्रवत्तंकम्‌ अस्तु, आख्यातान्तरं च न यत्त 
त्वम इति वैपरीत्यं खछाघवानुसारेण शङ्कयम्‌ , तथा सति इष्ट-साधनता- 
ज्ञानस्य सवं-सम्मतमुपायेच्छा-प्रयोजकस्व विदुप्येतेति उक्तमेव । किच्च 
फलेन्छा-ज्ञानस्य उपायेच्छा-जनन-दवारा उपाय-विषयक-प्रयत्न-प्योज- 
कत्वे न प्रमुणम्‌ इष्ट-साधनता-ज्ञान-मात्रादेव असत्यपि फठेच्छा- 
ज्ञाने प्रवन्त: अनुभव-सिद्धव्वादिति फलेच्छा-ज्ञानस्य साधन-विषय- 
परवत्तिजिनकत्वे म्यभिचारोपीत्याह--तद्िनाऽपि अवृत्ति-सम्भवात्‌ इति । 
फृठेच्छाया च न उपाय-विषय-प्रवृत्ति-जनकत्वम्‌ , समान-विषय- 


स्वाभावूादित्यन्यन्न विस्तर ॥८॥ 
पूत्र॑म्‌ यत्न-ज्ञानस्य आख्यात-सामान्ये सम्भवात्‌ प्रवृत्तौ ख्डा- 


देरपि प्रयोजकन््वापत्तिरित्यत ` यलनज्ञानस्य प्रवत्तेकत्व निराकृतम्‌ । 


€ 


तत्र पुन मीमांसक यत्नस्य आख्याताथंत्वमसहमानः पूर्वोक्त 
दोषाभावम्‌ अभिप्रेत्य पुनरपि यत्न-न्नानस्य प्रवत्तकत्वमशङ्कते-- 
ननु यत्न-ज्ञानमेव प्रवत्तंकमिप्यादिना \ आख्यात-सामान्यस्य यत्न-वच्‌" 
कत्वं निराङ्करुते मीमासकः--भास्यातान्तर च नेत्यादिना । अयमथः 
भटराजुयायिनाम्‌--आख्यात-सामान्यस्य करोतेश्च न यलन-वाचकत्वम्‌, 
रथो गछति जानाति, यतते, निद्राति इत्यादौ अचेतनेऽपि आख्यातः 
प्रयोगात्‌ , करोतिना ( गमनं करोति ) तत्राख्यातस्य विवरणाश्च | 
अतः रथो गच्छति इत्यादौ आख्यातस्य करोतेश्च म्यापारबाचकेत्व 
सिद्धे चेनेऽपि तयोः भ्यापार-वाचकत्वमेव । न च चेतने आख्या- 
तस्य कुजश्च यत्नार्थकत्वम्‌ शक्त्या, अचेतने च ॒रक्षणय। व्यापारः 
साधनता-्ञान से सद्कीणं फलेच्छा-्ञान को चिकीषत्पादन दारा प्रवृत्ति-प्यो- 
जक भानने ते गौरव होगा । भौर भी, इष्ट-साधनता-ज्ञान होने के बाद फलेच्छा 
ज्ञान के अभाव मे भी प्रवृत्ति देखी जाती है, इससे भी यही सिद्ध होता हकिं 
फलेच्छा-ज्ञान प्रवृत्ति-प्रयोजक नही है । अत इच्छा-ज्ञन से इच्छा की उत्पत्ति 
मे वथा छिड्‌ से इच्छा-ज्ञान की उत्पत्ति मे भी प्रमाण के अभाव तथा उपर्युक्त 
अनुपपत्तियो से इच्छा को रवृ्ि.प्रयोजक-चिकीर्षा-जनक-जञान-विषय मातना 


उचित मही ह ।८॥ 
पुन मीमांसक का प्रन है -यत्नका ज्ञान ही चिकीर्षा के द्वारा 


वर्तक होता है, बौर गच्छति आदि से प्रवृत्ति हसी लिए नरी होती है कि 
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वाचकम्‌, अनुक््‌ल-व्यापार-मात्रे एव आख्यात-शक्तं , रथो गच्छतीत्यादौ 
तथा कल्पनात्‌ 1 तत्राह- 

कृताऽङृत-विभागेन कत्‌ -रूप-व्यवस्थया । 

यत्न एब कति. पर्वा परस्मिन्‌ संव भावना ॥ ९ ॥ 


माच्राथेकत्व युक्तम्‌ , युख्ये बाधकाभावात्‌ । अत्त एव प्रसनोत्तरयोः 
म यत्नाथकवम्‌ , किन्तु कृञः क्रिया-मात्र-वाचित्वमेव । तेन "कि 
करोतिः इति क्रिया-मात्र-प्ररने पचति इत्याद्युत्तरमपि सद्गन्छते । 
किञ्च आख्यातस्य करोतेश्च यतनाथेकस्वे पाकाय यतते, ^पाक्र करोति 
इत्यादौ यत्न-दयस्य यतन-विषयक-यत्नस्प वा प्रतीतेः प्रक्ृत्यथं- 
परत्यथार्थयोः साम्यादन्वयानुपपत्तेः, पौनरक्स्यात््‌ एकत्रैव चिध्यनु- 
वाद्-दोषाञ्च | तस्मात्‌ चेतनाऽचेतनयो बात्वथानुकूरु-व्यापारस्य 
सत्त्वात्‌ स एव आख्यात-वाच्यः। एवम्‌ अचेतनेऽपि करोतिना 
आख्यातस्य बिब्ररणात्‌ करोत्यर्थोपि व्यापार-विशेष एव । तदेतदाह 
वत्तिकार --अनुकूर-ब्यापार-मात्रे एवबास्यातश्षक्ते इति! धात्वर्थानुकूल- 
व्यापार-मात्रे इत्यथः । मूरे यत्न एवन इतिरित्यादि | यत्न एव 
करोतेरथंः। परन्तु आख्यातार्थः न॒ यलन-सामान्यम ( ति. 
सामान्यम्‌ ) अपि तु ( कृति-विशेषः ) यत्न-विरेष एवेत्याह--पूर्वा- 
परस्मिन्‌ संव भावनेति । परस्मिन्‌ = उन्तर-काट-भाविनि ष्ठे, पूर्वा = 
साधनीभूता, सेव = कृतिरेव; भावना = आख्याताथंः इति । तथा च 
कृजथंस्य आख्याताथंस्य च न समानत्वम्‌ कृति-सामान्यस्य कगथ- 
त्वात्‌ फराऽनुकूङत्व-वि शिष्टस्य कृ ति-विरोषस्य च आख्याताथंत्वात्‌ 
इति भाव । 

छृ-धातोः यत्ना्थत्वं प्रसाधयति--घट. इत इस्यादिःप्रन्थेन । अत्र 
यत्न-पूवंकत्व-परतिसन्धानवताम्‌ घटादौ करत › इति व्यवहारात्‌ हेतु 
विघ्यथंक गास्यात से अतिरिक्त आख्यात का अथं यतन नही होता है, पितु 
धात्वर्थानुकूरु-व्यापार ही आख्यात-सामान्य का अर्थं होता है । अत एवं "रथो 
गच्छति इत्यादि स्थलो मे व्यापार-मात्र आस्याताथ होता है । इसरिएु पूर्वोक्त 
अपवृत्ते ' दोष के अभाव मे यत्न को प्रवत्ति-परयोजकचिकीर्पप-जनक-लञान- 
विषय मानना दोष-ग्रस्त नही ह । इसके उत्तर मे कह रहे है ~ 

[ यत्न-पवंकत्व-जञात के बाद “कृत ' इसके प्रयोग से तथा यत्न-ूर्वकतव- 
ज्ञान के अभाव मे कृत ' इसके प्रयोगन होनेमे यह सिद्धदहो नाताहकि 
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घट कतः" अङ्कुरो न कृतः" इति व्यवहारात्‌ कुलालादि कर्ता न 
कारकान्तरम्‌ इति कृन-धात्वथं कृतिः । ननु यतन-पर्यायता स्यादत 
आह--पर्देति । परस्मिन्‌ उत्तर-कालभाविनि फले विद्यमाने, सैव = 
कृतिरेव, पुर्वा साधनभूता भावना, फलानुकलतापन्न-यत्न एव आख्या 
मान्न-प्रतिसन्धानेऽपि यत्न-पूवेकतव-परतिसन्धान-रहितानाम्‌ अड्करादौ 
कृत ` इति व्यवहाराऽभावात्‌ इत्यर्थो बोध्य । तदेवं यतन एव 
कठस्व-प्योजकः इत्यवस्थित यत्नवान्‌ एव हेतु कन्त न तद्रहित 
इत्याह--कुलाकादि इत्यादिना । कारकान्तरम्‌ = बीजादि । अत 
यत्नापरपयाया कृतिरेव छृन््‌-धात्व्थं इत्याह -ृञ्‌-धात्वथंः कृतिः 
इति । कृत्यथंकेन करोतिना च सवस्य आख्यातस्य बिक्णात्‌ 
( गच्छति = गमन करोतीत्यादि ) आख्यातस्य यत्नार्थकत्वम्‌ । 
यतन-~पद पर्यायतेत्यनन्तरम आख्यातस्येति पूरणीयम्‌ । फलानुक्ल्तापन्नेति- 
तथा च न यरन-पद-पयायतापत्तिः छव्य-धात्वर्थ-पर्यायताऽऽपत्तिवां 
आख्यातस्य कृजथस्य यत्नत्वाबच्छिन्न-यत्न-रूपत्वात्‌ आख्यातार्थस्य 


च नि शक्यतावच्छेदक-भेदा- 
भाव । 


अत्रेदं बोध्यम्‌-पाकानुकरूख-कृेते वत्तंमानतायाम्‌ 'पचतीतिः 
प्रयोगः, तादश-कृतेः प्रागमाव-कारे 'प््यति' इति, ध्व॑से च तस्याः 
अपाक्षीत्‌" इति भूत-भयोगः सचानुभव-सिद्धः। तत्र पाकानुङकूक- 
व्यापारस्य फूत्कारत्वादि-रूपेणानेकत्वात्‌ तत्तदलुकूर-कृतीनामपि 
नानात्वम्‌ । तन्न कृतेः सक्यत्वे पाक-विषयक-कृति-निचयानामायन्ते 
त्यक्त्वा यस्याः कस्या अपि छते वतंमानतायाम्‌ पचतीति, आगा- 
मिन्थाश्च प्रागभावात्‌ पक्ष्यतीति, अतीतायाश्च ध्व॑सात्‌ अपाक्षीत्‌ इति 
प्रयोगो युगपदेव प्रसज्येतेत्यत पूवोऽपरोभावापन्नस्य कृति-समूृहस्य 
आख्यातवाच्यस्वमम्युपेयमित्यभिग्रेत्य कल्पान्तर माह--य्रेति ‹ 
तथा च नोक्त-दोषः। तावतः कृति-समूहस्य एकेकाऽपि कृति वत्ते 
कृतिमान्‌ ही कर्ता होता है अन्य नही । इसकिए यत्न ही आख्याताथं हं, अन्य 

तत्त्व नही मौर वह्‌ यतन भौ फलानुकूलत्व-विषिष्ट ही भआख्याताथं होता 
ई केवल यत्न नही ॥ ९ ॥ | 

यत्न-पूर्व॑कत्व-ज्ञान होने प्रर “कुम्भकारेण घट कृत ` इस प्रयोग से ओर 
यत्न-पू्वकत्व-ज्ञानामाव मे “बीजेन मद्धुर न कृत" इस पयोग से यह सिद्ध 
होवा है कि यत्नवान्‌ कम्मकारादि ही कर्ता होता है यल्-गुन्य बीजादि पदाथं 
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ताथं । यद्वा फलानुक्ल-ग्यापार-धात्वथं-प्रचय-जनिका, पूर्वापरस्मिन्‌ = 
र्वापरीभूतत्वे सति, कति आख्यातार्थः । तथा च भ्रयत्नवत्वम्‌, अनु- 


मानत्व-व्यवहार-निमित्तम्‌, तथेव म्यवहारात्‌। तत्तत्छृति-समूहस्य 
प्रागभाव बात्वथौनुक्रूलकृतः भविष्यत््वन्य वहारे तत्तत्क्‌ ति-समूहस्य 
ध्वसः कृते अतीतत्व व्यवहारे निमित्तत्वम्‌ इति न युगपत्‌ पचति, 
पक्ष्यति, अपाक्षीदिति त्रयाः [म्प्रयोगस्य प्रसक्तिरिति । तदाहु मणि- 
कृत --“यत्राख्यात-वाच्ये ( यत्न ) प्रचये एकैकस्य वत्तमान-व्यवहार- 
निमित्तत्वम्‌ तत्र तावता ध्वंसे प्रागभावेश्च भूत-मदिष्यद्रयवहारः 
न तु वनत्तेमान-व्यवहार-निमित्त-किक्िदमावात्‌, चेतनाऽचेतनयो 
मोजन-गमनादौ तथव प्रयोगात्‌, प्रयोगे सति निमित्ता 
सरणात्‌ । घातोः आख्यातस्य वा पाकानुकूर - व्थापार-वाचकत्व- 


वादिभिः अपि अनन्य-गतिकततया तथेव स्वीकार्यः इति। 
केचित्त प्रागभाव-प्रध्वसयोः कति-विश्छेष-प्रतियोगिस्वेन तावता 


ध्वंसे; प्रागभावेरचेति मणिकारोक्तमयुक्तम , तस्मात्‌ आदय-कते. प्राग- 
भावस्यंव भ विष्यत्त्व-व्यवहारे अन्त्य-कतेरच ध्वसस्य अतीतत्व-त्यव- 
हारे प्रयोजकत्व खाघवादिति वदन्ति, तच्चिन्त्यम्‌ , युगपदनेकु-प्रति 
योगिकाभावस्य सत्वे बाधकाभावात्‌ तदूधात्वथनुकर-प्रथम-कृति 
त्रस्य तद्षात्वथानुकूखान्त्य्ृतित्वस्य च प्रतियोगितावच्छेदकत्वा- 
पेक्षया तद्धात्थाभ्नुक्ख-कतित्वस्य तथात्वे एव रऊाघवाच्चवेति 
ध्येयम्‌ । अथः = आख्याताः । अत एव रथो गच्छतीत्यादौ 
धात्बथेस्य फलरावुकूकता-माघ्रे शक्येकदेरो आख्यातस्य छक्षणेस्यभि 
प्रायेण “तथा च समुदिते भरवृत्त पदम्‌ तदेकदेठोऽपि प्रयुञ्यते" 
इत्याचायां । प्रथक्‌-लशक्तिकल्पन च एक-गुरुधमपेक्षया अनेक-ढघु 
धमोणामवच्छेदकत्वे लराघवमित्यभिप्रेत्य । विशिष्टाथ-प्रतीतिस्तु 
अन्वयवखात्‌ इति । न चाख्यातस्य स्वेत्र भुख्यस्वोपपत्तये रथौ 
नही} अत कृधातुका अथ यत्नहं गओौरक़ घातुसे सभी आख्यातोके 
किविरण से कृषधात्वर्थं यल दही आख्यात-सामास्य का अथं सिद्ध होता ह) 
“तो क्या यत्न का पर्यय ह आख्यात ”' इस प्ररत के उत्तर मे कह रहे है - 
पूर्वा" इत्यादि । तात्पयं यह ह किं "परस्मिन्‌" अर्थात्‌ उत्तर कारु मे होनें वाके 
फर के किए, पर्वा अर्थात्‌ प्ाधन॑-स्थानीय, सैव" अर्थात्‌ कृति ही, भावना 


है । स्पष्ट शब्द मे यह कहा जा सकता ह कि फरोत्पादनानुंकूङ यत्न आख्या- 
ताथं हं, केवर यत्न नही । , 
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कलत्वम्‌, पुर्वापरीभुतत्वम्‌ इति त्रयम्‌ अथं ॥ ९॥ 
ननु धातुना यत्न प्रतोयते, आख्यातस्य च अनुकूल-व्यापार-मात्रा्ं 
कत्वम्‌, आक्षेपादेव च यत्न-लाभ इत्यत आह- 
भावनेव हि यत्नात्मा सर्वास्यातस्य गोचरः । 


तया विवरण-घ्रौग्यात्‌, आशक्षेपानुपपत्तित ॥ १० ॥ 
गच्छतीत्यादौ न छक्षणया बोध उचित , तथा हि सति वृत्त्यन्तरोच्छे- 


क, 


द्‌1पत्तेः इत्यादि अन्यतः अव सेयमित्यम्‌ ।। ९॥ 

पुनरपि "मीमांसक आख्यातस्य यत्नाथेकत्वमाक्षिपति--नन 
घातुनेत्यादिना । वातुना कृन्म -घातुना । व्यापार-मात्राथंकत्वम्‌ इति--रथो 
गच्छतीत्यादावपि आख्यातस्य मुख्याथेकत्वे बाधकाभावात्‌ इति 
भावः} नन्वेव चेन्नः पचतीत्यादौ पाकानुक्रूरु-यत्नानुभवः कथम्‌ , 
यत्नस्य त्वन्मते अपदाथंत्वादित्यत आह--आक्षेपादिति । आक्षेप - 
अनुमानम्‌ । धात्वथं-विरोष-पाकादिना यलत्नाक्षेपात्‌, यतन विना तस्य 
अनुपपत्त इति भाव । अनुमान-प्रयोगश्च-“चेत्रः पाकानुकरूल- 
कृतिमान्‌ पाकानुक्रूल-न्यापारवन्वात्‌” इति । तथा च न आख्यातस्य 
यत्नार्थकत्वम्‌ इत्यत्र समाधानम्‌ अवतारयति--अत हेति । सर्वास्या- 
तस्य गोचर ~ आाख्यात-सामान्य-जन्य-लान-विषय आख्यात-सामा- 
न्यारथं इति तात्पर्यम । तत्र हेतमाह--तया विवरण-ध्रौष्यात्‌ इति । यत्न- 
वाचक-पदेन सर्वत्र आख्यातस्य ८ गच्छति = गमन करोति, पचति ~ 
पाक करोति ) व्याख्यानादबसीयते यत्न एव आख्यात-सामान्याथं 
इति भगवः । असति बाधके बुद्ध-व्यवहारादिवत्‌ विवरणस्यापि शक्ति- 
परिमापकत्वम्‌ । दन्द्रादि-समासस्य विग्रहेण विवरणेऽपि विग्रहाथं 
न शक्तिः, अन्य-कभ्यत्वात्‌ । किं करोतीति यत्न-विषयके प्ररने पचति 
इव्युत्तरस्यापि यत्नाथैकतवं विनाऽनुपपन्ते । तदेतत्संकषिप्याचषट- 
तया = कृत्या इत्यादिना । तश्र = कृतौ । शव्ति आख्यातसामान्य- 

सेषः | 

यदुक्तमक्षेपादेव चैत्रः पचतीत्यादौ यत्न-खाभ इति तत्राह-- 

अथवा, फलानुकूर व्यापार-प्रचय को उत्पन्न करने वाला "पूर्वाऽपरस्मिन्‌! 
(वर्थात्‌ पौर्वापर्य-क्रमागत कृति-समूह ही आख्याताथं ह । एवञ्च प्रयत्न, अनु- 
कृत्व तथा पूर्वाऽपरीभूतत्व-ये तीन भास्यात के अर्थ होते है, यह सिद्ध 


होता हं । ९ ॥ 
यत्न को छन्‌ धतुं का अर्थं माना जा सकता है, परन्तु आख्यातार्थं नही, 


क्योकि अनुकूक-व्यापारसे ही यतन के आक्षिप्त हौ जाने के कारण अन्य-कभ्य 
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तया = कृत्या, तद्वाचक-पदेन, पचति - पाकं करोति इति विवरणातं 
तत्र शक्ति । 
अनुकूल-ठदापारस्य यत्नाऽनाक्षेपकत्वात्‌, वत्तंमान-पाकानुकूल-व्यापा- 


यत्नाऽनाक्षेपकत्वादिति। पाकानुकूर-ग्यापारस्य काष्ठादावचेतनेऽपि 
स्वीकतव्वेन तत्र च कृत्यभावेन पाकानुक्ृक-व्यापारस्य तदनुकूल- 
कृत्यनुमाने अनेकान्तिकत्वमित्याह--वत्तं मान-पाकानुकूल-व्यापारस्याचेतने- 
ऽपि भावात्‌" इति । 

नलु आख्यातस्य व्यापाराथेकत्वे ओदनमित्यादि-कञ-पदस्य पर- 
समवेत व्यापार-जन्य-फराश्रयत्वेन व्यापार-मामाम्योपस्थापकतया 
व्यापार-विशेष-जिज्ञासाया. "पचति भुक्तं बा ? हइत्याकारिकायाः उप- 
पत्तिरपि जायते, यत्न-वाचकत्वे चाख्यातस्य अभिमते ओदनमिति 
कमे-पदस्य यत्न-सामान्याचुपस्थापकत्वेन 'पचति-मुक्ते वा % इत्या- 
कारिकायाः यत्न-विरोष-जिज्ञासायाः कथञुपपत्तिः, विश्ञेष-जिज्ञासाय)ः 
नियमतः सामान्य-ज्ञान-पूवंकसवादित्यत्र समाधानमाह-ओदनम्‌ 
इत्यादिना । कमण- कृति-व्याप्य लेति--यत्र-यत्र कम॑त्वम्‌ तत्र तच्र विषय- 
तया कत्याश्रयत्वस्यावररयस्भावात्‌ कमे-पद-श्रवणानन्तरम्‌ तब्द्यापकस्य 
कृति-सामान्यस्योपस्थितेः “पचति अुडक्तं वा ? इत्याकारिका कृति- 
विरेष-जिज्ञासा नायुपपन्नेति भाव । अत्रैव दृष्टान्तमाह-- ययेति । 
यथा पचतीत्यनेन कमे-व्यापकीभूत-कृति-विशेषोपस्थित्यनन्तरम्‌ 
“ओदनम्‌ सूप वा ? इति कमे-विरोष-जिज्ञासा सूपपादा तथेव ओदन- 
मित्यनेन उपात्तस्य कमेण. कृति-त्याप्यत्व-प्रतिसन्धानेन तत्र कृति. 
सामान्योपस्थितो परचात्‌ कृति-विशेष-विषया जिज्ञासा जायते इति 
तातयेम्‌ । ततङ्च नंतदपि आख्यातस्य यत्नाथंकत्वे बाधकम्‌ । तथा 
चायम्प्रयोग --'रूडाद्याख्यात यत्न-वाचकम्‌, आख्यातत्वात्‌ छिडि- 
दिवत्‌ इति । युक्तिरच विवृता एव ॥१०॥ 
यत्न को अआश्यातार्थ मानना उचित नही होगा । अतं __ अनुकूल-व्यापार ही 
आख्यात-सामान्य का_अर्थ ह--यह मीमासको. का_पुवं-पक्ष है । अतः इस पूरव- 
ण के-समाधान मे कह रह है - 

. यत्नात्मक भावना ही समौ. आद्या्ौ का अथं है, कयोक्गि यल्नारथंक 
छृमधतुसे हौ अस्थात की व्याख्या सर्वत्र होती है । इस यत्न को आक्षेपरूभ्थ 


तो मानना उचित नही है, क्योकि अनुक ल-व्यापार्‌ तथा यत्न मे नियत्त-साहचर्य 
नही है । १० ॥ | 


पञ्चमः स्तवकः २३४५ 


रस्य अचेतनेऽपि भावत्‌ । 
ओदनम्‌" इति कमं-पदोत्तरम्‌ चति भुड्क्ते वा ? इति जिज्ञासा 


अत्रे वैयाकरणाचायाः प्रस्यव तिषठन्ते--यदि बिवरणदेव कूष्य- 
थंक-करोतिना आख्यातस्य छृत्यथंकस्वम्‌ तर्द विवरणादेव कत्याश्र- 
यस्य कन्तु अपि आख्यात-वाच्यत्वमागतमेव । न हि पचतीत्यस्य 
पाकानुक्कूर-कृतिः इत्येव विवरणम्‌ , अपि तु पाकानुकूर-कृतिमान्‌ 
इत्येव । तच्र च कृतिमनततव समवायेन कर्तरि इति सोऽपि आख्यात- 
वाच्य इत्याह्‌--ननु करतुरपीत्यादिना । अच्रोत्तरमवतारयति--तत्राहेति । 
आक्षेपलभ्य इत्यस्य मूङस्यायमथंः-सस्येये कर्तरि क्म॑णि वा आ्षेप-लभ्ये 
सति तत्र आख्यातस्य यदभिधान-श्क्तिः तस्याः कल्पना नोचिता, 
अनन्यङुभ्यस्येव शब्दार्थस्वात्‌। सख्यायाः सख्येय-मान्राक्षेपितेऽपि 
साकक्षेण - भावनान्वयिना एव, व्यवह्थिति = सख्याऽन्वय-नियमः। 
तथा च कतृ-विवक्चिताख्यातोपस्थाप्य-सल्यायाः कर्तरि कमं- 
विवक्षिताख्यातोपस्थाप्यसख्यायाश्न कमंणि अन्वयः इति नानु- 
पपत्तिः इति । 


क्तरि" इत्युपरुक्षणम्‌ कमेणश्चापि चेतरेण पच्यते तण्ड इत्यादौ । 
आक्षेप छभ्यत्व च न सख्या-किङ्कानुमिति-विषयत्वम्‌ , अनुमित्या 
सख्येय-मात्रगतस्वेन सख्या-प्रतीतेः विरोषानिणंयात्‌ , शब्दोपस्थापित- 
सख्यायाः शब्दोपस्थापितेन पदार्थेनेवान्वयस्योचितत्वाच्ेत्यतः 
आक्षप-रभ्यत्वम्‌ परिषफ़रोति--प्रथमान्तेत्यादिना । तदाहुमंणिकृत -- 
“इदमेव च कत्तु; कमंणश्चक्षेप-रुभ्यत्वम्‌ यत्‌ भावना-विरोष्यत्वे सति 
प्रथमान्त-पदोपस्थाप्यत्वम्‌, न तु संख्या-डिद्कानुमिति-विंषयत्वम्‌ , 
अनुमित्या सख्येय~मात्र-गतसेन सख्या-प्रतीतेः इति । भ्रथमान्त- 
पदोपस्थाप्यत्व-माच्रस्य आक्षिप-रम्य-पद्ाथंते दोषमाह-मुक्लवत्याग- 


"तया, अर्थात्‌ कृति यानी कृति-वाचक पद के हारा । तात्ययं यह है कि 
पचतिः का जब विवरण किया जाताहैतो यही कहा जाता है शाकं करोति" 
इससे सिद्ध होता है फ भख्यात ( तिड ) का व्याख्यान यलना्थक क-धातु 
से होता ह, अत फलानुकूर यतन को ही आस्याताथं मानना चाहिए । 

यत वर्तमान-पाकानुकूर व्यापार का आश्रय अचेतन काष्ठादि पदार्थ माने 
जाते है, अत. अनुकूल व्यापार का यत्न के साय साहचयं नियत ह गौर इसी 
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च कम॑ण कृति-ग्याप्यत्व-प्रतिसन्धानेन यथा पचतीत्यनन्तर कर्मादौ 


विति । “क्त्वा-तासुन्‌-कसुनः इति पाणिनीयानुञ्ासनात्‌ भुक्त्वा 
इत्यव्यय-पदम्‌ प्रथमान्तम्‌ इति स्थितिः । तन्न मोचनानन्तय हि मुक््वे 
स्यस्याथे , स॒ च प्रथमान्त-पदोपस्था्य इति तत्रापि आ्षैप-छमभ्यस्वं 
स्यात्‌ । अतः विश्चष्य-दरुम्‌--मास्याता्थ-विजेष्यत्वम्‌ इति । तथा च 
नातिप्रसद्खः आानन्तय॑स्य आसख्याताथं-भावना-विशेष्यत्वामावात्‌ | 
यद्यपि अच्र अन्ययस्य संख्यारदहितव्वेन सख्यान्वयः अयोग्यस्वादेव 
वारणीयः सत्यग्याक्षेप-खभ्यस्वे तथापि आनन्तर्य॑स्य॑ वान्यत्वेन 
आक्षेपरभ्यस्व मा भूदित्यत एवम्‌ उक्तम्‌ । यदि तु सख्यान्वय- 
प्रसक्त्यमुखरूपम्‌ एव उदाहरणम्‌ इत्याप्रह तदा चेत्र इव मेत्रो 
गन्छतीत्यत्न प्रथमान्त-पदो पस्थाप्येपि इवाथ-सादृड्य-विशेषणीभूते 
चेतरे आख्याताथं-सख्यान्वयवारणाय बिशष्य-दखम्‌ इति बोध्यम्‌ । 


स्वापस्य वात्वथंस्येति भावः । सति च विशेषणोपादाने स्वापः 
तिडन्तपटोपस्था्य न तु प्रथमान्त पदोपस्थाप्य इति न तच्र आक्षेप 
छभयत्व-छक्षणातिप्रसक्तिरित्य्थंः । वत्तं मानत्व-विकेष्यत्वम्‌ इ ति- वन्तं 
मानत्वं च आख्याताथः। तदाहुः तकलिद्धारा --''आख्यात-सामान्यस्य 
वत्तमानत्वमथः इतिं । अत्रत्य-लास््राथैः श्ब्द-श क्ति-परका्चिकाया- 
मेव द्रष्टव्यः । ततश्च वन्तेमानत्वश्याख्याताभैत्वेन तद्विशेष्ये स्वापे 
आगश्चेपठभ्यत्व-छक्षणस्थ-विओेष्य-ढछ-समन्वयो युक्तः एवेति वध्यम्‌ । 
नञ सख्यायाः सख्येय-माच्र-साकादइश्चत्वात्‌ कथ तस्याः आक्षेप 
रभ्ये कन्तेयव कमेण्येव वा अन्वयनियम इत्यत आह- चेत्र तण्डुल 
पचत त्यादि ! क्म॑ताऽवर्द्धत्वात्‌ = कमंत्व-विशचेषणत्व-ता्पयं-विषयत्वात्‌ 
इत्यथः ! श्ुदेति-शद्धत्व च निन्यपारत्वम्‌ । प्रातिपदिकार्थान्वयिनीति- 
तथा च भाव्रनाऽपि आख्यात-वाच्या पूर्वोक्ताक्षेष-रभ्ये एवान्वेति 
सस्या च तेनंवाख्यातेन अभिहितत्वात्‌ भावनान्वयिनेव अन्वेतीत्याह- 


लिए अनुकूल-व्यापार के द्वारा यत्न को आक्षिप्त मान कर यत्न मे अन्य-छम्यत्व 
मौर इसके आधार पर यतन के आसख्यातार्थत्व का अभाव भी नही मानाजा 
सकता । 

“ओदनम्‌ ˆ इस द्वितीयान्त कसं कारक के श्रवण के बाद "पचति ?' अथवा 
मुक्त? इस प्रकार की कृति-विदोष-विषयिणी जिज्ञासा तो कर्म के कृति-व्याप्यत्व 
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जिज्ञासा ॥ १० ॥ 


अत एवेत्यादिना । सस्याऽपीति । इदमत्र सारम्‌-सख्येय-माच्र-साकाक्षा 
अपि सख्या भावनान्वपिनव अन्वेति, उभयोरपि आख्यातवाच्य- 
त्वात्‌ । ( भावना च कतिरेवाच्र तरिवक्षिता) भावना च निव्या- 
पारत्वेन अद्ध प्रातिपदिकाथ प्रथमा-निर्दिष्टम्‌ आकाश्चति;, प्रातिपदि. 
कस्यापि क्रियान्वयाथेम्‌ व्यापारास्मक-भावनाऽऽकाक्षितत्वात्‌ । 
सेय भावना व्यापारि-सामान्याकाक्षायुक्ताऽपि न कमं-करणादि आका- 
क्षति, द्वितीयादिना तस्य कमदेः सन्यापारस्वेनोपस्थितेः भावना- 
निराकाक्षस्वात्‌ । शद्धः प्रातिपदिकार्थंश्च अग्निना चैत्रः तण्डु पचती- 
त्यच्र तण्ड़रस्य कमव्वेन अन्वयात्‌ तण्ड्ल-बत्ति-फल-जनक-व्यापार- 
जनक-यत्नाश्नयः चेत्र इति प्रतीतेः वचेश्र एवेति तत्रेव भावनान्वयः। 
चेत्रेण पच्यते तण्डुर इत्यत्र चेत्र-चुन्ति-यत्न-जन्य ग्यापार-जन्य- 
फलाश्रयः तण्डुखः प्रतीयते इति तण्ड़र एव शुद्धः तत्रेव च भावना- 
न्वयः। तथा च समान-पदोपात्तपरस्यासत्त्याा भावनाविश्चेष्ये एव 
सख्यान्वयः । एवच्च उक्तोभय-वाक्ये यद्यपि चेत्र एव कन्ती तण्ड्ख 
एव च कमे, तथाऽपि यथाक्रम चेच्रस्य तण्ड्रस्य च भावना-विशष्य- 
त्वात्‌ तत्र तन्न सख्यान्वयो भवति । वस्तुतस्तु सख्यान्वये भावना- 
विशेष्यत्व न प्रयोजकम्‌ किन्तु आसख्यात-तापय-विषय-विरष्यत्वमेव । 
अत एव अचेतने रथो गच्छति भामम्‌ इत्यत्र आख्यात-तात्पयं- 
विषयस्य माम-वृत्ति-फएल-जनक-व्यापारस्य आश्रयेन विशेष्ये रथे 
संख्यान्वयः । यदि तु भावना-पदमेव आख्यात-तास्यं-विषयीभूताथ- 
वाचकम्‌ तदा तु पूर्वोक्तंनाऽपि निवहः सम्भवति । चेत्रेण सुप्यते 
इत्यत्र तु चेन्नो न भावना-विशेष्यः, चृतौयाथाऽवरुद्धत्वात्‌ । कमं च 
तत्र नास्स्येव, स्वपेरकसेकत्वात्‌। अत॒ धात्वथं स्वापे एव भावना- 
विशेष्यत्वम्‌ फखत्वात्‌ विषयत्वाद्रेति स्वपे एव सख्यान्वयोऽपि । 
तन्न च धात्वथेस्य स्वापस्य एकत्वात्‌ एकवचनमेव । तस्मात्‌ कत्तु 
क्ममणश्च आक्षेप-टभ्यत्वात्‌ भावनान्व पिलेन तत्र तत्र सख्यान्वय- 


कै ज्ञान से, कति वाचक पचति" आदि पदः श्रवण के बाद “किम्‌ ओदनम्‌ 
व्यञ्जनम्वा ?, इस प्रकार की जिज्ञासा के समान, उपपन्न हौ जाती हं । अतत 
कुति मे आस्यातार्थत्व निदुं्ट ह ॥ १० ॥ 
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ननु कर्तुरपि विवरणात्‌ तत्रापि शक्तिः आख्यातस्य स्यात्‌ ? 
तत्राह- 

आक्षेप-लभ्ये संख्येये नाऽभिधानस्य कल्पना । 

सख्येय-मात्र-लाभे" तु साकक्षेण व्यवस्थितिः ।॥ ११॥ 


स्यापि उपपत्तौ न ते छकार-वाच्ये, व्यापारस्य तथात्वं तु पूवमेव 
निराकृतमिति सिद्ध कृत्यपरपयाोय-यत्नस्य आख्यात-बुच्यत्वम्‌ इति 
यत्न-ज्ञानस्य भ्रवत्तंकत्वे भाम गच्छतीत्यतोऽपि प्रवृन््यापत्तेः न यत्न 
प्रवृत्ति-योजक-चिकीषो-जनक-ज्ञान-विषय इति न तत्र विध्यथंत्व- 
सम्भावनापीति । 

नन्वेवं कर्तृ-कर्मणोः आख्यात-वाच्यत्वाऽभावि चेत्रेण पचति 
तण्डर., चैत्र" पच्यते ओदनमित्य।द्यपि स्यात्‌, सति तु तयो 
आख्यात-वाच्यव्वे अभिहिते क्तरि कमणि च अनभिदहिताधि- 
कारीया कत्त -कमे-विभक्तिः व्यवस्थितेति तयोराख्यातवान्यत्वम्‌ 
आवरयकमित्याशङ्कायामाह--कर्त्रादि-सल्यानभिधान ९व प्रथमेति । तथा 
च अनभिहिते इत्यत्र कनत्रोदिसख्याऽनभिधानस्येव विवश्चितव्वेन 
न उक्तायुपपत्तिः सत्यपि तयोः आख्यात-वान्यत्वाऽभावे । तदश- 
भ्रयोगस्य असाधुस्वाच्च । साधुत्वे हि सत्यनुश्ासनम्‌, न तु अनु- 
शासनानुरोधेन साधुत्वम्‌ । अन्यथा भ्राम-गामादेरपिं साधुत्वापत्त - 
रिति ध्येयम्‌ । न ञाख्यात-वाच्यत्वमिति--तस्याप्याक्षेप-रभ्यत्वेन 
अन्यथा-सिद्धत्वादिति मावः ॥ ११॥ 


अब वैयाकरणो कामततह कि यदि विवस्णके आधार पर ही आख्यात 
( विड. ) का अथं यत्व माना जताहंतो कर्ता कोभ आख्यात का अथं 
मानना चाहिए, क्योकि “पचति के विचरण मे भाकानुकू-यत्नवान्‌' कहा 
जाता है मौर यत्नवान्‌ तो कर्ताही होता है । इसका खण्डन कर रहे है -- 

[ सख्येय---कर्ता तथा कमं--यत आक्षेप से हौ लभ्य है अत अन्य 
छम्य कर्ता, कमं मे अघ्यात की शक्ति मानना उचित नही है। यथपि 
आक्षेप का विषय सख्येय सामान्य है तथा मावना के अन्वय के आधार पर 
सख्येय विदोष की उपस्थिति व्यवस्थित हौती ह ॥ ११॥ | 





१ खाभेऽपि इति पाठ, कं ग॒ च पुस्तकेषु । 


पञ्चमः स्तबक" २३९ 


जाख्यात-वाच्यया सख्यथा आश्रयस्य आक्षेपादेव छाभात्‌ न शतरि 
शक्ति-कल्पना । 

प्रथमान्त-पदोपस्थाप्यत्वे सति आख्याता्थं-विकेष्यत्वम्‌ आक्षेष- 
लभ्यत्वम्‌ । "मुक्त्वा" इत्यादो क्त्वान्तार्थानन्तयं-वारणाय विेष्यदलम्‌ । 
सुप्यते इत्यादौ वत्तंभानत्व-विरष्यत्वम्‌, स्वापस्य अपि इति सत्यन्त- 


एतावता कतं-धमाणम्‌ प्रयल्नेच्छा-स्पन्दानाम्‌ प्रवृत्नि-प्रयोजक- 
चिकोर्षा-जनकृ-ज्ञान-विषयत्वे निराकृते कमे-धरमेस्य कायन्वस्य तथा- 
त्वमाशङ्ते- ननु इत्यादिना । क्म-घरम. = कार्यत्वम्‌ । तथा च कर्मं 
कायंमिति ज्ञानमेव ्रवत्ति-कारण चिकीषांद्वारेति पूवे-पक्ष-तात्पयम्‌ । 

तत्र कमं-पदेन फरु स्वगीदि विवक्षितम्‌, फलख-कारणम्‌ अपूवं 
बा, अपूंस्यापि कारणं यागादि-क्रिया वेति विकल्प्य स्वगो दि-फएल- 
निष्ठ-कायेर्व-ज्ञानस्य स्वगोदिः कायं ' इत्याकारकस्य प्रवृत्ति-प्रयोज- 
कत्वे दोषमाह्‌--कमं स्वर्गादिरित्यादिना | विष्यं प्रवृत्ति-अयोजक- 
चिकीरषी-जनक-ज्ञान-विंषय इत्यथः । अतिप्रसङ्ग ॒विवृणो ति--स्वग 
कायंत्व-ज्ञने इत्यादिना । भ्रवच्यापत्ते इति--स्वग-साधन-मात्रे प्रवृत्ति- 
नियामकाऽभावात्‌, फठ-निष्ठ-कायेतायाः साधन-नियामकत्वं च 
नोपपद्यते इति भावः। साधन-निष्-कायता-ज्ञानस्य साधन-मा्र- 
प्रबत्ति-नियामकव्वेऽपि यथा न तस्य विध्यथेत्वम्‌ तथा असुषदमेव 
वक्ष्यते । 

इदानी कर्म-शब्दस्य प्राभाकरानुसारेण कमं-जन्यापूबोथेकतव- 
मभ्युपगस्य अपूव -निष्ठ-कार्यतायाः ज्ञानमेव ( अपुवं कायम्‌ ' इत्या- 
कारकम्‌ ) प्रवर्तकम्‌ इत्याह---यदि कम-घमेत्यादिना । अच्रोत्तरं 
विव्रणो ति--ज्ाब्द-बोधात्‌ परबमित्यादिना । अयम्‌ सरराथः-स्वगादि- 
निष्ठ-कार्यतायाः किडर्थ॑त्व-पक्षे स्वगौदि-फलस्य 'स्वगे-कामः' इत्यादि. 
पात्‌ अर्थंवादान्तराच्च ज्ञाततया न तस्य छिडथंत्वम्‌ । प्रकृते तु 
अपूर्वस्य छिड-मिन्न-पद्-जन्य-बोध-विषयत्वाऽभावेन अपूवेम्‌ तज्निष्ठ 

माख्याताथं सख्या के द्वारा सख्याश्नय कर्ता ( तथा कंमं ) के क्षेपे ही 
छम्य हो जने के कारण कर्ता, ( तथा कर्मं ) मे आख्यात की राक्ति नही 
सानी जा सक्ती हु । 

प्रथमान्त पद के द्वारा वाक्य मे उपस्थापित तथा भख्याताथं का विरोष्य 
ही आक्षेप-कुभ्य कहलाता है । युक्त्वा ( छोडकर ) इत्यादि शब्दो के द्वारा 
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दलम्‌ । चेत्र तण्डुलं पचतीत्यत्र द्ितीया्थ-कमंतावरुढत्वात्‌ तण्डुलस्य 
न तत्र भावनाऽऽकाक्षेति भावना शुद्ध-प्रातिपदिकार्थान्वयिनी । अत एवं 


कायंत्व च छिडेव वाच्यम इति ध्म॑-विशिष्ट-धर्मि-पयंन्त किडर्थो 
वाच्य , ( यद्यपि गुरु-मते कायेत्व न किडथं, अपितु धर्मिमात्रम्‌, 
कायंत्व च प्रबुत्ति-निमित्तमाच्रम्‌ , तथाऽपि अवन्ठछेदक-बिधया तस्या- 
ऽपि तथात्वसुक्त ध्येयम्‌ । ) स च नोपपद्यते, अगृहीतश्क्तिकस्य 
शाब्दस्य अथं-प्रतिपादकत्वाऽभावात्‌, अन्यथा अतिप्रसद्धात्‌। स चाय 
रक्ति-प्रहसम्बन्ध-ज्ञानार्मकः सन्‌ सम्बन्धिनोः वान्य-वाचक्योः 
कायंत्व-विरिष्टाऽपूवं-ङ्डि-पदयोः पूवं ज्ञानाऽभावे नैव सम्भवति, 
सम्बन्धि-द्रय-ज्ञानाघीनत्वात्‌ सम्बन्ध-ज्ञानस्य । प्रकते च कायंत्व- 
विशिष्टस्य अपृवस्य किड-जन्य-ज्ञानात्पूवेम्‌ नोपस्थित्िः सम्भवति । 
एतदेव दहि तन्मते अपूवेम्य अपृत्र॑त्व यत्त्‌ सिड्‌-मात्र-जन्य-बोध- 
विषयत्वम्‌ । तथा च अपू स्य अपूवेर्व-निवांहाय यदि छिड-जन्य- 
बोधात्‌ पूकेम्‌ न उपस्थिति तदा कथम्‌ अज्ञातेऽथ छकिडः राक्ति-प्रहः 
सम्भवति ? इति । तदेतदाह--कथ तत्र हाक्तिथी ? इति । छिडा एव 
अपूवे-प्रहे तु अन्योन्याश्रयः इत्याशय । अत एव अपूवंत्ववि शिष्टस्या- 
पूवंस्यापि वाच्यता निराक्रता वेदितभ्या । 

कायंत्व- विरिष्टे अपृचेत्व-विरिष्टे बा अपूव वा किड-पदस्य न 
शक्ति-यह् इति प्रतिपादनेन निरस्तः प्राभाकरः कायंत्व-विशिष्टे कायें 
एव छिडः शक्ति-प्रहोऽस्तु इति प्रतिपाद्यति- ननु कायत्वेन रूपेण शवित- 


उपस्थापित “म चनानन्तयः ( जो “मुक्त्वा के अन्यय होने के कारण प्रथमान्त 
पदोपस्थाप्य ह ) मे मक्षेपलम्यत्व के लक्षण की अत्तिन्यािके निवारण के 
किए आक्षेप-कभ्यत्व के लक्षणमे “ष्या का जो विशेष्य हौ” इस 
विशेष्यास्च का समावेश किया गया ह । भ्ुप्यतेः इत्यादि भाव-प्रत्ययान्त पदो के 
दारा आख्यातार्थ--वर्तमालत्व--के विदोष्य के रूप मे उपस्थापित स्वापः आदि 
पदार्थो मे उक्त छक्षण कौ अतिन्यासि के वारण के किए इस लक्षण मे “प्रथमान्त 
पद कै द्वारा उपस्थापितः" यह ॒विरोषणाश सार्थक ह । यद्यपि चैत्र तण्डुल 
पचति" यहा आल्यातार्थ सख्या के हारा तण्डुल भी सामान्यत आलिप्त है तथापि 
द्वितीयार्थ क्त्व के विशेषणत्व से युक्त, अत एव इतर-विक्षेषणत्व पे रहित अथवा , 
निर्व्यापार पदार्थ से अच्वित होने वारी भावना से अनन्वित, तण्डुल मे सख्या 
का अन्वय नही होता हे, अपितु चंत्रमे दही । 
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थं य भावना अन्वेति त तं सख्याऽपीति, एक-पदोपात्त-भावनान्वय- 
बलात्‌ । 

कर््रादि-सख्याऽभिधान एव प्रथमेति । एव कर्मापि न॒ आख्यात- 
वार्ग्रम्‌ ॥ ११॥ 


धो. इत्यादिना । खूपेण इत्यत परं कयं इति ठोषः ¦ नन्वेव कायं- 
स्येव छिडथंत्वे अपूव-प्रतीति कथ स्यात्‌ इत्यच्राद--कषान्द-रोषे 
त॒ इत्यादि 1 योग्यतेति । अयमाञ्चयः प्राभाकरः द्रानाम्‌--वेदिक- 
छिडथं; कायैविरेष । स च अपृवंम्‌ नियोग इत्यप्यभिधौयते | 
यथाहुः पर्चिका-ङत -- 

ध“क्रियादि-मिन्नं यत्काय ज्ञेय मानान्तरेनं तत्‌ । 

अतो मानान्तराऽपूवंमपूवंमिति गीयते ॥ 

कार्यतेन नियोञ्यच्छ स्वात्मनि भ्ररयन्नसौ। 

नियोग इति भीमासा-निष्णातेरभिधीयते ।। इति । 


तत्र कार्येऽथे लिडः व्धुत्त्तिः छोकत एवावगम्यते। तथा च 
वाक्याथीधिकरणे गुरव न॒ अनन्विताऽमिधायो शब्द उक्तो 
भविष्यति । ततश्च कायीभिधायिता खोक नियोगस्यावगता इति । 
अस्यार्थस्तु-आचार्येण समिधमाहर इति उक्तः देवदत्तः यदा समि- 
दाहरणे प्रवत्तं ते तदा म्युचित्समानस्य बाढस्य अनुमिति-द्वयम्‌ 
भवति --(क) देवदत्तस्य प्रचृत्तिः बुद्धि-पूर्विका स्वतन्त्र-मश्त्तित्वात्‌ 
मदीय-स्वतन्त्र-प्रचत्तिवत्‌ इति; ततश्च (ख) देवदत्तस्य प्रवृत्ति-प्रयो- 
जिका बुद्धिः ्रवृन्ति-मयोजक-मदीयःवुद्धि-विषय-विषया प्रवृत्ति 
प्रयोजक-बुद्धित्वात्‌ मदीय-पवृत्ति-परयोजक-चुद्धिवत्‌ इति । ततश्च 
सवीय-प्रवृत्ति-प्रयोजकीमूतःबुद्धि-विषय विगरराति--अह्‌ हि न क्रिया- 
मान्नावगमात्‌ प्रवृत्तः, नाऽपि फटमात्रम्‌ अवगत्य, नाऽपि क्रिया- 


दसी दृष्टि से एक ही आस्यात से उपात्त होने के कारण भावना तथा सख्या 
का एक दही पदां मे अन्वय होने की युक्ति से यह कहा जाता है कि जिसमे 
भावना का अन्वय होता है उसी मे सख्या भौ अन्वित होती है । 


प्रथमाविभक्ति का विधान्‌ तभौ होता है जब कत्ता का सख्या ख्यात स॒_ का विधान तभी होता है जब कर्तां की सख्या आख्यात से 
प्रतिपादित होती है । कर्ता की तरह ही कमं भी ग्षप-लम्य है" न्‌ि 


आख्यात का वाच्यां ॥११। 
द 
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ननु अस्तु कमं-यर्मो विधि. ? तत्राहु- 
अतिप्रसङ्धाच्च फल नाऽपुवं ततत्व-हानितः । 
तदलाभात्त काययेञ्च न॒ क्रियाऽप्यप्रवृत्तितः ॥ १२ ॥ 


फठयोः साध्य-साधनभावम, अपि तु ममेदं कार्यमिति प्रतीत्य 
प्रबृत्तोऽष्म्‌ इति । प्रवत्तंक-पुरुषाभिप्रायस्य यद्यपि प्रवत्ति-प्रयोजक- 
बुद्धि-विषयत्व-सम्भावना, तथाऽपि स्वतन्त्र-प्रवृत्तौ तस्यासम्भवान्न 
प्रवत्तेक-वुद्धि-षिषयता सम्भवति । तदेव फर-स्धिनाद्यतिरिक्त 
कायेता-बोधान्मम म्रवृत्तिरिति देवदन्तस्याऽपि कार्याबगमादेव 
प्रवृत्तिः| तद्वगमश्च मम यद्यपि मानान्तरेणेव, तथापि देवदत्तस्य 
शब्द्.श्रवणानन्तर जायमानः स॒ शब्द-निबन्धन एवेति शब्दस्य 
प्रवत्ति-हेतु-भूत कायीऽववोधकतामवधारयति । तन्नापि आवापोद्रा- 
पाभ्यां सोऽथैः छिडा एव प्रतिपाद्य इति निणंयः । तदाहु -- 
“शच्दान्तराणि स्वार्भेषु व्युतद्यन्ते यभव हि । 
आवापोद्राप-मेदेन तथा कायं ठछिडादयः।।' इति । 
यद्यपि प्रेषादिरपि छिडभतया प्रतीयते तथाऽपि न ते शब्दार्थ 
अपि तु उपाधय एव ते । अत एव “उपाधयो हि ते, न शब्दाथा; 
उपाधयो हि तटस्था प्रयोग-दश्चंन-मात्ात्‌ श्चब्याथं विरोषेऽवस्था- 
पयन्ति, असौ नियोगः सम-हौन-उ्यायोभिः प्रयुज्यमानः 
प्रषणादि-त्यपदेश कमते, प्रवत्तं कत्व तु शब्दाथं, सर्वत्र अपरि 
जच्छातो कम के षर्म--करायत्व-को ही विध्यर्थं मान छया जाय? इस 
परत करा समाघा्रकर रह -- 


[ कमं --स्वर्गादि--के त शानने पर स्वर्गादि के 
असाधन यज्ञादि-भिन्न कायं मे मी प्रवृत्ति होने र्ग जाएगी । जत स्वगि को धर्म 
कायत्व विध्यर्थं नही हँ । यदि कर्मं शब्द का “अपूर्वः अर्थं मानकर तन्निष्ठ 
अपूर्वत्व ( अपूवर्व-विशिष्ट अपूर्वं } को विव्यर्भ मानेगे तब तो शक्ति-्हु क किए 
विधि-वाक्य-जन्य-ज्ञान से पृवं अपूव" मे ज्ञान-विषयता के अनिवायं होनेसे 
“मपू्वं' का अपूरव॑त्व--शब्द-प्रमाण-मात-तेत्व-हौ नष्ट हौ जाएगा । नित्यादि- 
स्थर मे अपृ के आश्षेपकै असम्भव होने से कार्यत्वेन रूपेण अपृवंभी 
।वध्यर्भ नही हयो सकता, गौर इष्ट-साधनता-ज्ञन के बिना प्रवृद्यभाव के प्रामा- 
णिक होने से कर्म-यागादि-कै धमं कार्यत्व को भी विष्यर्थं नही मानाजा 
सकता ॥१२॥| 
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कमं = स्वर्गादि", तद्धमंः कायंत्वम्‌ यदि विध्यथेः, तत्राह- 
'अति-प्रद्खान्न फलम्‌" इति ! स्वगे काययत्व-ज्ञाने सति स्वर्गाऽसाधनेऽपि 
प्रवृत्यापत्ते । 


त्यागादितिः बक्याथाऽधिकरणे बहस्याम्‌ उक्तम्‌ । तच प्रवत्त्य-पुरुषा- 
पेक्षया च्यायसरा प्रवत्तेकेन प्रतिपाद्यमान कायं प्रैषः, समेन प्रति- 
पाद्यमानम्‌ आमन्त्रणम्‌, हीनेन प्रतिपाद्यमान च तत्‌ अभ्येषण- 

मित्यादि-भेदः ज्ञेयः । 

तदेव कायंत्व- विशिष्टे कार्ये छोकादेव व्युत्पत्ति सिद्धा, काय 
च लोके क्रिया एवेति वेदेऽपि सा एव कायं-पदाथैः इति यद्यपि 
विवेकाऽसमथनामवगतिभंवति तथाऽपि ते इत्थ प्रतिबोधनीयाः 
सुहृद्धावेन- न केवर रोकादेव शब्दाथऽवधारणम्‌ वेदे, अपि तु 
भसिद्धाभैपद-सम्बन्धादपि पदाथान्तरान्वय-योग्यतया शब्दानामश- 
प्रतिपादकत्वम्‌ । निर्णीत चेतत्‌ यव-वराहाधिकरणे ( मी< द०~-\।३।५५) | 
वेदे च स्वगं-कामो यज्ञेत' इत्यादौ कायं प्रतीयते । ( कायं हि द्विवि- 
धम्‌--क्रिया-हपम्‌ एकम्‌, तद्धिन्न नियोगाऽपर-पयीय द्वितीयम्‌ । 
नियोगश्च स॒ एवाशः यस्मिन्नवगते पुरुषस्य नियुक्तोऽहमतरेति प्रति- 
पत्ति भवति इति पूवमेव उक्तम्‌ । नियोगाख्यं कायं स्व-कतेऽ्यतया 
ज्ञायमानः कामना-वि शिष्टः पुरुष एव नियोऽय हृत्यभिधीयते । ) तत्र 
च अन्विताभिधाने स्वग-काम-पदेन नियोञ्यतया स्वगं कामः पुरुष 
अन्वेति इति षष्ठाध्याये निर्णीतम्‌ । स्वगं कामेन च पुरुषेण नियोज्येन 
तदेव कायं-रूपेण बोद्ध, शक्यम्‌ यदेव तस्य काम्यमानस्य कामना- 
सिद्धधनुरुणम्‌ , अन्यथा हि वत्कामिना तत्‌ कायंतया अनवगत 
स्यात्‌। न च क्रिया क्षण-भद्धिनी कारान्तरोपेये पठं हेतुः भवति 
इति न सा का्यं-रूपेण नियोञ्य-सम्बन्ध छढ्धु शङक्नोति, यत्त 
कारान्तर-स्थायि कायम्‌ तदेव तेन सष सम्बन्ध रग्धु शक्नोति इति 


कर्मशब्द स्वर्गा्य्थंक है ओर उसका धमं कार्यत्व विध्यथं है-इस मत मे दोष 

दे रहे है --अपिप्रसङ्घान्न फलम्‌" । स्वगं मे क्त्व के ज्ञान से प्रवृत्ति मनते 

प्र स्वगं ३ गसाधक कार्यो प ओ वत्ति हने कग जाएगी । अत स्वर्गादि फल- 
निष्ट" कायंत्व-ज्ान को विष्य (पवत्तक) नदी माना जा सकता ` कार्य॑त्वु- एय ‡ जा सक्ता . 

` क्॑-शब्द को _अपूर्वाथंक मानकर. उसके घमं अपूर्वत्वं को विष्यं मानने 


मे दोष बतला रहै है , --'नाऽपृवं तत्तव-हानित " शाब्द-बोध से पूवं अप्रतीत होने 
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पूवंमुपस्थितौ च न तत्वम्‌, अनुपस्थितौ च कथं तत्र शक्ति-धीः ? 

ननु कायंत्वेन रूपेण शक्ति-घी , शाब्द-बोधे तु योग्यतया अपूवंस्य 
कायं-विशेषस्य भानम्‌, इत्यत्राहु--तदलाभान्न कायेञ्चेति । नित्य-निषेधा- 
पवयो अलाभ-प्रसद्ात्‌ तत्र फल-कामस्य नियोज्यस्य अभावात्‌ \ 


तद्धि काङान्तर-स्थानात्‌ शक्त स्वगीदि-सिद्धये । 
सम्बन्धोऽप्युपपद्येत नियोव्येनास्य कामिना ॥ 
क्रियादि-भिन्नं यत्काय ज्ञेय मानान्तरने तत्‌ 
अतो- मानान्तराऽपूबंमपूवमिति गीयते ॥ 
कार्यत्वेन नियोज्यश्च स्वात्मनि प्रेरयन्नसोौ। 
न्यिग इति मीमासा-निष्णातेरभिधीयते ॥' इति । 


तदेव मानान्तर सिद्धे कायंत्व-विरिष्टे कायं धर्मिणि ङ्डि 
खोक देव व्युत्पत्तेः वेदे योग्यतया अपू्ेस्य अन्विताभिधाने मान- 
मिति स्थितम्‌ । तदुक्तम्‌ व क्याथं-मातुकायाम्‌- 


^तस्माल्लोकाऽनुसारेण स्युत्त्तिः काये-मात्रके । 
तस्य॒ त्वपूवं-रूपत्व बेद्‌-वाक्याऽनुसारतः ॥ इति । 


तदेतत्सबेमभिगप्रेत्योक्त व॒न्तौ--योग्यतया अपस्य काय-विशेषस्य 
मानमिति । नन्‌ स्यृतानामेव अथानाम्‌ आकाडक्षादि-वज्ञादन्वय- 
बोध इति पूवेमननुभूतस्य कायेत्वेन रूपेण अपुवस्य कथ साब्द्‌- 
बोघे भानमिति चेत्‌ ? शक्ति-मह-पदाथं स्म्रत्यो पदाथे-स्मृति-खाब्दा- 
नभवयोश्च राघवादावारयकत्वाच्च समान-परकारता-मात्रेणव काय- 
कारण-भावः न तु समान-विरष्यकतयाऽपि, अन्यथा हि पवंतीय- 
वहः व्यापकतया अनवगतव्वेन कथमनुमितौ तदन्वय स्यात्‌, समान- 
विशेष्यकत्वाभावादिति । न हि नेयायिकादीनामिव गुरूणामपिं 


प्रतीति हो जाएगी--इस मत का निराकरण कर रहे है --^तदलाभाच्च कायं 
चः इस वाक्य से ! नित्य तथा निषेध के किसीफक्न होने के कारण वहाँ 
फलोत्पादनानुकूल योग्यता कै आधार पर कायं-निरोष अपूर्वं का शाब्द-बोध 
मे भन असम्भव ही जाएगा । 

अथवा 'तदलाभान्न कायं च" की इस भकार व्याख्या करनी चाहिए -- 
जिस प्रकार गन्धवत्त्व से उपलक्षित पृथिवी पदार्थ मे पृथिवी पदका शक्तिग्रहं 
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यदह्ा--ननु कार्यत्वेन उपलक्षितायाम्‌ अपुवे-व्यक्ती शक्तिग्रह , 
गन्धवस्वेनोपलक्षितायाम्‌ पुथिवीत्व-विशिष्टाया व्यक्तौ पुथिवी-पदस्येवेत्य- 
्राह--तदलाभाद्‌ । अपृवेत्व-विशिष्टापव-व्यक्त्यनु पस्थितेः । गन्धवत्वे- 
नाऽपि हि पृथिवीत्व-विशिष्टस्य स्मरणम्‌ अनुमान वा सम्भवति, प्रागनु- 
भवात्‌ । प्रकृते तथात्वे अप्॑त्व-व्याघातात्‌ इत्यथं । 


ग्राक्च-पदाथे-प्यक्तो शक्तिज्ञानमपेक्ष्यते, अपि तु यत्र-कुत्रचिद्धुर्मिणि 
सक्ति-ज्ञानात्‌ एव शाब्द-बोधे योग्य-त्यक्तं भानमिति तु सारम । 
मन्दं मन्दममन्ठं यः तन्तव मा मन्दमन्रवीत्‌ |, 
महगुरुस्तमाध्याय  गुरोमेतमवणंयम्‌ ॥ 
उक्त प्राभाकरमतं निराचष्टू--तदखाभादिति । निथोज्यस्याभग्वादिति- 
स्वगोदि-फल-कामना-विरिष्टस्य नियोज्यस्य कामना-सिद्धथयुकू्त्व 
क्षण-मङ्धिन्या क्रियाया नेति हेतोः योग्यतया काम्ये नैमित्तिके च 
अपूवंस्य कायं-विशेषस्योपस्थिति-सम्भवेऽपि नित्यस्थरे निषेध-स्थछे 
च स्वगोदि-फरमनभ्युपगच्छता प्राभाकराणा नेव अपृवंस्य किडथं- 
त्वम्‌, तत्न फखाऽभावेन फर - सिदधथसिद्धथोः अनचतारे कुतः क्रिया 
न योग्या अपूव तु तद्योभ्यमित्यादि-कल्पनावसरः इति नित्य-निषेध- 
स्थे क्रिया विध्यथेः नेमित्तिकर - काम्य-स्थठे च अपृकैमिति इत्यर्ध- 
जरतीय तन्मते दुनिवोरभिति हेय तत्‌ इति भावः 
तदलाभादित्यस्य स्याख्यान्तरमाह्‌--यतरेति । अयमथेः--यथा गन्ध- 
वती प्रथिवी-पद्-शक्या इस्युपरक्षण-बिधया शक्ति-प्रहे उत्तरकालं 
पूथिवी-पदेन प्रथिवीखेन साब्द-बोधः तथेव कार्य विधि-रक्यम्‌ 


होत्रा है ओर शाब्द-बोध मे पुथिवीत्वेन उसका भान होता, उसी प्रकार 
कायत्व से उपरुक्षित अपृवं मे विधि-पद का शक्तिग्रह हयेगा ओौर शान्द-बोध 
मे अपृवत्वेन रूपेण उसका भन हो जाएगा--रेसा पूर्वपक्ष है । इसके समाधान 
मे कह रहे है --तदामात्‌ “। अपूरव॑त्व-विदिष्ट सपूर्वं की उपस्थिति 
कार्यत्वेन रूपेण नही हो सकती है, यही 'तदलामात्‌ ` “° का भर्थ ह । तात्पयं 
यह ह कि दृष्टान्त मे तो गन्धवत्वेन रूपेण पृथिवीत्व-विदिष्ट पृथिवी व्यक्ति का 
स्मरण अथवा अनुमान हौ जाता है, अत वहां तो उपपत्ति है, परन्तु यहाँ 
( दार्टान्तिकं मे } यदि कायंत्व से अयुत्र॑त्व-विशिष्ट अपूर्वं का स्मरण या धनुमान 
मानेगे तब तो अपूर्वं का अयूर्व॑त्व हौ नष्ट हो जाएगा । 
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ननु कमं यागादि, तद्धमं कायंत्व विधिः ? तत्राह--न क्रिया 
ऽपीति । अनिष्ट-साधनताधोकाले प्रवत्यदशंनात्‌ । अत्रे अविना न 
अपृवेमपि, उक्तदोषादित्यथं ।॥१२॥ 


इति कार्यत्वोपरक्चिते अधृवं शक्तिग्रह उन्तर-कारम्‌ अपू्ेत्वेन 
ाब्द-बोध इति पूवे-पक्ष-तात्पयंम्‌ । उत्तर-पक्षाश्चयस्तु उपलक्षणं 
स्मरणम्‌ अनुमान वा स्यात्‌ । तत्र असुभूत-प्रथिवीत्व-विशिष्टस्य 
पुरुषस्य तच्र प्रथिवी-पद्-वाच्यत्वमजानतः आप्र-युखात्‌ गन्धवती 
पथिवीति श्रवा एक-सम्बन्धि-ज्ञान-विधया पएरथिवीौत्व-विरशिष्टस्य 
स्मरणम्‌, पर्बानुभूत-सह चारस्मरणेन च तस्य अनुमितिब सम्भवति 
इति तत्र गन्धवन्त्वस्य वाच्योपरृक्षकत्वम्‌ सुघटम्‌ । प्रृते तु वाच्यता 
ग्रहात्‌ पूवम्‌ अपूवंत्व-विरिष्टाऽपूवंस्यालुभवे स्वीकृते एव कायं त्वस्य 
तदुपरक्चकलत्वं घटते, नान्यथा । स्वीकृते तु कायेत्वस्योपलक्चकत्वे 
विधि-वाच्यता-ज्ञानात्‌ प्केमेव अपबेत्व-विचिष्टस्य अपूवेस्यायुभवः 
स्वीकायं इति गतं तस्याऽपवत्वमिति न कायेत्वञुपरक्षणीकस्याषि 
अपू्ंस्व-विशिष्टेऽथं लिड प्रवर्तितं योग्ये ति ध्येयम्‌ । 


चतुर्थं पादमवतारयति--ननु इति । अति्ट-साघनतेति-तथा च 
अन्वय-व्यतिरेकाभ्याम्‌ इष्ट-साधनता-ज्ञानस्यंव प्रवत्तकत्वम्‌ , नतु 
यागादौ कार्यस्व-ज्ञानस्येति प्रबत्ति-प्रयोजक-चिकोषां-जनक-क्ञान- 
विषयत्वमपि तत्र नेति कुतः तत्र विष्यथंत्व-सम्भावनाऽपीति सारम्‌ । 
यत्रापि इष्ट-साधनतवे तादृरा-विषयता साऽपि न विध्यथेः इति तु 
विषि्वक्तुरभिश्राय इत्यत्र निर्णेष्यते एव ॥१२॥ 


अच्छा तो _कर्म-शन्द का अथं हम मीमासक यज्ञादि मानते ह भौर उसं 
यज्ञादि का धर्मं कार्यत्व विष्यथं है--उस पृवं-पक्ष के उत्तरमे कहं रहै है -- 
न त्रिंयाऽपि 1 जब तके प्रवृत्त होनेवारे व्यक्ति को दष्ट-साधतनता- 
ञान नही हौ जाता तब तक्रं उसकी प्रवृत्ति वही देखी जाती हं । अत ईष्ट 
साधनता-क्ञान से भिन्त यागादि-नि्ठ-कार्यत्व-ज्ञान मे प्रवर्तकता भौर विध्यता 
का अभ्युपगम नही किया जा सकता । नन क्रियाऽपि" मे प्रयुक्तं अपि शब्द 
से यही प्रतिपादित होता है कि उप्यक्त दोषसे पूवं को भी विध्यथं नदी 
माना जां सकता ।॥१२॥ 
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ननु करण शाब्दः, तद्धमं अभिधा, तज्जान प्रवत्तंकम्‌ । अत एव 
आहु-- 


अचर करण-पद छिडादि-रन्दाद्मक-करण-परम्‌ इत्याह--करण शब्दः 
इति । अभिधेति । अत्रेद भट्र-मत-सारम्‌-प्रव्रत्तिः द्विविधा--स्वेच्छा- 
धीना परप्ररणा-जन्या च । तत्र आदय-प्रघ्रत्तौ इषट-साधनता-ज्ञान 
कारणम्‌ , द्वितीय-प्रबृत्तौ त॒ प्रवत्तेयिठ्‌-निष्ठः परकीय-प्रबृत्त्ययुक्रूलः 
: व्यापारः तस्य ज्ञान कारणम्‌ स चष व्यापारः प्रवन्तयित 
चेतनत्वे अभिभ्राय-रूपः अचेतनत्वे त॒ तन्निष्ठः अभिधा-वामकःव्यापार 
एव । यथा हि आचाय दि-प्ररणया शिष्यस्य प्रघृत्तिरानुभविकी तथेव 
विधि-श्रवणात्‌ शिष्टस्यापि प्रघृत्तिः उपरृभ्यते इति तत्रापि विधि-शन्दे 
अचेतने तादास्म्य-सम्बन्धेन अभिधा-नासकः व्यापार-विशेष मन्तम्यः, 
तज्ज्ञानादेव च शिष्टाना प्रवृत्तिः यागादौ । वेदस्य च अपौरुषेयत्वेन 
बिधि-श्ब्दे चेतनाभिप्रायस्याऽसस्भव एव । सा चेयमभिधा विधि. 
सब्द-निष्टत्वात्‌ शाब्दी भावना इति उच्यते। अनया च भावनया 
यागादि-विषयिणो आत्माश्िता प्रवत्ति भवति, साच आर्थी भावना 
इति कथ्यते । अथं-पदस्य '्चोदना-खक्षणोऽर्थो धमेःः इत्यन्न श्रेय 
साधनाथंकत्वेन भरसिद्धं यागादहि-परत्वम्‌, यागादि-रूपस्य अथंस्य 
अननुगतत्वेन समवायि-कारणत्व-रूप-भेयः-साधनसव-विरोषाभिभ्रायेण 
आगत्म-परत्वमपीति आथे-भावनाया यागादि-विषयिणी आत्माधिता 
प्रवन्तिः इत्यथः नासद्खतः । तत्र विधिशब्द छिडल्वाशन शाब्दो 
भावना आख्यातत्वाशन च आर्थी भावना प्रतीयते इति विवेकः 
अत्रेवाथं भट्र-सम्मतिमाह-अभिधामित्यादिना । अन्याम्‌ = आर्थौभाव- 
नातः भिन्नाम्‌ एव, अभिधाख्या भावनाम्‌ = व्यापार-विशेषम्‌; चिडिादय 
छिडतवेन रूपेण आहुः । सवस्य छिडादे आख्यातत्वेन रूपेण गोचरी 
भूता = प्रतिपाद्या, अर्थाह्म-मावना = याग-विषयिणी आत्माधिता प्र्त्य 
पर-पयीया भावना तु अन्येव शाब्द-भावनातः इति उक्तरछोक- 
तातयम्‌ । शब्शत्‌ = वैदिक-किड-शब्वात्‌ । भास्यातार्थश्च = आसख्या- 
त्वेन विधि-प्रत्ययाथेओखत्यथं । उत्पादना = आर्थी भावना इत्यथः । 


५. 


अच्छा तो करण, अर्थात्‌ छिडादि शब्द मे एक अभिघाः ( शाब्दी 
भावना ) रहती है मौर उसी "अभिधा का ज्ञान प्रवर्तक है। इसीलिए आचार्य 
कुमारिल भद्‌ ने कहा है - 
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“अभिधा भावनामाह अन्यामेव लिडादय. 
अर्थात्म-भावना त्वत्या सर्वाख्यातस्य गोचरः ।\" (अभिधा याग- 


एतदेव विवणो ति--उस्पत्तयनुकूकेति । उत्पत्तिश्च यागादे तत्फरस्य वा 
विवक्षिता । तदनुकूखा कृतिश्च फठ-काम-पुरुष-समवेतेति भावः । 
अत्र कृतेः भावनात्व भ्याय सुधाकाराद्यभिमतम्‌ । पाय-सारयि-मिश्राणा 
मते तु व्यापारात्मिकेवेयं भावनेति अन्यत्र विस्तरः। इय हि आर्थं 
मावना शाब्द-मावनायाः साध्यम्‌ = भाग्यम्‌ उच्यते । अत एव शाब्दी 
भावना अभिधाऽपर-पयाया यागोतपत््यनुकूर-पुरुष-निष्ठ-कृतिरूपायाः 
आर्थीभावनायाः जनिकेति उक्तम वृत्तौ-'अभिधा याग-पर्वात्तिका" इति धी 
इति । अत्रेठमपि बोध्यम्‌--यद्यपि चेतन-निष्ठस्य प्रवत््युकूर-व्यापा- 
रस्य अभिग्राय-रूपतया टिडाद्‌-लन्दारमकाचेतन-निष्ठ-प्रवृन््यलुकरूर- 
व्यापारस्य च अभिधा-रूपतया उभय साधारणाऽनुगत-रूपाभावेन 
प्रवृत्ति प्रति काय-कारण-भाव. नानुगत इति दोषः, तथापि इष्ट-साध- 
नता-ज्ञान-जन्य-सेच्छाधीन-प्रवुत्ति-मात्रे जन्यतावच्छेदकतया एकं 
वेजाव्यम्‌, आचायाभिप्रायजन्य-प्रव त्ति-मात्रे एक वेजाव्यम्‌, अभिधा- 
ज्ञान-जन्य-प्रवत्ति-मात्रे च अपरं वेजात्यं स्वीद्रत्य तत्तद्रजात्या- 
वच्छिन्न प्रति तत्तञ्ज्ञानस्य विरिष्येव कायं-कारण-भाव इतिन 
व्यसिचारादि-सम्भावनापीति 
सम्प्रति मष्ट्मत निराकन्तयुन्तरमवतारयति -- इत्यत्राहैव्यनेन । 
असवा दति मर विवणोति- भावादिति । अयमथः--वाक्याथं-ज्ञान- 
रणस्य शब्दस्य व्यापारवन्त्वमावश्यकम्‌ इति हतोः व्यापाररूपेण 
ञाब्द-निष्ठा अभिधा कल्प्यते, परन्त॒ पदाथ-स्मृतेरेव व्यापारत्व- 
सम्भवे अतिरिक्तायाः अभिधायाः स्वीकारो नियुंक्तिकः । व्यापारि- 


““छिड्‌ आदि शब्द "आर्थी-मावना से थिन्त अभिधा नाम की_ शाब्दी 
भावना' के प्रतिपादक है अर उसमे भिन्न जो आर्थी भावनाः ह वहतो 


म्यात-मात्र का_ वाच्य हं" तात्य यह्‌ ह कि “अभिधा यागमे प्रवृत्त 
कराती है” यह्‌ ज्ञान शब्दे होता है ओौर आख्यान का अथं होताहं 
उत्पादना, अर्थात्‌ उत्पत्यनुकूर कति । इस पूर्व॑-पक्च कै उत्तर मे कह 
रहे है - 

[ पहली बात तो यह है कि अभिधा' नामक कोई चीजहै ही नही 
दूसरी बात यह है कि 'अभिधा' के ज्ञान को प्रवर्तक मो नही माना जा सकता, 
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प्रवतिका' इति घी" शब्दात्‌, आस्थाता्थंश्च उत्पादना उत्पत्यनुक्ल- 
कृतिरूपेयम्‌, इत्यत्राह .- 
असत्वादप्रवुसेक््च नाऽभिधापि गरीयसी । 


बाधकस्य समानत्वात्‌ परिशेषोऽपि दुघंटः ॥१३॥ 
अभिधाया मानाऽभावात्‌, अभिधा-शब्दत अभिधा-ज्तानेऽपि अभवत्ते 


निष्ठ एव पदाथ; व्यापार न त व्यापारीतर-निष्ठ पदाथे-स्मृतिश्च 
शाब्द-ज्ञान-करणीमूतात्‌ व्यापारिण शब्दात्‌ भिन्ने आत्मनि समवेता 
इति न तस्याः म्यापारस्वञ्रुचितमिति त॒ न युक्तम्‌, स्वग-कारणात्‌ 
यागात्‌ इतरे आत्मनि समवेतस्य अपृवंस्य भ्यापारत्वे सवाीमिमते 
उक्तकथनस्य व्यभिचारादिति सुषठक्तम्‌ अयिधायाम्‌ मानाभावात्‌ इति । 

अ यस्य = इच्छादेः, छलिड्थ॑त्वे = प्रवत्ति-प्रयोजकं चिकीषा-जनक-ज्ञान- 
विषयत्वे इत्यथ; । बाधादिति--स च इष्ट-हानेरित्यादिना प्रतिपादितः 
गाधक-तम्भवादिति-वाधक्श्च अभिधा-खब्दतः अभिधा याग-प्रवत्ति- 
जनिका' अभिधा-ज्ञानेपि इष्-साधनता-ज्ञानाभावे अगप्रवृत्तिरेव सवा- 
युभव-सिद्धेति अवृतः इत्यनेन अस्यामेव कारिकायाम्‌ उपात्तः 
इति ध्येयम्‌ ॥ १३॥ 

इदानीमिष्ट-साधनत्वस्य प्रवृत्ति-प्रयोजक-चिकीषोजनक-ज्ञान- 
चिषयतया विध्यथेत्वं प्रतिपादयति-ननु इत्यादिना! करणस्य 
यागादेरिति--यागस्य करणत्व फटपेक्षया साक्षात्‌ उसादनाऽपेक्षया 
तु परम्परयेति बोध्यम्‌ । अत्र उत्तरमवतास्यति--तत्राहैत्यादिना । 
अत्रेद वोध्यम्‌--इष्ट-साधनत्वातिरिक्त इच्छा-यत्नादि-्रचुत्ति-भयोजक- 
चिकीषो-जनक-ज्ञान-विषयमपि न भवतीति न तत्र विध्यथेसव- 
सम्भावनाऽपि इति ष्ट-हनि ” इत्यारभ्य “परिलेषोऽपि दुधेटः” 
इत्यन्तेन प्रतिपादितम्‌ । सम्प्रति इष्ट-साधनत्वस्य म्रव्त्ति-प्रयोजक- 


क्योकि "भिधा शब्द के सुनने से होनेवाले अभिघा-ज्ञान से प्रवृत्ति कही नही 
देखी जाती है । अत अभिधा" को जिडथं मानना उचित नहीदहै। साथही 
इसे जिडथं मानने मे बाघक भी पूर्ववत्‌ है। अत परिरेषसे भी (भिधा 
के छिडन्थंत्वं की सिद्धि नही होती ॥ १३॥ ] 

अभिधा" नम के पदाप्रं की सत्ता मेँ कोई प्रमाण नही है, ओर “अभिधा 
शब्द के श्रवण से जायमान अभिधा-ज्ञान से प्रवृत्ति कै आनुभविकन होनेसे 
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( न अभिधा ) गरीयसी = उचिता, लिड्थंतयेति शेष. ! 
ननु अन्यस्य लिडथंत्वे बाधात्‌ परिशेषेण अभिधा लिङन्थंः इत्यत्राह- 
बाधकस्येति । प्रकृते अपि बाधक-सम्भवात्‌ ॥ १३ ॥ 


चिकीषी-जनक-ज्ञान-विषयतया विध्यथेत्व-सम्भावना, अत एव च 
प्राचीने इष्ट-साधनत्वस्य विध्यथंत्वम्‌ अङ्गीकृतमपि, परन्तु अन्य- 
रभ्यत्वात्‌ बिभ्यथैत्वं तस्य नोचितम्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ प्रवृत्ति-प्रयोजक- 
चिकीषी जनक-ज्ञान-विषयत्वे प्रवत्तकत्वे चेति मरतिपाद्यते इति । 
आचार्यास्तु अत्र करण-पद्‌ प्रयत्नाथंकमेव स्वीकुबेन्ति । तन्न इष्ट- 
साधनत्वस्य “ तथाविध-करण-धमेत्वम्‌ इष्ट-साधन-प्रयोजकववेनेति 
ध्येयम्‌ । 

विध्य्थ्येति--इष्ट-साधनत्व हि बिभ्यथेज्ञापकम्‌ इति सारम्‌ । 
तथा च विध्यर्थो ज्ञापक इष्ट-साधनत्व च ज्ञापकम्‌, न च तयो- 
रेक्वमुचितम्‌ साभ्य-हेत्वोर विशेषाऽऽपत्तेरित्याह-न च स्वस्येत्यारि । 
अत्र इष्ट-साधनस्वस्य विध्यथत्व-ज्ञाप्यत्व-पर म्याख्यान चिन्त्यम्‌ । 
दइ्ट-साधनस्वस्य चिध्यथत्व-ज्ञापकत्व दृष्टान्तेन स्फोरयति--मग्नि- 
काम इत्यादिना । तथा च इष्ट-साधनत्वस्य बिभ्यथतवे दारु द्य- 
मथनम्‌ इष्टाऽग्नि-साधनम्‌ इष्टाग्नि-साधनत्वादिति हि स्यात्‌; न 
चेतत्‌ युक्तम्‌ साध्य-समत्वापत्ते, अत अन्य एव आप्राऽभिप्रायो 
विध्यथः स्वीकायंः । तथा च दारुूदय-मथनम्‌ आप्ताऽभिभ्राय-विषयः 
इृष्ट-साधनत्वात्‌ , इत्यनुमाने साध्यहेत्वोः रएेक्यं न॒ आपतीति स एव 
आप्राऽभिप्रायः विध्यथं इत्याशयव्रानाह--वक्तारो वदन्तीरत्याद । यदि 
तु इष्ट-साधनत्वमेव विष्यथः स्यात्‌ तदा मथ्नीयात्‌? इत्यनेनैव 
तदवगमे पुन; वक्तारः श्यत ॒दारुमथनमग्नि-साधनम्‌ इति नेव 
वदेयुः, निरथंकत्वादिति भावः । 


अभिधा-ज्ञनि को प्रवत्तंक ओर इसके बघार पर अभिधा" को लिडथं मानना 
"गरीयसी" अर्थात्‌ उचित नही है । 

अभिधा' से अतिरिक्त पदाथं --कायंत्व आदि--के विष्यर्थत्व मे बाध होने 
से परिशेषात्‌ अभिधा! ही च्डिथंके रूपमे प्रतिपन्न हो जातो है--इस मत 
का निराकरण कर रहे हैँ --'बाधकन्य ` कार्यत्वं आदिक चिडथंत्वमे 
बाधके समान “अमिधा' के लिडर्थत्व मे भी "अप्रवृत्तं आदि बाधदहैही। 
अत परिशेषात्‌ मी अभिधा छिडथं नही मानी जा सकती ॥१३॥ 


२५२ न्याय-कुसुमाञ्जलौ 


ननु करणस्य यागादे धमं. इष्ट-साधनत्वं विध्यथं. अस्तु, तत्राह-- 
हैवुत्वादनुमानाच्च मध्यमा वियोगतः । 
अन्यत्र-क्लुप्त-सामर्ध्यात्‌ निषेधाऽनुपपत्तित" ।॥ १४ ॥ 


विधे" मनुमानात्‌ इत्यत परम्‌ अत ॒नेष्ट-साधनत्व विध्यथं इति 
पूरणीयम्‌ । एतदेव विवृणोति--यदि चेत्यादि. । तदनुमान-वेय््यंम्‌ इति-- 
विधि-प्रतिपाद्यस्येष्ट साधनत्वस्य तरति म्र्युम्‌, इत्याद्यथवादादेव 
छाभादिति भाव । विध्यनुमानस्येति । अयमथं --^“तरति, स्यु तरत्ति 
ब्रह्म-हत्या योरव-मेधेन यजते इत्यथंवाद वाक्यात्‌ श्॒त्यु-तरणादि- 
रूपेष्ट-साधनत्वस्य अश्वमेधे अवगमे सत्यपि " मृद्यु-बरह्महत्या- 
सन्तरण-कामः अङ्वमेधेन यजेव इति विवेः अनुभान सवे-सम्मतम्‌ 
अस्ति, तन्न यदि विधिना इष्ट-साधनत्वमेव बोधनीय नान्यत्‌ किंम- 
प्यधिकम्‌ तदा तदनुमान-वेयर्थ्यम्‌ , अथंवादेनेव तावतोऽर्थस्य 
छाभात्‌ , आप्रामिप्रायस्य विध्यथंतवे तु तस्य अभथैवादेन अप्रतीतेः 
भवति विध्यनुमान-साप्ल्यमिति नेष्ट-सावनत्व विभ्यः इति । 


इ्ट-सा रना-वियोगात्‌ इत्यतः परम्‌ ईष्ट साधनत्व न विध्यथः इति 
पूरणीयम्‌ । वियोग ~ अननुमवः । आल्ञादिकम्‌ इति--आदिना अनुज्ञा- 
परिराः । तन्न कतुंरिष्टतवे सति बक्न्रनुमतत्वम्‌ अनुज्ञा, वक्त्रनुमतत्वे 
सति कत्तु रनिष्ट-देतुत्वम्‌ आज्ञा इति करब्द-शविति-प्रकादिकाया जगदीश 
तर्कालद्धारा । पाक-ससक्त-चिन्ता पत्नीगुद्िर्य "पाकं ङ्यः" इति 
प्रयुक्ते अनुज्ञाया प्रतीतिः, अपराधिन च दण्ड-भोगेच्छा-हीनमुदसिय 
'विष-भक्षण क्या. इत्यादौ आज्ञा-प्तीतिरित्यवधेयम्‌ । एवयुन्तम- 
स्थदेऽपि } अभिप्राय इच्छेति पयीय । 


अच्छा तो कारण, अर्थौत्‌ स्वर्गादि-साघनीभूत यज्ञादि, का धमं (ष्ट-साध- 
तत्व' ही विध्यर्थं हो ? इस प्रशन के उत्तर मे कहु रहे है - 

[इष्ट-साधनत्व के विष्यर्थज्ञाप्य होने से, इष्ट साधनता ज्ञान होने पर भी विधि 
कै अनुमान की आवर्यकता होने से, मध्यमादि-पुरुष के विधि-यज, यजे 
दृत्यादि-मे ईष्ट-साधनत्व की अप्रतीति होने से, अध्येषणादयर्भक लिड में 
दच्छादि-वाचकत्व की प्रसिद्धि से, ओर निषेध-वाक्य के दारा इष्ट-साधनत्व+ 
प्रतिषेध के बाधित होने से “दष्ट-साषनत्वः भी विध्यर्थ नही हौ सकता ॥१४॥] 


पञ्चम स्तवक) २५६ 


विध्यर्थस्य इष्ट-साधनताया हेतुत्वात्‌" = किडतयोपन्यासत्‌ ! न 
च स्वस्य स्व~.लद्धत्वम्‌ \ “अग्ति-कामो दारूणी मभ्नोयात्‌' इत्युक्त 
कुत. ? इत्थाकाक्ायाम्‌ वक्तारो वदन्ति-यतो दार दय-मथनम्‌ अग्नि 
साधनम्‌ इति । 

अध्येषणादि-चिडाम्‌ - अध्येषणाद्यथं विहित ठिडाम्‌ । आदिपदात्‌ 
सम्प्ररन-प्राथंनादि-परिप्रहः। तत्र श्रोवृ-सम्भानादि-व्यञ्जिका अध्ये 
षणा । इयमेव पाणिनीये "अधीष्ट ` इत्युच्यते । अभिधान-प्रयोजनेच्छा 
सम्प्रडन । यथा-कि नु खट्ट मोः तक-राख्म्‌ अधीयीय ? इति । 
रमेच्छा प्राना । उदाहरण स्पष्टम्‌ । इच्छा-वाचकत्व-कत्पनात्‌ इति-- 
इच्छा-वाचकत्व-कल्पनेन विध्यथे-विहित-छिडामपि राघवात्‌ लिड्‌- 
भ्रतिपाद्यत्व-सामान्याच्च इन्छाथेकत्वस्येव कल्पनात्‌ इति भावः। 
तथा च नेष्ट-साधनर्वं विध्यथः । 

जाधितत्वादिति--कर्ञ्ञ-भक्षणेन इष्टस्य = वप्रे, साध्यत्वात्‌ तत्र 
इष्ट-साधनस्वस्य विध्यथेस्वे तेन सह नञथीन्वयस्य बाधात्‌ इति 
माव । तत्र कर्ञ्म्‌ हि शल्य मासम्‌ इति केचित्‌ । श॒ष्क-मासम्‌ 
इति अन्ये! विषाक्त-रास्लाम्त्र-हत-मृग-पक्चिमासर तदिति अपरे । 
पडाण्डुः इति इतरे । रक्त-ख्डनमिति हरदत्त । तत्र पराण्ड्-रत- 
छडानयो प्राय अभेद एवेति विभावनीयम्‌ । ननु (न कठ्ञ्जं 
भक्षयेत्‌ इत्यत्र बख्वदनिष्टाननुबन्धित्वमेव विध्यथं , कर्ञ्ज- 
भक्षणस्य निषिद्धतया नरकादि-साधनत्वेन तत्र बलवद निष्टाऽननु- 
बन्धित्वस्यामावात्‌ नञा बर्वद्‌ निष्टाननुबन्धिस्वाभाव एव बोध्यते 
इ्यत्राह--जलवद निष्टा नुर्बान्वित्वञ्च न विध्यथं इति । यद्रा बरख्वटनि- 
छ्टाननुबन्धित्व-विरिष्े्ट-साधनत्वमेव विध्यर्थोऽस्तु, कर्ञ्ञ-भक्षणे 


वध्यर्भं जो होता है उसका इष्ट-सावनता के ज्ञापन कं किए श्ेतुत्वात्‌", 
अर्थात्‌ हेतु कं रूप मे प्रयोग होने से इष्ट-साधनता का विध्यर्थत्व निरस्त हो 
जाता है, क्योकि स्वय साध्यभी हो ओौर साधन मी-यहु सम्भव नहीहै। 
ेषा देखा जाता है कि “अन्ति की कामना रखने वाठेकोदो काष्ठ-खण्डो का 
परस्पर घर्षण करना चाहिए" इस वाक्य के सुनने के बाद जन यह्‌ जिज्ञासा 
होती है--“क्यो ?” तव वक्ता कहा करते दयत काष्ठ-खण्डनद्रय 
का परस्पर-घर्षण अगि का साधन है ।' अतः इष्ट-साधनत्व विध्यर्थक नही 


२५४ प्याय-कुसुमाख्जलो 


अनुमानात्‌" = अथंवादात्‌ इष्ट-साधनता-बोधाऽनन्तरम्‌ अपि विषे 
अनुमानात्‌ । यदि च अनुमितेन अपि विधिना इष्ट-साधनत्वमेव बोध्यम्‌ 
तदा तदनुभान-वेयथ्यंम्‌ \ (तरति मृत्य तरति ब्रह्महत्याम्‌" इत्यादो“.मृत्युः 
बह्यहत्या-सन्तरण-कामोऽश्वमेधेन यजेत” इति विध्यनुमानस्य सवं -तत्त्र- 
सिद्त्वात्‌ । 
च उक्तरीत्या बख्वदनिष्टानुबन्धित्वस्य एव ॒सच्वेन विध्यथे-घटक- 
विरोषणस्याभावात्‌ विशिष्टविभ्यथेस्याप्यभाव इदि सः एव नया 
बोध्यते इति शङ्कायामाह--बलवदनिष्टाननुबभ्धिरवमिति । बल्वदनिष्टाऽन- 
नुबन्धित्वश्च इष्टोतपत्ति-नान्तरीयक-दुःखाऽजनकत्वम्‌ बलवद्‌ प्ैष-विषय- 
दुःखाऽजनकत्वं वा । अस्य विध्यथेस्वाभावे हेतुमाह --श्यनेनर््या ना । 
मरणानुक्कूख-ग्यापारस्य रयेन-यागस्य हिसात्वेन नरक-साधनत्वात्‌ 
बर्वदनिष्टाऽयुबन्धित्वमेवेति तस्य तद्विशिष्टस्य वा अत्र विध्यथंत्व 
बाधितमिति भावमाह-असम्भवादिति । ननु यस्य इयेने प्रवृत्ति तस्य 
तदानीं तस्मिन्‌ बर्वदनिष्ठाननुबन्धित्वज्ञान तत्रास्त्येवेति कथं तत्र 
तस्य तद्विरिष्टेष्ठ साधनत्वस्य वा बाध इत्यत आदु--भप्रव्तंमामेत्यारि । 
बाधितत्वात्‌ इति । तथा च रयेन-साध्यस्य नरकस्य वस्तुतः ब ख्वदूदढधेष- 
विषयत्वमस्त्येव, प्रवत्तेमानस्य तत्र तदप्रतीतिश्च मोहादिना भान्ते 
वेति न बरखुवदनिष्टानतुबन्धित्वस्य तदविरिष्े-साधनव्वस्य वा 
विभ्यथेत्वमुचितमिति भावः ॥ १४॥ 

एतावता प्रबन्वेन प्रयत्नददेः विध्यथेत्व निराकृत्य आचायं- 
स्वरसमुद्धाटयति--स्वमतमाहेति । श्रवृत्यादोः इति मू आदिपदं 
निवृत्ति-सखग्राहकम्‌ इत्याह--्रबृत्ति-निचत्ति-विषये इति । तथा च 
प्रवत्तेक-वाक्य-स्थरे प्रवृह््युदेदयकः आप्रामिप्रायः विभ्यथेः, निषेध. 


अनुमानात्‌", अर्थात्‌ अथं वाद-वाक्य मे इष्ट साधनता-ज्ञान होने के बाद मी 
विधिन्वाक्य के अनुमान के अपेक्षित होनेमे मी यह सिद्ध कि इष्ट-साधनत्व 
विष्यथं तही है । यदि अनुमित विधि से भी इष्ट-साधनत्व काही बोध हौ तवं 
तो अर्थवाद-वाक्यावगत इष्ट-साघनत्व के अवगम के किए विधि का अनुमान व्यथं 
हो जाएगा । “तरति मृत्युम्‌ , तरति ब्रह्महत्याम्‌" इत्यादि अर्थवाद के प्रसङ्ग 
भे ^भृल्यु्रह्महत्या-सन्तरण-काम अदवमेषेन यजेत” इस विधि का अनुमान तो 
सभी शास्तो का सम्मत है । अत॒ विधि का अनुमान दही नही होता है-यह 


भी चटी कहा जा सकता 1 


पञ्चमः स्तबक, २५५ 


'मध्यमादौ विथोगत ` = मध्यमोत्तम-पुरुषे लिडः इष्ट-साधना- 
वियोगात्‌ । कुर्याः करर्याम्‌ इत्यत्र आज्ञादिक भ्रतीथते । आज्ञा तु अभि- 
प्राय एव इति प्रथम-पुरषेऽपि इच्छवाथंः । 


स्थटे च निवत््युदेरयकः आप्राऽभिभ्राय विध्यथं इति प्रतिफरति । 
अभिधेय = शक्त्या प्रतिपाद्यः । नन्वेवं यागादौ स्वगौदीष्ट साधनता- 
ज्ञानात्‌ जायमाना प्रव॒त्तिः कल्ञ्च-मक्षणादौ च नरकादि-द्िष्ट-साध- 
नता-ज्ञानाके जायमाना निवत्तिः कथमुपपयेत, छिड इष्ट-साधनत्व- 
स्य तदन्वयिना नवा च इष्ट-साधनत्वाऽमावस्य द्विष्ट साधनत्वस्याऽ- 
प्रतीतेरित्बतः प्रवृत्ति-निवृत्ति-कारणे इष्ट-साघनत्व-द्िष्ट-साधनत्व ज्ञाने 
उपपादयति--इष्ट-साधनतेति। उपशक्षणमिद्‌ द्विष्टसाधनत्वस्यापि । 
तथा च प्रवत्ति-स्थङे आप्रामिभ्रायेण विध्य्थेन इष्ट-साधनता अनुमेया 
निवृत्ति-स्थले तु अनिष्ट-साधनतेति भावः । अनिष्टे च बङ्वनत्व सर्यंत्र 
विशोषणम्‌ इति बोभ्यम्‌ । तदेव मिष्ट-साधनत्वस्य अतुमान-कभ्यत्वात्‌ 
हेतुत्वादित्यादिकारिकोक्ताऽनुपपत्तेशचव न स विन्यथेः, प्रवत्तंकत्व 
तु तस्य वत्तेते एवेति सिद्धम्‌ । तदयमत्र निष्कष --यो हि व्यापारः 
यस्य कृति-साभ्यतया यद्रथापार-विषयः प्रयत्नो वा यस्य आप्तेन 
इष्यमाणः स व्यापार, तद्वथापार-विषय प्रयत्नो वा तस्य पुरुषस्य 
बट्वद्निष्टाऽननुबन्धीष्ट-साधनम्‌ इति रोके व्यापि-महः सुकरः 

ततश्व यागो मम बख्वदनिष्टाऽननुबन्धीष्ट-साधनम्‌ मस्ति 
साध्यतया मदाप्तेन इष्यमाण तत्‌ तत्‌ मम बख्वद निष्टाननुबन्धीष्ट- 
साधनम्‌ यथा मत्करृति-साध्यतया मदाप्तेन पित्रा इष्यमाणम्‌ 
मष्टान्नादि-भोजनम्‌ , तथा चायम्‌ , तस्मात्‌ तथेति यागे बरबद्‌- 
निष्टानचुबन्धीष्ट-साधनत्वान्ुमानाते तत्र पुरुषस्य प्रवृत्तिः सूपपादा । 
एवमन्याऽपि व्याप्नि लौकिकी--यद्धथापार-विषय प्रयत्न यस्य कृति 


“मध्यमादौ वियोगत `, अर्थात्‌ मध्यम-पुरुष तथा उत्तमपुरुष के छिद्‌ से 
शष्ट-सापनता की प्रतीति नही होने से भी यह सिद्ध है कि इष्टसाघनत्व 
विष्यथं नही है। कुर्या कुर्याम्‌ इत्यादि मध्यमोत्तम-पुर्षो 
के लिङ्‌ सेञज्ञा, अनुज्ञा आदिकीही प्रतीति होती गौर अज्ञाका अर्थ 
एक प्रकार का अभिप्राय ( आज्ञाप्य का अनभिरत आज्ञता का अभिप्राय) ही 
है । अत प्रथम-पुरुष का लिड भी इच्छा-विदोष ( आपिच्छा) काही बोधक 
होगा, इष्ट-साध्त्वं का नही । 


२५६ न्याय-कुतुमाञ्जलो 
अन्यत्र क्लुप्र-सामर््यात्‌' = अध्येषणादिलिडाम्‌ इच्छा-वाचकत्व- 
कत्पनात्‌ । 


साध्यतया यदाप्तेनाऽनिष्यमाणः स तस्य बख्वदनिष्ट-साधनम्‌ इति । 
ततद्च (न करञ्जं मक्षयेदित्यत्र कर्ञ्ञ-भक्षणं मम वट्वद निष्ठ 
साधनम्‌ मव्छति-साध्यतया मदाप्तेनानिष्यमाणत्वात्‌ मसििच्रनिष्य- 
माणमत्छदर क-विष-मक्षणवदिति अनिष्ट-सावनत्वालुमानात््‌ ततो 
निवृत्तिरप्युपपद्यते । विरोषण-वाधात्मकश्च विशिष्ट-बाध ।. 


सम्प्रति आचायेमते अस्वरसमुद्धाटयति--वस्वुतस्तु इति | 
ईडवरस्य सवे-विषयकेच्छा-वत्तवेन करञ्जभक्षणभमपि ईवरेच्छा, 
विषयमेव, तत्रेव सति नना कछञ्ज-भक्षणे ईरवरेच्छा-स्वरूप- 
विध्यथंस्य बाध-बोवने अनो चित्यमु, तस्याः बाधायोग्यत्वात्‌ इति नेव- 
रेच्छा विध्यर्थं । नलु ईङवरेच्छाया निषेव-स्थरे बाधापन्त्या यदि 
तस्या ईडवरेच्छाया विध्यथेत्व-परित्यागः तथापि षद्-करुदयामेवः 
प्रभातम्‌, विध्यथेत्वाभावेऽपि ईरवरेन्छायाः केवखान्वयित्वस्या- 
व्याहततया कटृञ्च-मक्षणे तन्निवृत्तौ च तस्याः स्तवेन पाक्षिको बाधः 
सङ्कोचे च आंशिको बाधः तदवस्थ एवेति कथ बाधापन्त्या तस्याः 
विभ्यथंत्वानुपपत्तिरित्यत अआगह--बलवदनिषटत्याध्ना | अयमथः 
बाधस्य ईरवरेच्छायां विध्यथेत्वामावाऽप्रयोजकत्वेऽपि ईश्वरेच्छया 
वर्वद निष्टानसुबन्धीष्ट-साधनत्वानुमितिः न सम्भवति, करञ्च-मक्षणे 
बरुवद निष्टाननुबन्धित्वस्याभविन विशिष्टस्य बरवद निषटानयुबन्धिव- 
विशिष्ट-सावनतस्य साध्यस्य अभावे सिद्धेऽपि तत्न केवरन्वयिन्याः 
ईृश्धरेच्छाया हेतुमताया सत्वेन हेतोः म्यभिचरितत्वात्‌ । तथा च 
यागादौ ईत्ररेच्छया इष्ट-सावनत्वानुमित्यभावे तत्र प्रवृत्ति न 
स्यादिति हेतोः साध्याभाववदु वृत्तित्व-रूप-व्यभिचार-वारणाय अगत्या 
बरुवव्‌ निष्टाननुबन्धित्व-विशिष्टेष्ट-साधनत्व-प्रकारकेन्छायाः विध्य- 
थत्वम्‌ ब्राच्यम्‌ । तथा च करञ्ञ-मक्षणे बर्वढनिष्टाननुबन्धित्व- 
विशिष्टेष्ट-साघनत्वस्य साध्यस्य उक्तविध्यथंस्वरूपदेतोश्च अभावात्‌ 


अन्यत्र क्लृप-सामर्थ्यात्‌", अर्थात्‌ अव्येषणा आदि के अर्थं मे विहित चिङ्‌ 
मं दच्छार्थकत्व होने से विधि के भर्थ में विहित किड्‌ काभी इच्छादही अर्थं 
हीनां चाहिए । 


वञ्चत. स्वंबक २५७ 


“निषेधाऽनुपपत्तित” = न कलञ्ज भक्षयेत्‌ इत्यत्र इष्ट-साधनत्व- 
निषेधस्य बाधितत्वात्‌ । बलवदनिष्टाननुबन्धित्व च न विध्यथंः,“श्येने- 
नाभिचरन्‌ यजेत" इत्यादौ असम्भवात्‌ । अप्रवत्तंमान-पुरुषस्य बलवद्दरेष- 
विषयत्वात्‌ बलवद्द्रेष-विषय-इ.ख-जनकत्व-सासान्याऽभावस्य बाधितत्वात्‌ 
इति ॥ १४॥ 


न म्यभिचार इति रीत्या तथाविवस्य विध्यथेस्य इष्ट-साधनत्वाु- 
मापकत्व निवोह्यम्‌ । परन्तु बल्वदनिष्टाननुबन्धित्व-वि शिष्टेष्ट 
साधनत्व-प्रकारेच्छाया. अपि सवे विध्य्थत्व न सम्भवति, 
“येनेन अभिचरन्‌ यजेत" इत्यत्र वलर्वढनिष्टानुबन्धिनि येने तथा- 
विव-विध्यथानुपपत्तं इति न कञ्ज भक्षयेतः इत्यादौ बट्वद- 
निष्टाऽनयुबन्धित्व-प्रकारकेच्छाया , श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत, इत्यादौ 
च इष्ट-साधनत्व-प्रकारकेच्छायाः, विषं भुक्षवेत्यादौ च कृति-साभ्यत्व- 
प्रकारकेच्छायाः, प्रथक्‌ पथक्‌ विध्यथंत्वाऽभ्युपगमा अपेक्षया रघ 
वात्‌ यथा प्राचीनमतम्‌ इष्ट-सावनत्वस्य कृति-साध्यत्वस्य बखवद्‌- 
निष्टानदुबन्धित्वस्य बरूवदनिष्टाननुबन्धित्व-विशिष्टेष्ट-साधनत्व- 
विशिष्ट-कति-साभ्यत्वस्येव वा विध्यथंत्वाऽङ्गोकार उचितः। अति- 
प्रसङ्गाऽस्प-प्रसद्खस्तु यथास्थख विरोषणाद्यभावाद्वारणीय । पृवे- 
कारिकायाम्‌ 'दार-दय-मथनम्‌ इष्टाग्नि-सायनम्‌' इव्युत्तर-वाक्यस्य 
नेरथक्यं च विध्यथे-विवरण-तात्यंकत््रेन तरति ग्रत्युम्‌' इत्याद्य 
थंवादानुमेय-विधि-बाक्ष्याऽनथेक्यच्न विधि-बाक्यस्य अथंवाद- 


“निषेधा ऽनुपपत्तित ", अर्थात्‌ “शुष्क मास का भक्षण बही करना चाहिए" 
इस निषेध वार्वय से, इष्ट-साधनत्व-विष्यर्थत्व-पक्ष मे, इष्ट-साधनता काही 
प्रतिषेध मानना पड्गा, परन्तु उक्त मास-भक्षण मे इष्ट-साधनत्व (तृत्ि-साधनत्व) 
के प्रत्यक्ष-सिद्ध होने से उसका प्रतिषेध प्रमाण-विरुद्ध हो जाएगा । इसी प्रकार, 
'बलवदनिष्टाऽजनकत्वः को भी विध्यर्थ नही साना जा सकता, “श्येनेन अभि- 
चरन्‌ यजेतः' इस विधिवाक्य मे नरक-साधनत्व के प्रामाणिक होने से बवद- 
निष्टाननुबन्धित्व-स्वरूप विध्यर्थ की उपपत्ति यहाँ नही हौ सकेगी । अध्रवतेमान 
पुरुष की दुष्ट से श्येन" याग में बख्वद्द्रेष-विषयत्व कै प्रामाणिक होते से “श्येनः 
याग मेँ बलवदुष्रेष-विषयीभूत दू ख को जनकता का सामान्याभाव भी बाधित 
है । अत॒ बलवदनिष्टाऽजनकत्व अथवा वलवदनिष्टाऽजनकंत्वविशिष्ट ईष्ट 
साधनत्वं को भी विध्यर्थ नही भाता जा सकता है । १५ 

१७ 


३५८ न्याय-कुमुमाग्जलो 
स्वमतमाह - 


विधिवेक्त्‌रभिप्रायः प्रवृतत्यादौ किडादिभि' । 
अभिधेयोऽनुमेया तु कत्तुरिष्टाऽभ्युपायता ।॥ १५ ॥ 


प्त्ति-निवृत्ति-विषये आप्राऽभिप्राय. लिडादिभि. प्रत्यये अभिधेय , 
इष्ट-साधनता तु अनुमेया । 


वस्तुतस्तु ईश्वरेच्छाया सवं-विषयकत्वात्‌ निषेधे बध , बलवव- 
निष्टाननुबन्धित्वेन इच्छाया शक्यत्वे गौरवमिति प्राचीन-मतमेव 
साधीय. ॥ १५ ॥ * 


श्रुतेः" इत्यस्य व्याख्याञन्तरमाह्‌ - 


प्रतिपाद्या्थ-प्ामाण्य-तिपाठनपरत्वेन निरस्त-प्रायमेषेति एतत्‌ सवं 
मनसि निधायाह--पाचौनमतम्‌ एव साधौय इति । अधिक विद्रदरिभ 
विवेचनीयम्‌ ॥१५॥ 


शते * इति प्रथम-कारिकोक्त-हेतोरित्यथ । सर्वत्र इति अत्राचार्या- 
णामुक्ति रमणीया--“न सन्त्येव हि वेद्‌-मागा यत्न परमेरवरो न 
गीयते । तथा दहि-खष्टूत्वेन पुरुष-सूक्तेषु, विभूत्या रुद्रेषु, शब्द्‌- 
ब्रह्मत्वेन मण्डर-ब्राह्मणेषुः प्रपञ्च पुरस्कृत्य निष्प्रपच्चतया उपनिषत्सु, 
यज्ञपुरुषत्वेन मन्त्र-विधिषु, देहाविभावेः उपाख्य नेषु, उपास्यत्वेन 
च सवेत्रेति 1” अक्षरस्य = अल्ययस्येस्यथंः । परमेहवर-गोचर - परमेरवर- 
प्रतिपादकः । स्वाथ रेव = ईरवर-प्रतिपादक-ध्ुते मुख्या्थाऽवाधात्‌ 
ईैरवरे एव ॒तात्पयेम्‌ नान्यत्रेति तदथं । स्वर्गादि वत्‌ इति दृष्टान्त , 
तमेव प्रपद्वयति-न बु सिद्धाथंतयेत्यादिना। मौमासकै वेद मात्रस्य 
क्रियाथेकत्व-स्वीकारात्‌ अक्रियाथंकाना सिद्ध-वस्तु-प्रतिपाठकानां 


मब विध्यर्थं के विषय मेँ आचायं अपना मत बतला रहे है -- 


[ प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कै प्रसद्धमे चिद्‌ आदि प्रत्ययो द्वारा आप-वक्ता 
काठ्मिप्रायही विष्यर्भके रूपमे प्रतिपादित होता है। जहां तके प्रवर्तक 
दृष्ट-साषनत्ता के ज्ञान चथा निवत्तके दिष्ट साधनता क ज्ञान का परदन है, वह्‌ तो 
जप्तामिभ्राय से किए गए अनुमान-पमाण से प्राप्त होता है ॥१५॥ ] 


पञ्चमः स्तबकः २५९ 


कुत्सन एव ' च वेदोऽय परसेरवर-गोचरः । 
स्वाथे-दारेव तात्पर्यम्‌ तस्य स्वर्गाविवद्िधौ ।। १६ ॥ 
सर्वत्र वेद-भागे ईश्वरः प्रतिपादित --“यज्ञो वै विष्णु "* “पश्यत्य 
चक्षु " इत्यादिश्रुतिषु, “एतस्य वा अध्वरस्य प्रकश्षासने गागि द्यावा-पुथिन्यौ 
विधृते तिष्ठत. इत्यादिषु च । न तु सिद्धार्थतया अमीषामन्यत्र तात्पयंम्‌ । 


विधि-वाक्येकतया एव प्रामाण्यम्‌ न तु स्वाथं इति “वियिनाववे- 
क्वाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथेतेन वि वीना स्यु.” इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ , यद्यपि 
तथापि तस्य सावंच्चिकत्वे यन्न दुखेन सम्भिन्न न च भ्रस्तम- 
नन्तरम्‌ । अभिकापोपनीतं च तत्सुख स्व -पदास्पदम्‌' इत्याद्यथ- 
वादस्य स्वाथे-स्वगो दि-प्रतिषादन-द्वारा “स्वग-कामो यजेत” इत्यनेन 
विधिना सह एकवाक्यतया तात्पय-विषयता नेवोपपद्येत । तस्माद्यथा 
स्वगदि-सिद्धा्थ-प्रतिपादक-वाक्ष्यानि स्वाथं-प्रतिपादन-दारेव विधि- 
वाक्येकवाक्यतामापन्नानि तास्यं-विषयता प्राप्नुवन्ति सन्ति 
प्रामाण्यं कभन्ते तथेव ' यज्ञो वे विष्णुः इत्यादिसिद्धाथे-बोध- 
कान्यपि स्वाथे-प्रतिपादन-दारेव बेढ-वाक्यानि “इेरवरमुपासीतः' 
ति विधि-वाक्येकृवाक्यतामापादयन्ति प्रामाण्य भजन्ते इति भवति 
हरवरस्य सकरू-वेद-गोचरस्व मिति भाव । तेषाम्‌ इति--एतन्व स्वग- 
नरकादि-बोधकानामित्यस्य विक्ञेपणम्‌ । स्वार्थे - स्वाथप्रतिपादने । 
सिद्धाथं-ताव्यर्यात्‌ सिद्धार्थ-पतिपादक-वाक््य-तात्पयौत्‌ । 

प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के विषय मे "आसाभिप्राय' ही छिडादिप्रत्ययो का 
वाच्य होता है गौर ( प्रवृत्ति-विषय मे ) ईइष्ट-साधनत्व ( तथा निवृत्ति-विषयमे 
दिष्ट साधनत्व ) तो आसाऽभिपाय से अनुमित होता ह। अत अन्य-लम्य 
इष्ट-साधनत्व विधि का वाच्य नही हो सकता है । 

वस्तुत ईङवरेच्छा मे सवं-विषयत्व होने के कारण निपेध-स्थलमे ईश्वरेच्ज- 


रूप विध्यथं का बाध मानना पड़ेगा ओर बर्वदनिशननुबन्धित्व-रूप मे इच्वरेच्छा 
को विध्य मानने पर गौरव होनेके कारणं विध्यथं के विषयमे प्राचान 


नैयायिको का मत-दइष्ट-साधनत्वादिक विष्यं --ही उदयनाचाय के मत- 
आप्ताभिप्रायो विध्यथं --से अधिक्र अच्छा हं ।१५॥ 


प्रथम कारिका मे उपत्त हेतुभोमे श्वुते'इ्सदहेतुकी दूसरी व्याख्या 
कर रहे है - 


१ एवं हि इतति पाठ -क-घ-पुस्तकयो । 
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यथा स्वगं-नरकादि-गोधकानाम्‌ तथा (ईहवरमूपासीत" इति विष्येक- 
वाक्यतथा तेषा त्वन्मतेऽपि प्रामाण्यमेव । अन्यथा स्वर्गादि-पदवानामपि 
स्वार्थे प्रामाण्यं न स्यात्‌ ! तदेतदुक्तम्‌--स्वार्थ-हारेवेति । स्वार्थ-प्रतिपा- 
दनद्रवारा एवे विधो सिद्धार्थ तात्पर्यात्‌ । 


वाक्यात्‌ = वेदिकप्र शंसा-निन्दा-वाक्यानि प्रशसा-निन्वा-लान-पृवं- 
काणि श्रशंसा-निन्दा-वाद-वाक्यत्वात्‌, परिणति-सुरसम्‌ आच्न-फलम्‌ 
इत्यादिवत्‌ ॥॥ १६ ॥ वि 


प्रथम-ररोकस्थस्य वाक्यात्‌" इति हेतोः व्याख्यान्तरम्‌ आह-- 
वेदिकेति। स्वगं-नरकादि-पदार्थाना प्रशंसाया निन्दायाईच ज्ञानं 
नास्मदादिषु सम्भवतीति तादृश-ज्ञानाश्रयत्वेन तथाविधस्य सर्व॑ज्ञस्ये- 
ईबरस्य सिद्धिरिति तात्पयेम्‌ ॥१६॥ 


स्वतन्त्रेति-स्वातन्ञ्यं चात्र अन्य-करठंकवेच्छयोच्चारणाभावः | 
अत एव “अग्निमीरे पुरोहितम्‌'” इत्यादौ नोत्तम-पुरुष-वाच्या संख्या 
परमेन्वर-गामिनी इति वोध्यम्‌ । स्याम्‌ इति-अच्र प्रतीयमाना च 
संख्या योग्यत्वात्‌ सबे-लक्तिमव्येव विश्राम्यतीति भावः। प्रथम- 
व्याख्यायाम्‌ सख्या-विशेषः दयणुकादि-कायं-निष्ठ अभिप्रेतः, अच्र तु 
प्रतिपाद्येश्वर-निष्ठ एव सः इत्यनयोः पक्षयो विरोषः | 


समस्त वेद परमेरवर का प्रतिपादन करता है ओौर सिद्ध अर्थं के प्रति. 
पादक होने पर भौ ईर्वर-प्रतिपादक वेद-वाक्यो की प्रामाणिकता, स्वर्गादि 
सिद्धार्थ-पर्तिपादक वेद-वाक्यो की तरह्‌, स्वा्थ-परतिपादन द्वारा ही है ॥१६॥ ] 


सभो वदे-भागो मे ईक्वर का प्रतिपादन है-““विष्णु ही यज्ञ है", “आंख 
के विना भी देखते है” इत्यादि श्रुतियो मे ओर “हे गाभि। इसी अव्यय 
परमेश्वर के आधिपत्य मे यह स्वर्ग-मत्यं प्रतिष्ठित है" इत्यादि उपनिषदो मे । 
सिद्ध परमेश्वर के प्रतिपादकं होने के कारणं उपयुक्त वेद-वाक्यो का क्तात्य्य 
ईख्वरातिरिक्त-पदार्थ-परतिपादन मे है--यह भी उचित नही है । जित्च प्रकार 
स्वर्ग-नरक आदि के प्रतिपादक वाक्यो का स्वार्थ-अ्िपादन दारादही श्रामाष्य 
साप मीमासक् मानते है उसी प्रकार ““ईदवर की उपासना करनी चाहिए" 
इत्यादि विधि के साथ एकवाक्यताषन्न उपर्युक्त वेदवाक्य का भी स्वार्भ- 
प्रतिपादन हारा ही प्रामाण्य है। अन्यथा स्वर्मादि सिद्ध-वस्तु के प्रतिपादक 
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“संख्या-विशेषात्‌" इत्यस्य व्यास्यान्तर माह :-- 
स्यामभूवं भविष्यामोत्यादौ संख्या शप्रवक्तृगा । 
समास्थाऽपि च शाखाना नाऽऽद्य-प्र वचनादते ।! १७ ॥ 


वेदिकोत्तम-पुरुषेण स्वतन्वोच्चारयितुः संख्या वाच्या, “तत्‌ एेक्षत 
बहु स्याम्‌” इत्यादि-बहुषु उत्तम-पुरुषत्व-शुते । 

सख्या-पदार्णमन्यमाह--“समाख्या” इत्यादि ! सर्वासां श्ाखाना 
हि काठक-कालापक्राद्या. समाख्या = संज्ञा-विशेषा शरयन्ते, ते च 
नाध्ययन-मात्र-निबन्धना, अध्येतुणामानन्त्यात्‌, आदावन्येरपि तदध्यय- 


संख्या-पदं संज्ञा-परमभ्युपगस्य तृतीयां व्याख्या प्रस्तोति-सख्या- 
पदायंमित्धादिना । आनन्त्यादिति--तथा च सज्ञाया अनन्तत्वापत्तिः 
स्यात्‌ । ननु अध्येतृणामानन्त्येऽपि आद्याऽध्येवृ-निमिनत्त एव 
संज्ञा-विषेष इत्यत आह-आदाविति। तथा च आदौ कठ एव तां 
साखामभ्यगीष्ट इत्यत्र नियामक नास्तीति भावः । वस्तुतस्तु तन्मते 
सगाद्सिद्धे आशाऽध्येतृत्वमसिद्धमेवेति ध्येयम्‌ । शरीर-विरेषम्‌ 
मधिष्ठायेति-एतच्च द्वितीय-स्तबकेऽपि विवृत-प्रायम्‌ । तदेवमीरवरे 
सिद्ध तन्मननस्थोक्तं मोक्ष-हेतुस्व नाऽनुपपन्नमित्युपसदहर ति-सिद्ध- 
मोहवर-मनन मोक्ष ~हैतु इति । १७॥ 


वाक्यो का भी प्रामाण्य स्वार्थ-प्रतिपादनमेन हो सकेगा । यही बात “^्वार्थ- 
दारवं ” चन्द से कही गई है। सिद्धार्थ-प्रतिपादक वाक्यो का भी स्वार्थ 
प्रतिपादन द्वारा ही विधि के साथ एकवाक्यता मे तात्पयं हं । 

वाक्यात्‌" हस पूर्वोक्तं हेतु का व्याख्यान्तर यह है --वेद मे उपरुम्ध 
'वायुरवे क्षेपिष्ठा देवताः इत्यादि प्ररसा-वाक्य तथा स्तेय मन ' इत्यादि निन्दा- 
वाक्य वक्ता में प्रयसा तथा निन्दाके ज्ञान की पृवं कल्पना करते ह भ्ररसा 
तथा निन्दा के प्रतिपादक वाक्य होने से, कने पर आम-फर पुस्वादु होता 
है" इत्यादि कौकिक प्ररसा-वाक्य के समान । अत वाक्यत्वहितुसे भी ईश्वर 
सिद्ध है ॥१६॥ 

'सस्या-विशोषात्‌" इस हेतु की दूसरी व्याख्या बतला रहँ है -- 

[ वेद में अनन्य-कत्तु कत्वेन उच्चरित स्याम्‌, “अभूवम्‌” तथा “भविष्यामिः 
इत्यादि उत्तमपुरुष की क्रियामो से अभिधीयमान एकत्व-सख्या उसके वक्ता 


१ च वक्तुगा इति पाठः ग. पुस्तके । 
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नात्‌ । तस्मादतीन्वियार्ण-दर्शो भगगनेव कारुणिकः सगदिौ अस्मदाद्- 
दुष्टाऽष्कृष्ट-काठकादि-शरीर-विशेषमधिष्ठाय या शाखाम्‌ उक्तवान्‌ 
तस्याः शाखाया तन्नाम्ना व्यपदेश इति सिद्धम्‌ ईश्वर-मनन भोक्ष- 
हेतुं ॥ १७ ॥ 
यस्येश्वरे न विश्वास तम्प्रत्याह्‌ -- 
इत्येव श्रुति-नीति-सम्प्लव-जलभू योभिराक्ाकिते 
येषा नास्पदमादधासि हदये ते शेल-साराऽऽङया. । 
किन्तु प्रस्तुत-विप्रतीप-विधयोऽप्युच्चेभेवच्चिन्तकाः ° 
काले कारुणिक । त्वयेव कृपया ते तारणीया "नराः ॥१८॥। 
|, 


सम्प्लव = समन्वयः । लेल-साराशया = रोक-सार पापाण डोह 
वा तदवदाशयः हृदय येषा ते गेक-साराश्चयाः युक्ति-्ञानाश्रयत्वाऽयोग्य- 
हृद्याः इत्यथः । हृदयस्य ज्ञानाश्रयत्व च परम्परया-तस्य आत्म- 
निवासत्वेन श्रुति-प्रसिद्धत्वादिति बोध्यम्‌ । प्रस्तुते ईरवरे सस्यपि 


ईश्वर की एकत्व सस्या ही है । दूसरी बात यह भी है कि शज्ञा, अर्थात्‌ 
वेद को गाखाजोकेजो कठ, कौथुम आदि नामदहै वैभी कठ ञदिरूपमे 
ईङ्वर के द्वारा प्रथमोच्चारण कै माने बिना उपपन्न नही हौ कते अत॒ ईदवर 
सिद्ध हं ॥१७॥] 

वेद-वाक्य मे प्रयुक्तं उत्तम-पुरुष की क्रिया से उसके स्वतन्त्र उच्वारयिता 
परमेदवर की एकत्व-सख्या का ही अभिधान होना चाहिए, ““उस परमेश्वर ने 
सोचा कि मे बहुत रूपो मे प्रतिपन्न हॐ" इत्यादि अनेक वेद-वाक्यो मे उत्तम- 
पुरुष को क्रिया की उपकन्वि तो सर्व-वद्य है । 

-समास्या' इत्यादि शब्दो से सख्या शब्द का तीसरा अथं बतरा रहे है । 
सभी शालाजो की काठक, कारापकः आदि समाख्या, अर्थात्‌ नाम सुने जते 
है । ये नाम अध्येताओ के आधारः पर तही रखे जा सकते है, क्योकि अध्येता एक 
नही अनेक ह । एवञ्च यदि एक के आघार पर नाम ॒रक्ला गया तो दुसरे के 


आभार पर भी नाम रखना चाहिए था। साथ ही, यह भी सम्भावित है कि 
रथमत. कठ से भिन्न व्यक्तिनेहौ उस श्राखा का अध्ययन किया हो । अत 


सक्माति-सूक्ष्म पदाथं का द्रष्टा दयाद्ु परमेदवर ने ही सृष्टिके प्रारम्भ मे हम 
जीवो के अदुष्ट से उद्धत काठकादि शरीर मे अधिष्ठित हो कर जिन शाखाभो 





१ भावनीया इतति पाठ के घ पृस्तकयो । 
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इति-शब्द. स्वरूपे ! एव शब्द ॒प्रकारार्भं । शेलसार.' = लोहम्‌ 
अति-कठिन-शिला वा! श्रस्तुतेः ईश्वरे, 'विप्रतीप-विधयः' = भ्रति- 
कूल-परा ! तादृश्षा अपि 'उन्चं. अतिशयेन, काले भवच्चिन्तका 
शड्धु-कलङु-शृन्या कार्या. ॥ १८ ॥ 


अस्माक तु निसगं-सुन्दर । चिराच्चेतो निमग्नं त्वयी- 
त्यद्धाऽऽनन्द-निधो? तयाऽपि तरल नाचापि सन्तुप्यते 1 
तन्नाथ 1 त्वरित विधेहि करुणा येन त्वदेकाग्रता 
याते चेतसि नाप्नुवाम शतशो याम्या. पुनर्यातनाः ॥१९॥ 


विपरीत तदसन्त्व-विषय कुतकं-विधिः येषा ते प्रस्तुत-विप्रतीप- 
विधय । काले = विषमे काटे । तारणोया = ईरवर-विषयक-शङ्का-कलङ्क- 
शून्याः कन्तैन्याः । “भावनोया ` इति पाठेऽपि एष एवाथः । स्वरूपे = 
ईरवरस्य सर्वज्ञत्वादि-विरिष्ट-स्वरूपे । रकार = साधक-प्रमाण-प्रवशे- 
नम्‌ बायकनप्रमाणोपमह न च । 

्रतिकूल-परा = प्रतिक्कूर-तकौभ्यास-परा इत्यथं । रोष सखष्ट- 
मेव ॥ १८॥ 


का उपदेश्च फिया उन शाखा के ^काठकः आदि नाम पडे । अत यह सिद्धहं 
कि ईश्वर का सनन मोक्ष का प्रयोजके है ।॥१५७॥ 

जिस व्यक्ति का ईश्वर मे विद्वास नही है उसके विषय मे आचायं कह 
रहे - 

[ इस प्रकार से श्रुति तथा युक्ति के समन्वय-रूप पर्यासत जक से प्रकषालिति 
जिन नास्तिको कै हृदय मे जप स्थान नही ले रहै है उनका हदय प्रस्तर तुल्य 
है । हे कारुणिक प्रभो । किन्तु इस समय आपके विषय मे विपरीत तक करने 
धे ये नास्तिक भी जब अवसर पाकर आपका उच्च चिन्तन करगे तबे जाप 
ही इनके उद्धारक हो ॥१८।] 

"दूति -दाब्द स्वरूप-प्रतिपादक है । "एवम्‌" शब्द ॒'प्रकार' का वाचक ह । 
श्वैल-सार ', अर्थात्‌ लोहे का टुकडा अथवा अत्यन्त कठोर प्रस्तर-खण्ड । 
स्तुते", अर्थात्‌ प्रतिपाद्यमान ईश्वर के विषय मे, 'विप्रतीप-विधय › अर्थात्‌ 





१ आनन्द-निधे 1 इति कष-ुस्तकयो पाठ । 


२६४ न्याय-कूसुमाञ्जलो 
अद्धा" = तत्त्वम्‌ । सन्तप्यते" इति कमं-क्तंरि \॥ १९॥ 
इत्येष नीति-कुसुमाभ्जलिर्ज्ज्वल-श्रीः 
यद्रासयेदपि च दक्षिण-वामकौ द्रौ । 


सम्प्रति ईश्वरे श्रद्धावता स्वेषा गतिमाह~-अस्माकम्‌ इत्यादि- 
इखोकेन । यद्यपि हे निसगे-सुन्दर । आनन्द-निधौ स्वयि परमेदवरे 
अस्माक चेतः चिरादेव कारात्‌ निमग्नमेव इति अदा तत्त्वम्‌ 
( सत्यम्‌ इति तातयं्‌ ) तथापि तरलत्वात्‌ = सद्विषयक-कामना- 
वत्त्वात्‌ अथ्यापि न सन्तृप्र जायते । अतः हुः नाथ । अस्मद शीघ्रमेव 
तादृश्ची करुणा विधेहि येन निमित्तेन अस्माक चित्ते त्वयि एकाग्रता 
सम्प्राप्ते सति वय शतशः याम्याः यातना नारकीय-भोगाः ब्र आप्तु 
चाम इति भावः । क्म-कत्तरि इति--त्पेः तपेणाथंकस्य सकमेकत्बम्‌ 
“पितन्‌ अता्सीत्‌ः इत्यादो प्रसिद्धमेवेति, अत्र ईडवरः तत्करुणा वा 
यथाथेः क्ती कमं च चेत इति तथापि कमणः कत्‌ त्व-विवक्षाया 
तृप्यते चेतः इति रूप न असाधु इति भाव । अत्र श्छोकाथं “न तत 
पुनरावत्तते इत्यादि-शरुति प्रमाणम्‌, “मामुपेत्य तु कौन्तेय पुन- 
जन्म न विद्यते इत्याद्या स्मृतयश्च ॥ १९॥ 

इत्येषेत्यत्र' इतिः समाप्नि-सुचनाय । नीति = न्यायः । एष उज्ज्वल- 
शा “न्याय-कुसुमाञ्जलि '' यदि दक्षिण-वाम-नासा-पुटे कुसुमाञ्ञङिरिव 
दक्षिणवामकौ - सञ्जन-दुजंनौ, वासयेत्‌ = अयुरञ्जयेत्‌ तर्हिं बाढम्‌ , 
परन्तु यदि दुजेनत्वात्‌ बाम-मागवरम्बिन न रञ्जयेत्‌ ताव्रताऽपि 
किम अस्माकम्‌ अनीप्सितम्‌ न किमपि इति भावः। कथ 
प्रतिकूक तकं करने मे तत्पर मन्द-बद्धि भी जब “उच्च”, अर्थात्‌ अत्यधिक रूप 


मे विषम परिस्थिति मे आपको चिन्ता करगे तब आप ही उनको ईरवर-विषयक 
दाद्धा-स्वरूप कलद्धुः से रान्य करे ॥ १८! 


[ परन्तु, है स्वभाव-सुन्दर । यद्यपि हमारा चित्त चिर काल से आनन्द 
समुद्र-स्वरूप आप मे निमग्न है यह्‌ सत्य है तथापि चञ्चक्ता के कारण अभी 
तृप्त नही दहो पायादह। इसलिए, हे प्रभो, शीघ ही आप हम पर एसी अनु- 
कम्पा करं जिसके प्रभाव से हम अपने चित्तको आप मे ही एकतान बना कर 
पुन पन ग्रमराज की इने अनन्त-यातनाओ का शिकार न बनं ।॥१९॥] 

अद्धा अर्थात्‌ सत्य । (सन्तुप्यते" यह प्रयोग 'करमं-कर्ता' भं किया 
गया है ।\१९॥ 


पञ्चमः स्तबकः २६१ 


नो वा ततः किममरेश-गुरोगु रस्तु 
प्रीतोऽस्त्वनेन पद-पीठ-समपंणेन' ॥ २० ॥ 


इति श्रीमदृवयनाचायं-विरचित 
न्याय-कुसुमाञ्ञलिः' समाप्त. 


न अनीप्सितभित्याह-अमरेश-गुरोरित्यादना । ईरवरस्य पदमेव पीठम्‌ 

पद्-पीटम्‌ तत्र समपेणं यस्य ताहरोन अनेन न्याय-कुसुमाञ्जखिना 
भमरेश-गुरो = ब्रह्मण. युर = वेद्‌ाध्यापक्छः परमेरवरः, यो वं ब्रह्माणं 
विदवाति पूवयो वे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे” इत्यादि-श्रुते , प्रोत 
अस्मासु अस्तु, तावतैव अस्माकमिष्टसिद्धिः वदयु्रहादिति 
भावः ॥ २०॥ 


भूतानि पच्च परिहाय तु पञ्चकेऽस्मिन्‌ 
पुण्य प्रद्‌ पुर-भिद पितरि प्रपन्ने । 
सञ्चिन्त्य तच्चरण-पङ्कज-सच्िताथम्‌ 
न्यस्ता प्रभाऽ् इसुमाञ्जछि-पञ्चमेऽपि ॥ १॥ 
मेथिकाऽऽछोचनाऽऽरम्बि-मेथिलाठङ्ृताऽजने 
“मेथिखी ' मिथिरा-खोभाज्ञाख्येन्मेथिर छलम्‌ ॥ २॥ 
सम्बिभक्ताऽपि याऽन्योन्य संगता सगता चिरात्‌ 
कथ न मयि साकाडक्षा सा गौडीयाऽपि भारती ॥ ३॥ 
भ्रान्तेः पुरुष-धमत्वम्‌ आचायरप्युरीक्तम्‌ । 
क्म्य तस्स्वर्न जने गहनौदयनायने ॥ ४ ॥ 
बाण-नेघ्रास्बर-श्रोत्र-मिते (२०२५) विक्रम-वर्सरे। 
काया श्रभाः पूरितेय काञ्चीनाथे समप्यते ॥ ५॥ 


[उज्ज्वल कान्ति वाखा यह्‌ ^्याय-कुुमाञ्जकिः ईदवर-वादी तथा अनी- 
दवर~वादी इन दोनो को सुवासित करे या न करे, परन्तु हमासय इतनादही 
अभीष्ट ह कि इस शब्दात्मक सिंहासन के समर्पण से ब्रह्मा के भी अधिपतिं 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो ।॥२०॥] 





१ स्मितेन इति पाठ केनग-घ-पुस्तकेषु । 


२६६ न्याय-कुसुमाञ्जललो 


नो वासयेत्‌, तत किम्‌ अस्माकम्‌ \ २० ॥ 


इति श्रीहरिदास-भटूाचाय-विरचिता 
न्याय-कुसुमाञ्ञलि-वत्ति 
समाप्ता 
~~ = 


इति शाण्डिल्य-कुराट्ङ्ार-वाग्देवताऽवतार- 
श्रीलक्ष्मीनायमिश्रात्मजन्मनः 
श्रीनारायणमिश्रस्य कृतायाम्‌ 
कुसुमाञ्ञलि-वृत्ति- 
प्रभायाम्‌ पठ्चमः = 
स्तबकः । 
समाप्रा चेयं प्रभा-व्यास्या 
--- ॐ 


यदि यहं दोनो पक्षकेलोगोको प्रसन्न नमी करे तबभी हमारा क्य 
बनता-बिगडता हू ? कुछ नही ।।२०॥ 
पञ्चस स्तबक समाप्त 
भरी नारायण भिभर-कृत विभा-व्यारया समाप्त हई । 
शिवमस्तु सवं-जगताम्‌ ॥ 
>= 


